ध 8 ०४ 

व 11 
7117 नीम्‌ ॥* {8० ष 
9. ~ = 1: [भ 


॥ 4 ।, 
४ ५ 
५ १ तिमी मनं ५५६ वम +^ 


४५५1 =: 


भ भ~ ~ 


-1 111. 


# 87777111 
व्ये ना श । [9 ी 1, 


न + ५ 21 
(र 
+. 


म्‌ + 8111 र णो की ग 
ए | + 41141 1. 
स र, 24 


र + = ऋ 
- = =, 


£ य ट 
चन ५, ॥\ ~ ज 
कि) पी भ्न ^ {न ध 
॥॥ ८१ ( ~+" 24 धि ४ =+ " == =+» थ 3) 
[सि + 4.9; ॥ नि न 
क 4 
ज = = णा 
1. 


ति १) 


144१, {2 


आनी 2 


4 ॥- = ०, ‡;1**- + क र 
अ 
॥ ति 2) ३ [कि मि 


नि. 


५ (= 
1¶ ४1 १ 1~-*^1^ 
1121 


7" -४= |च 


छ 


॥ 
का 


+ 1¶ (४ 6 र = 
१, 41... नह| 
॥ ब नि ०. पः 
अ, + प 1 


"प्ट 4 ध 


४ प ल 
दन 


ष्क 


| 
= 


ष 
ध 


गथा 


भ. 


ककन ५ दः मै 


एव 


=+" ५८ 
। 
[र मनीन 


नः 


॥ 


कन्‌ 
क 
न => | क ॥ "गि षि) 


=+ ~ +~ 
न्‌ 
भच | 
कन म ~ "न 


६. 


गष 
> क 
` 7 


7 
7. 
र 


पः 
(द) 
1 


१. 
= 6 ४१ # 
(0 


५२ 
~ 


[म 
्म-प् ~प 
` इद, 
~ "~ 
" (न -दन 
~ १-न६ 


पः 

19, 
१ 
+ 

१९ 

१.१. 


न= 
नै 
र ¶. 
(न 


=> »% " 
भर ज ` 99 


7 क ति 


[नम 
पः च~ 
श्न 

म 
- {7 


(८५१ 
नि 
2 नो 2 


क 
1 


0 टु 

|.) 

ज, च 

नि 

त द 
त [8 किं 
४ नि - ~ 
4 


[1 


त ८2 
~ ~ ध ५४ = 


प 
# 
1 
५५ 
र. 


न ५.१ 
नुन) 


भ 


१. 


क = 
॥. 6, 


क १ 
क 


४१ 


॥ 
नः 
न्न गी, 
द) 
नि, 
=" १६ 
1 
18. 8; 8 ति । 
ही हि । 
अनि ॥ 


न 


र 
न (०. 
श तः ना 
नुः भवर य 
न्ह, 
< ष शत = ४ 
॥ 
५ 
क त 
० 
| == ~ 
त क, 
ध 


= ( 
जै, य रत मै वीक. न्क 


<~ 
य 


का] न्‌. 
क, 


"~ 
| म ज 


= 
17 


द 








ट 


५ 


अंगत्तर ~ निकाय 


॥ [ ततीय-माग | 
8 ५ 10. -3: 
। ८2 25 
[ छक्क-निपात, सत्तक-निपात तथा अट्‌ठक-निपात | 
{8 110461115१ ¦` ~1 1 10187, 
(५५५. ५ । {+ ऽ .10५7 ५८ 
{, 11५ ५५) \४. 2268001. 
अनुवादक 
भदत्त आनन्द कौसल्यायनं 
ॐ 


व्रकाशक 


प्रहाबोधि सधा, कलकत्ता 











प्रकद्वाक : 

देवप्रिय वलीसिह्‌ 

मत्री, 

महाबोधि सभा, कलकत्ता 


क 9 = 


‹ क 
मूल्य : 
दस स्पष्ट 


ह} "~ 





मद्रक : 
मोहनलाल भद्‌ट 
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा 


# # 














(~ > 
~ ---~ === -->---=-------=------- 


कछ === - ~~~ ह, 
~ > 


र 


ध 





च110 4113६ *२ 33 > 27" 1 (ठता, 
५ # ५ {1 (५4 
५८0. + 


{. {1 + -* +~ | ४9909. 4 
^) 
विद्यालंकारपरिवेणाधिपति 
किरिवत्तुड्वे पञ्व्नासार नायकमहास्थविर पादयन्‌ वहसे 
वेतटयि 
© 


। ८५ 





00 ^ ९20 ८ 


{~ १०८ {75 (६९9 (1०८४ ४५६» अ 2, 


¢ 


5८0९ 














प्रकाशकाय 


पवित्र पालि-त्रिपिटकके सुत्त पिटकके पाँच निकायोमें अंगत्तर- 
निकायका विशिष्ट स्थान ह । शेष चार निकायोंका अधिकारा भाग 
अनूदित हौ चकने पर भी अंगुत्तर-निकाय अभी तक हिन्दीमें अनूदित नहीं 
हौ हआ था । हम भदन्त आनन्द कौसल्यायनके चिर-कृतज्ञ हे कि उन्होने 
^ जातक ' जंसे महान अनुवाद-कायेकोसमाप्त कर अव अंगुत्तर-निकायके 
अनूवाद-कायंको हाथमे लिया ओौर हमें यह सूचना देते हृए हषं 
होता हं कि प्रथम-भाग ओर दूसरे-भागके अनन्तर उन्होने तीसरा- 
भाग ओर चौथा-भाग भी समाप्त कर दिया ह । पहले ओर दूसरे 
भागक अनन्तर यह तीसरा भाग पाठकोंकं हाथमे ह! चौथे जर अंतिम 
भागको भी वे दीघ्ही प्रतीक्षा कर सकते हु । 


हम केन्द्रीय सरकारकं भी कृतज्ञ हं जिसकी कृपासे हमें शास्त्रीय 
ग्रन्थक मूल तथा अनुवाद छापनेके लिये चार हजार रूपये वार्षिकका 
अनदान प्राप्त हं । 


यदि हमे यह्‌ सरकारी अनुदान प्राप्तन हो तो हमें इसमें बड़ा 
सन्देह हं कि हम इस पवित्र काये को करनेमे समथ सिद्ध होगे । 


४ए, बेकिम चटर्जी स्ट्रीट, मत्ती 
कलकत्ता-१२ | महाबोधि सभा 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


प्रस्तावना 


अंगुत्तर-निकायके प्रथम-भागका अनुवाद १९५७ ई. में प्रकारित हो गयां 
था । द्वितीय-भागका अनुवाद पूरे छह वषेके बाद १९६३ ई. मेँ ही प्रकाशित हो सकता 
था । अव तीसरे-भागका अनुवाद १९६६ ई. मे प्रकारितदहो रहा ह । सापेक्ष दष्टिसे 
इसे जल्दी ही मानना चाहिए 


सूत्र-पिटकमें जो पाँच निकाय है, यद्यपि अंगुत्तर-निकाय स्वयं उनमेसे एक 
निकाय दै, लेकिन कभी-कभी एेसा भी लगता है कि अन्य निकायोमे जो देशना है ` 
उसीको अंकोत्तर-वृद्धि-क्रमसे व्यवस्थित कर उसे एक पृथक निकायका नाम दे दिया 
गया. है । . । 0. 

ठीक-ठीक एेसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि कालाम-सूत्र जसे अनेक 
सूत्र एेसे भी है, जो " अगुत्तर-निकाय ' की अपनी निधि मालूम देते हैं । 

अभी तो नागरी अक्षरोमें मूल त्रिपिटकका अध्ययन-अध्यापन आरम्भ ही 
हुआ ह । इस प्रकारकी विरलेषणात्मक जिज्ञासाओंकी शान्तिके लिए हमे उस 
समयकी प्रतीक्षा करनी होगी, जब इस देशमें त्रिपिटकेके भी विवेचनात्मक अध्य- 
यनको परम्परा दढ होगी । 


तृतीय-भाग ' का अनुवाद तो बहुत पहले हो चुका था । ठीक बात तो 
यह हं कि  चतु्थ-साग ' का अनुवाद भी कवसे पूरा हो चुका हं; लेकिन जब प्रेस 
वर्धामिं हो, प्रकारक कलकत्तामें हो ओर स्वयं अनवादक सिहल-दीपमें हो तो 
किसी भी म्रन्थके मुद्रण-प्रकाशनमे अधिक समय लगना स्वाभाविक ह । 


ˆ राष्टरमाषा-प्रस ` शेष दो भागोकी तरह इसे भी अनेक आकस्मिक 
बाधाञके बावजूद छाप सका, इसके लिए मँ प्रेसके मैनेजर श्री. देशपाण्डय जी काँ 
कृतज्ञ हूं । 














सम्भवतः यह अभी भी प्रकाशित नटो पाता, यदि राष्ट्भाषा प्रचार 
समितिके श्री राधेरयाम सिह गौतम, एम. ए. ने इधर इसके प्रूफ देखनेको 
जिम्मेदारी अपने सिरननलेली होती । मतो उनका ऋणी हूं ही, पाठकोकेभी 
वहु धन्यवादके पात्र हं । 


मेरे प्रमादसे इस भागम एक-एक निपातके सूत्रोको उनके संख्या-क्रमसे 


पृथक-पृथक नहीं दिया जा सका। जवं आरम्भमं एकाध फामं छप गया, तब एक- 
रूपताके लिए सारी पुस्तकको उसी तरह छपव्राना अनिवायं हो गया । 


^ अनुक्रमणिका ' की भी कमी एक बड़ी. कमी हं। वह ओर अधिक 
विलम्बका कारण हो सकती है । सम्भव हुआ तो अन्तिम चतुर्थ-भागके साथ रोषः 
तीनों भागोकी भी अनक्रमणिका देनेका प्रयासं किया जायगा । 


महाबोधि सभाके मन्त्री, श्री. देवप्रिय वलीरसिहंकां मं विरोषं कृतज्ञं 
ह, क्योक्रि सारे अंगुत्तर-निकायको हिन्दी-रूपमं प्रकाशित करानका सारा श्रय 


उन्हीको हं। 


विद्यालंकारं विद्वविद्यालय 
कैलानिय (श्री. लंका) आनन्द कौसल्थायनः 


- २-६६ 
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अयत्र निकाय 
तीसरा भाग 


पांचवां निपात 

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बृद्धस्स 
प्रथम पण्णासक 2 
१. आहुणेय्य-वगं 


एेसा मेने सूना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथ-पिण्डिकके 
जेतवनाराममं विहार करते थे। वहां भगवान्‌ने भिक्षुजंको सम्बोधित किया-- 
“ भिक्षुजो । ” उन भिक्षुजोने भगवान्‌को प्रत्यु त्तर दिया--“ भदन्त । ”“ भगवान्‌ने 
यह कहा--“ भिक्षुमो, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती हू, वह्‌ सत्कारके योग्य होता 
हे, आतिथ्यके योग्य होता हु, दक्षिणाके योग्य होता हौ, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके 
योग्य होता हं तथा लोगोके लिये अनृपम पुण्य-क्षेत्र होता हं । कौन-सी छह बातें ? 
भिज, भिक्षु जव आंखसे किसी रूपको देखता ह तो उसके मनम न राग ही उत्पन्न 
होता हं ओर न देष ही उत्पन्न होता ह, वह स्मृ ति-प्रज्ञा सहित उपेक्षावान्‌ हो विहार 
करता हं । जब कानसे किसी शब्दको सुनताहं..... नाकसे किसी गंधको सूंघता 
हे. . . .जिह्वासे किसी रसको चखताहं .... . ररीरसे किसीका स्पदों करता ह तथा 
मनसे किसी विषयको ग्रहण करता हं तो उसके मनम न राग ही उत्पन्न होता ह ओर 
नद्वेष ही उत्पन्न होता हे, वह स्मृति-परज्ञा सहित उपेक्षावान्‌ हो विहार करता है। 
िज्नुजो, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती ह, वह्‌ सत्कारके योग्य होता है, आतिथ्यके 
योग्य होता हं, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके योग्य होता 
हं तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हं ।“ भगवान्‌के एसा कष्टनेपर भिक्षुभोने 
उनके कथनका प्रसन्न चित्त हो अनुमोदन किया। 
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भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती हं, वह सत्कारके योग्य होता 
ह, आतिथ्यके योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके 
योग्य होता है तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हं । कौन-सी छह बातं ! 
भिक्षुजो, वह्‌ भिक्ष्‌ नाना प्रकारकी ऋृद्धियोका स्वामी होता ह्‌--एकसे अनेक हौ 
जाता ह, अनेकसे फिर एक हो जाता ह, प्रकट हौ जाताह, छिप जाता ह्‌, दीवारके 
पार, प्राकारके पार, पवेतके पार उन्हें छता हुआ चला जाता हे, जसे आकाशम, 
पृथ्वीपर भी तंरना-ङवना करता हं जसे पानीमें; पानीके भी ऊपर चलता ह जसे 
पृथ्वीपर, आकाशम भी पालथी मारकर जाता हं जंसे कोई पक्षी हो, इस प्रकारके 
ऋद्धिमान्‌, इस प्रकारके चन्र -सू्को भी हाथसे छता है, ब्रह्म लोक तक भी सशरीर 
पहु च जाता हुं । 

वह दिव्य श्रोत-धातुसे, विशुद्ध श्रोत-धातुसे, अलौकिक श्रोत-धातुसे दिव्य 
तथा मान्‌ष दोनों प्रकारके शब्दोका श्रवण करता है, दूर तथा समीपके । 

वह्‌ दूसरे प्राणियोके, दूसरे व्यवितियोके चित्तको अपने चित्तसे जान लेता 
हे, राग-युक्त चत्त होनेसे जान लेता हं कि यह राग-युक्त चित्त हं, राग-विमुवत 


चित्त होनेसे जान लेता ह कि यह राग-विमुक्त चित्त है, देष-यक्त चित्त होनेसे . . . . ‹ + 
दरष-विम्‌क्त चित्त होनेसे, मोह-युक्त चित्त होनेसे . .- मोह-विमृक्त चित्त होनेसे, 
एकाग्रचित्त होनेसे...... विल्लिप्त चित्त होनेसे,. . . . * . विशाल चित्त होनेसे . . . .* 
कषद्र चित्त होनेसे.... . श्रेष्ठतम चित्त न होनेसे . . . . ` श्रेष्ठतम चित्त होनेसे . ...* 


समाहित चित्त होनेसे . ... , असमाहित ( = अस्थिर ) चित्त होनेसे . . . . विमुक्त 
चित्त होनेसे.. . . अविमुक्त चित्त होनेसे जान लेता दँ कि यह अविमुक्त-चित्त हं। 
वह अनेक प्रकारके पूर्वं -जन्मोंका अनुस्मरण करता दै --जैसे एक जन्म भी 

दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार जन्म भी, पांच जन्म भी, दस जन्म भी, बीस जन्म 
भी, तीस जन्म भी, चालीस जन्म भी, पचास जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जन्म भी 
लाख जन्म भी, अनेक संवर्त-कल्प, अनक विवतं-कल्प, अनेक संवतं-विवत-कल्प--मं 
अम्‌क स्थानपर था, यह्‌ नाम था, यह्‌ गोत्र था, एसा वण धा, एता बता चा, इस 
प्रकारका सुख-दुःख भोगा था, इतनी आयु तक जीता रहा, फिर वहांसे च्यत होकर 
अमुक जगह उत्पन्न हु, वहाँ भी यह्‌ नाम था, यह गोत्र था, एेसा वणं था, एसा 
आहार था, एसा सुखदुःख भोगा, इतनी आय्‌-पर्यत, फिर वहसे च्युत्‌ होकर यहा 


उत्पन्न हआ । इस प्रकार वह्‌ आकार तथा उदर्य सहित अनेक प्रकारके पूवं- ` 


जन्मोका स्मरण करता ह्‌ । 
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, वह्‌ दिव्य, विशुद्ध, अमानुषी चक्षुसे च्युत होते तथा उन्त्पन्न होतेप्राणियोको 
देवताह्‌ । वह निकृष्ठ-श्रष्ठ, सुवणं वणं , सुगति-प्राप्त, दग ति-प्राप्त प्राणियोको जानता 
हं--ये प्राणी शारीरिक दुष्क्मसे युक्त हँ, वाणीके दुष्क्मसे यूक्त ह, मनके दुष्कर्मसे 
यक्त हं, आर्यो ( = श्रेष्ठजनों ) के निन्दक है, मिथ्यादृष्टि हँ तथा मिथ्या-कर्मी है । 
ये शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर, नरक, दुर्गति, दोजख-जहन्तुममे उत्पन्न हृए दै 
अथवाये प्राणी ह शुभ-कमसे युक्त ह, वाणीके शुभ-कर्मसे युक्त हँ, मनके 
श्‌ भ -कमंसे युक्त ह्‌, आर्यो ( = नो) के प्रशंसक ह, सम्यक्‌-दुष्टि हुं तथा सम्यक्‌ 
` कर्मीहं।ये शरीर छ्‌ म रनेके अनन्तर, सुगति, स्वगं लोकम उत्पन्न हए । इस 
रकार वह दिव्य, विशृद्ध, अमान्‌षी चक्षुसे च्यूत होते तथा उत्पन्न होते प्राणियोको 
देखता ह्‌ । वह निङृष्ठ-श्ेष्ट, सुवणं-दुवणं, सुगति-प्राप्त, दुगेति-प्राप्त प्राणियोको 
जानता हं। 
वह्‌ अखलवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्षको, इसी 
जन्ममे, यहीं जानकर, यहीं साक्षात्‌ कर विहार करता ह। 
निक्तो, जिस भिक्षूमे यह छह बाते होती ह, वह्‌ सत्कारके योग्य होता ह, 
आतिथ्यके योग्य होता हु, दकषिणाके योग्य होता हे, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके 
योग्य होता ह्‌ तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हे । 
भिक्षओ, जिस भिक्षूमं यह्‌ छह वाते होती हं, वह सत्कारके योग्य होता 
9. 'लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता ह। कौन-सी छह ? वह्‌ श्रद्धा- 
इन्द्रियसे युक्त होता हुं, वह वीयं -इन्द्रियसे यक्त होता है, वह स्मूति-इन्द्रियसे युक्त 
होता है, वह समाधि-इद्द्रियसे युक्त होता ह, वह्‌ प्रज्ञा-इन्द्रियसे युक्त होता है, वह्‌ 
आास्रवोका क्षय कर, अनास्रव चत्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्ति, इसी शरीरम स्वयं 
साक्षात्‌कार, प्राप्त कर विहार करता हं । भिक्षु, जिस भिक्षुमें यह्‌ छह बाते होती 







हं, वह सत्कारके योग्य होताद्‌... .. लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। 
भिक्षो, जिस भिक्षूमे ये छह बाते होती हँ, वह्‌ सत्कारके योग्य होता 
२.4 लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हं । कौन-सी छह ? वह श्चद्धा-बलसे 


युक्त होता ह, वह वीयं-बलसे युक्त होता हुं, वह्‌ स्मृति-वलसे यूक्त होता हवह समाधि 
बलरःय्‌ क्त होता ह्‌, वह्‌ प्रज्ञा-बलसे य्‌ क्त होता ह, वह आखवोंका क्षय कर, अनास्रव 
चत्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकौ विमुक्ति, इसी शरीरम स्वयं साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार 


करता हु । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमं यह्‌ छह्‌ बाते होती हं, वह्‌ सत्कारके योग्य होता 
ह लोगोके लिये अनुपम पृण्य-क्षेत्र होता ह्‌ । 
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भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोडेमे ये छह वातं होती है,वह राजाके योग्य होता ह, 
राजाका भोग्य होता है, बह राजाका एक अंग ही गिना जाता हं । कौनसी खं ? भिक्षुजो,. 
राजाका श्रेष्ठ घोड़ा रूपोको सहन करनेवाला होता है ,शब्दोको सहन करनेवाला होता 
है, गंधोको सहन करनेवाला होता हैँ, रसोको सहन करनेवाला होता है, स्पर्शोको 
सहन करने वाला होता ह तथा रूप-सम्पच्न होता हं । भिक्षुओः जिस श्रेष्ठ घोडमें यह 
छह बातें होती ह, बह राजाके योग्य होता हे, राजाका भोग्य होता हं, वह राजाका एक 
अंग ही गिना जाता है । उसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमं ये खट्‌ बाते होती हं, वह्‌ 
सत्कारे योग्य होता है ..... . लोगोकि लिए अनुपम पुण्य क्षेत्र होता हं । कौनसौ | 
छह वाते ? भिक्षु, भिक्षु रूपोका सहन करने वाला होता है, शब्दोंका सहन करने 
वाला होता है, गन्धोका सहन करने वाला होता हं, रसोका सहन करने वाला होता ह, 
स्पर्शोका सहन करने वाला होता हं तथा घर्मो( = चिन्तन-विषयों ) का सहन करने 
वाला होता ह । भिक्षुभो, जिस भिक्षुमेये छह वाते होती है वह सत्कारके योग्य होता 
ह... .लोगोके लिए अनृपम पुण्य क्षेत्र होता ह । 

भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोडमे ये छह बातं होती ह, वह राजाके योग्य होता 
ह, राजा का भोग्य होता है, वह राजाका एक अंग ही गिना जाता है । कौनसी छह ? 
भिक्षु, राजाका श्रेष्ठ घोड़ा रूपोंको सहन करने वाला होता हे, शब्दको सहन करने 
वाला होता है, गन्धोंको सहन करने वाला होता हं, स्पर्शोको सहन करने वाला होता 
ह तथा बल-सम्पन्न होता है । भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोड़े ये छह वाते होती हं, वह 
राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, वह राजाका एक अंग ही गिना जाता 
हे। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती है, वह सत्कारके योग्य 
होता है. , . , लोगोके लिये अनुपम पृण्यकषेत्र होता है। कौनसी छह बाते ? 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ रूपोका सहन करने वाला होता हं, शब्दोका सहन करने वाला होता हं, 
गन्धोका सहन करने वाला होता हौ , रसोका सहन करने वाला होता हं, स्पर्शोका सहन 
करनेवाला होता है तथा धर्मौ ( = चिन्तन-विषयों) का सहन करने वाला हौता हं ॥ 
भि्षुमो, जिस भिकषुमे ये छह बाते होती हँ वह सत्कारके योग्य होता हं - . * ` * `“ 
लोगोके लिए अनुपम पुण्य-कषेत्र होता हं । 

भिक्षु, जिस क्षेष्ठ घोड़मे ये छह बातें होती है, वह राजाके योग्य होता हे, 
राजाका भोग्य होता है, वह्‌ राजाका एक अंग ही भिना जाता हं । कौन-सी छह ! 
भिक्षुओ, राजाका श्रेष्ठ घोड़ा रूपोको सहन करनेवाला होता हं, शब्दोको सहन करने- 
वाला होता है, गन्धोको सहन करनेवाला होता हं ' रसोको सहन करनेवाला होता हं» 
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स्पर्शोको सहन करनेवाला होता हं तथा गति-सम्पन्न होता हं । भक्षुओ, जिस श्रेऽ 

चोडेम ये छह बातें होती हं, वह्‌ राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता ह, वह 
राजाका एक अंग ही गिना जाता हुं । इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बातें 
होती हं, वह्‌ सत्कारके योग्य होताह...... लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता 
ह । कोन-सी छह बातें ? भिक्ुओ, भिक्ष्‌ रूपोंका सहन करनेवाला होता हं, शब्दोका 
सहन करनेवाला होता है, गन्धोका सहन करनेवाला होता है, रसोका सहन करनेवाला 


„ होता हे, स्पर्शोका सहन करनेवाला होता हं तथा धर्मों ( = चिन्तन-विषयों ) का 


सहन करनेवाला होता हं। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती हं, वह्‌ 
सत्कारके योग्य होता हुं ... . - . . लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हं । ` 

भिक्षुजो, ये छह श्रेष्ठतम ( बातें ) हं । कौन-सी छह ? श्रेष्ठतम दशन, 
श्रेष्ठतम श्रवण, श्रेष्ठतम लाभ, श्रेष्ठतम शिक्षा, श्रेष्ठतम परिचर्यया तथा श्रेष्ठतम 
अनुस्मरण । भिक्षृओ, ये छह श्रेष्ठतम ( बातें ) ह । 

भिक्षुओ, ये छह अनुस्मृति-स्थान हँ । कौनसे छह ? बुद्धानुस्मृति, धमनु 
स्मृति, संघानुस्मृति, शीलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति तथा देवतानुस्मृति। भिक्षुभ, ये 
छह अनुस्मृति-स्थान हुं । 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( जनपद ) के कपिलवस्तु नगरके न्यग्रोधाराममं 
विहार कर रहे थे। तब महानाम शाक्य" जहां भगवान थे, वहां आया । पास आकर 
भअगवान्‌को प्रणाम कर एक ओर वेठा। एक ओर बेठे महानाम शाक्यने भगवानूसे 
यह निवेदन किया--“ भन्ते ! जिस आयं-श्रावकने मागे-फल प्राप्त कर लिया ह, 
जिसे शिक्षात्रय य्‌क्त ( बृद्ध-देशना ) सुपरिचित हं, वह्‌ बहुधा किस प्रकार विहार 
करता हे, उसकी चर्या प्रायः क्या होती ह्‌ ? 

“ महानाम ! जिस आये-श्रावकने माग-फल प्राप्त कर लिया हं, जिसे 
शिक्षात्रय यक्त ( वृद्ध-देशना ) सुपरिचित हु, वह बहुधा इस प्रकार विहार करता 
हे, उसकी चर्या वहुधा इस प्रकार होती हं । है महानाम ! वह आयं-श्रावक तथागतका 
अनुस्मरण करता हुं कि वे भगवान्‌ अहत्‌ हं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हं, विद्या तथा आचरणसे 
युक्त ह, सुगति-प्राप्त हं, लोकोके जानकार हँ, अनुपम हं, (द्ष्ट-) -पुरुषोका दमन 
करनेवाले सारथी ट, देवताओं तथा मनुष्योके शास्ता ह, वे बुद्ध हु, वे भगवान्‌ ह्‌ । 


(= =-= = य त चा कय नर; कत्‌ क्य सक्‌ नन त ए 





-१. अट्ठकथाके अनुसार महानाम शाक्य भगवानके चचाका लड़का था ओर 
एक शाक्य राजा ( = सामन्त ) था। 
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महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता हँ, उस समय 
उसका चित्त रागमुक्त रहता हे, देष ( = दोष) म्‌क्त रहता ह, मोहमुक्त रहता है» 
उस समय उसका चित्त ऋजु ही रहता ह । हे महानाम ! तथागतका ध्यान कर जिस 
आये-श्रावकका चित्त ऋजु रहता हं, वह अ्थं-ज्ञान प्राप्त करता हं, वह धमम-ज्ञान प्राप्त 
करता हं, वह धमं-प्रीति प्राप्त करता हे, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता ह 
प्रीति-युक्त होनेपर काय ( = चित्त) शान्त होता हं, शान्त होनेपर सुखकी अनुभूति 
होती हे, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हौ जाता हं। महानाम! उसेही 
कहते हं कि वह्‌ आ्यं-श्रावकं विषम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके वीच रहता 
हृञा भी शान्त जीवन व्यतीतं करता हं, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी व्ह 
धमं-खोतमें आपन्न रहकर विचरता हं। वह्‌ वृद्धानुस्मतिकी भावना करता ह्‌ं। 
| फिर महानाम ! आयं-श्रावक धमंका अनुस्मरण करता हुं कि यह धमं 
भगवान्‌ बुद्धके द्वारा सु-आख्यात हे, सांदुष्टिक ( = इसी लोकमें फल देनेवाला हं ), 
कालकी सीमासे परे है, इसके बारेमे यह कटा जा सकता हं कि आओ ओर स्वयं परीक्षा 
कर लो, ऊपर उठानेवाला ह्‌, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा स्वयं साक्षात्‌ किया जा सकता 
ह। महानाम ! जिस समय आये-श्रावक धमंका अनुस्मरण करता हं, उस समय 
उसका चित्त राग-म॒क्त रहता ह्‌, दवेष-मुक्त रहता हं, मोहट-मुक्त रहता हं, उस समय 
उसका चित्त ऋज्‌ रहता ह, वह्‌ अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता हं, वह धमे-ज्ञान प्राप्त करता 
है, वह धमे-प्रीति प्राप्त करता है, प्रमदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता हे, प्रीति- 
युक्त होनेपर काय-चित्त शान्त होता टै, शान्त होनेपर सूखकी अनुभूति होती है, 
सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हौ जाता ह । महानाम ! इसे ही कहते हँ कि 
वह्‌ आ्यं-श्रावक विषम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हुआ भी शान्त 
जीवन व्यतीत करता है, दखित प्रजाके बीच रहता हआ भी वह॒ धर्म-ख्रोतमें आपन्न 
रहकर विचरता ह। वह्‌ धर्मनिस्मृतिकौ भावना करता हं । 
फिर महानाम ! आये-श्रावक संघका अनुस्मरण करता हं कि भगवान्‌का 
श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न हं, भगवान्‌का श्रावक-संघ ऋजु-प्रतिपन्न हं, भगवानका श्रावक- 
संघ न्याय-प्रतिपन्न है, भगवान्‌का श्रावक संघ समीचीन मागंपर प्रतिपन्न है, यह जो 
पुरुषोके सरोतापत्न मागं -फल-प्राप्त आदि चार जोड़ हँ, यह जो आठ प्रकारके लोग 
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है, यही भगवान्‌का श्रावक संघ हं, यह सत्कार करने योग्य हं, यह आतिथ्य करने ` 


योग्य है, यह दक्षिणाके योग्य है, यह हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके योग्य हँ, यह लोगोके 
लिये अनृपम पुण्य-क्षेत्र हं । महानाम ! जिस समय आर्यं-श्रावक संघका अनुस्मरण 
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करता हौ, उस समय उसका चित्त राग-मुक्त रहता ह, देष मुक्त रहता हे, मोह मुक्त 
रहता हे, उस समय उसका चित्त ऋजु रहता ह, वह अ्थं-ज्ञान प्राप्त करता हं, वह 
घम-ज्ञान प्राप्त करता हौ, वह्‌ धर्म॑-प्रीति प्राप्त करता हं, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति- 
युक्त होता हे, प्रीति-य॒क्त होनेपर काय-चित्त शान्त होता हे, शान्त होनेपर सुखकी 
अन्‌भूति होती हे, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता हँ । महानाम ! 
इसे ही कहते ह कि वह आयं-श्रावक विषम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच 
रहता हओ भी शान्त जीवन व्यतीत करता ह, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह्‌ 
घमं -सखरोतमें आपन्न रहकर विचरता हं । वह संघानुस्मृतिकी भावना करता हं । 
फिर महानाम ! आ्यं-श्रावक अपने शीलका अनुस्मरण करता हं, जो 

अखण्ड होता ह, जो छिद्र रहित होता हे, जो ध्वे रहित होता हे, जो अकलुषित होता 
हे, जो म्‌क्त होता हे, जो विज्ञो हारा प्रशंसित होता ह, जो निमेल होता ह, जो समाधि- 
मार्गी होता ह्‌ । महानाम ! जिस समय आ्यं-श्रावक अपने शीलका अनुस्मरण करता 
हे, उस समय उसका चित्त रागमुक्त रहता ह, दवेष-मुक्त रहता हं, मोह-मुक्त रहता हं, 
उस समय उसका चित्त ऋजु रहता हु, वह अथं-ज्ञान प्राप्त करता है, वह्‌ धमे-ज्ञान 
प्राप्त करता ह्‌, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता हे, प्रीति-युक्त होनेपर काय- 
चित्त शान्त रहता ह, शान्त होनेपर सुखकी अनुभूति होती हे, सुखकी अनुभूति होनेपर 
चित्त एकाग्र हो जाता ह । महानाम ! इसे ही कहते है कि वह॒ आर्य॑-श्रावक विषम 
जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हुआ भी शान्तं जीवन व्यतीत करता हं, 
दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह धम॑-स्रोतमे आपन्न रहकर विचरता हे । वह 
रीलान्‌स्मृतिकी भावना करताहं। 0 

फिर महानाम ! अआयं-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता हे, वह्‌ 
सोचता हं यह मेरे बडे लाभकी वात हे, यह विरोष लाभकी बात ह कि जो मै लोभ- 
मात्सरयेसे युक्त प्रजाके वीच रहता हुआ लोभ-मात्सर्यसे रहित होकर गृहस्थ-जीवन 
व्यतीत कर रहा हूं--मुक्तहस्त, खुले हाथ, त्यागी, ( याचको द्वारा ) याचना किये 
जानेके योग्य, दान शील, योग्य-पदार्थोको वांटाकर भोगनेवाला। महानाम ! जिस 
समय आयं -श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त राग- 
म्‌ क्त रहता है, दे ष-मुक्त रहता हे, मोह-मुक्त रहता है, उस समय उसका चित्त ऋजु 
रहता हं, वह अ्थं-ज्ञान प्राप्त करता ह, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त करता ह, प्रमृदित होने- 
पर वह्‌ प्रीति-युक्त होता हं, प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त शान्त रहता हं, शान्त 
रहनेपर सुखकी अनुभूति होती हँ, सुख की अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हौ जाता हं । 
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महानाम ! इसे ही कहते ह कि वह आर्य-श्रावक विषम जीवन व्यतीत करनेवाली 
जनताकं वीच रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता हँ, दुखित प्रजाके वीच रहता 
हज भी वह्‌ धम-लोतमे आपन्न रहकर विचरता है। वह त्यागानुस्मृतिकी भावना 
करता ह्‌ । 

फिर महानास | अयं-श्रावक देवताओंका अनुस्मरण करता ह । वह॒ 
सोचता ह --चातुमंहाराजिक देवता है, त्रयोत्रिरा देवता है, याम देवता ट्‌,तुषित देवता 
हं, निर्माणरति देवता है, परनिमित वशवर्ती देवता है, ब्रह्मकायिक देवता हं, ओर 
उनसे ऊपर के देवता हँ । जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त होनेके कारण वे देवता यहासि 
च्युतं हाकर वहां उत्यन्न हुए, हम मे भी वसी श्रद्धा हु ; जिस प्रकारके रीलसे युक्त 
होनेके कारण वे देवता यहा च्युत होकर वहां उत्पन्न हृए, हममे भी वैसा शील हं ; 
जिस प्रकारके श्रुत ( = ज्ञान ) से युक्तं होनेके कारण वे देवता यसि च्युतदहो कर 
वहां उत्पन्न हृए, हम म भी वैसा श्रुत ( = ज्ञान ) हँ ,जिस प्रकारके त्यागसे युक्त होनेके 
कारण वे देवता यहि च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, हममे भी वैसा त्याग है; जिस 
प्रकारक प्रज्ञासे युक्तं होनेके कारण वे देवता यहि च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हए 
हममे भी उस प्रकारकी प्रज्ञा ह । महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक अपनी ओर 
उन देवताओंकी श्रद्धा, शील, श्रूतं ( = जान ), त्याग ओर प्रज्ञा की अपनी श्रद्धा, 
शील, श्रुत ( = ज्ञान ) त्याग ओर प्रज्ञासे तुलना करता हं ,उस समय उसका चित्त 
राग-मुक्त रहता ह, दवेष-मुक्तं रहत हं, मोह-मुक्त रहता ह, उस समय उसका चित्त 
ऋज रहता हूं, वह अथं-ज्ञान प्राप्तं करता हं, वह॒ धरममं-ज्ञान प्राप्तं करता ह, प्रमुदित 
होनेपर वह प्री ति-युक्त होता हं , प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त शान्त रहत। हं, शान्त 
रहनेपर सुखकी अनुभूति होती हं, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता ह । 
महानाम ¦ इसे ही कहते हं कि वह आयं-श्रावक विषम जीवन व्यतीत करनेवालौ 
जनताके बीच रहता हुआ भी दान्त जीवन व्यतीत करत। है, दुखित प्रजाके बीच 
रहता हज भी वह धमं स्रोतमे आपन्न रहकर विचरता हुं । वह देवतानुस्मृतिकी भावना 
करता हं । महानाम ! जिस आर्य-ध्रावकने मागं-फल प्राप्त कर लिया हं,जिसे रिक्षात्रय 
युक्त (-वृद्ध देशना ) सुपरिचित हँ, वह्‌ बहुधा इसी प्रकार विहार करता हे, उसकी 
चर्यां वहुधा इसी प्रकार होती है । + 

(२) साराणीय वगं 

भिक्षुओो, ये छह वाते स्मरणीय हँ । कौन-सी छह ? भिक्षुओ, एक भिक्षुका 

अपने साथी भिक्षुभके प्रति प्रकट-अप्रकट रूपसे मव्री-भाव युक्त शारीरिक व्यवहार 
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रहता हं । भिक्षुजो, यह वात भी स्मरणीय है । फिर भिक्ुजो, एक भिक्षुका अपते 
साथी भिक्षुजके प्रति प्रकट अप्रकट रूपसे मैत्रीभाव युक्तं वाणीका व्यवहार रहता हे ॥ 
भिक्षुमो, यह्‌ वात भी स्मरणीय है । फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओके 
मरति प्रकट-अप्रकट रूपसे मैत्री-भाव यक्त मानसिक व्यवहार रहता ह। भिक्षुओ, 
यह्‌ वात भौ स्मरणीय हं । फिर भक्षुओ, एक भक्षुजको जो कुछ भी धार्मिक विधिसे 
प्राप्त होता हे, यहाँ तक कि भिक्षापात्रे प्राप्तं भिक्षा भी, वह उसे अपने सदाचारी 
साथियोको विना वाटे अकेला ग्रहण नहीं करता, वह बांट कर खानेवाला होता है, 
भिक्षुओौ, यह वात भी स्मरणीय ह । फिर भिक्षुओ, भिक्षु अपने अखण्ड छिद्र-रहितः 
धन्वे -रहित, अकलुषित, मुक्त, विज्ञो हारा प्रशंसित, निमंल, समाधि-मार्गी शीलोको 
ले अपने वेसे ही शीलवान्‌ साथियोके साथ अप्रकट ओर प्रकट रूपसे सदाचार पणं 
व्यवहार करता हं । भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय ह । फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु, 
जो यह आये-दृष्टि ह, जो तदनुसार आचरण करनेवालेका दुःख क्षय कर देनेवाली 
ह,वसी दष्टि-युक्तं हो अपने साथियोके प्रति प्रकट तथा अप्रकट रूपसे व्यवहार करता 
हे । भिक्षुओ, यह वात भी स्मरणीय ह । भिक्षुजो, ये छह बाते स्मरणीय हं । 
भिक्षुओ, ये छह बाते स्मरणीय हे, प्रिय लगनेवाली हँ, गौ रवाहं हँ, संगठनके 
लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हँ । कौन-सी 
छह वातं ? भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओके प्रति प्रकट अप्रकट रूपसे 
मत्री-युक्तं शारीरिक व्यवहार रहता हं । भिक्ष्‌ओ, यह्‌ वात भी स्मरणीय हे, प्रिय 
लगनेवाली है, गौरवाहं हे, संगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा 
एकताके लिये होती ह । फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओके प्रति 
प्रकट-अप्रकट रूपसे मत्री भाव युक्त वाणीका व्यवहार रहता हे । भिक्षुओ, यह बात 
भी स्मरणीय हे, प्रिय लगनेवाली ह, गौरवाहं ह, संगठनके लिये, अविवादके लिये, 
समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हं । फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपतं 
साथी भिक्ष्‌ ओके प्रति प्रकट-अप्रकट रूपसे मत्री-भाव-युक्तं मानसिक व्यवहार रहता हं । 


भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय हे, प्रिय लगनेवाली हे, गौरवाहं हे, संगठनके लिये, 


अविवादके लिये, ससमग्र-भावके लिये तया एकताके लिये होती ह । फिर भिक्षुभो, 
एक भिक्षुको जो कुछ भी धार्मिक विधिसे प्राप्त होता है, यहाँ तक कि भिक्षा-पात्रमे 
प्राप्त भिक्षा भी, वह उसे अपने सदाचारी साथियोको विना वाटे अकेला ग्रहण नही 
करता, वह बांट कर खानेवाला होता ह । भिक्षुभो, यह्‌ बात भी स्मरणीय ईः प्रिय 
लगने वाली है, गौरवार्ह है, संगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र भावके लिये तथा 
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एकताके लिये होती हं । फिर भिक्षुजो, भिक्षु अपने अखण्ड, चिद्र-रहित, ध्वे -रहित, 
अकलुषित, म्‌क्त, विज्ञो दारा प्रशंसित, निम ल,समाधि-मार्गीं शीलो युक्त होकर अपने 
वैसे ही शीलवान्‌ साथियोके साथ प्रकट अप्रकट रूपसे सदाचार पणं व्यवहार करता है । 
भिक्षुमो, यह वात भी स्मरणीय हे, प्रिय लगने वाली है, गोरवाहं है, संगठनके लिये, 
अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हे। फिर भिक्षो 
एक भिक्षु, जो यह आयं-दुष्टि हे, जो तदनुसार आचरण करने वालेका, दुःखं क्षयं करं 
देनेवाली हं, वसी दृष्टिसे यू क्त हो अपने साथियोके प्रति प्रकट तथा अप्रकट रूपसे 
व्यवहार करता हं । भिक्षुओ, यह्‌ बात भी स्मरणीय है, प्रिय लगनेवाली है, गौरवाहं हे, 
संगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथां एकताके लिये होती हे । 
भिक्षुओो, ये छह मोक्ष-मार्गी धातुं हँ । कौन-सी छह ? भिक्षुजो, हो सकता 
हं करि एक भिक्षु एसा कहे कि म॑ने मंत्री चित्त-विमुवितिका अभ्यास किया, बढ़ाया, 


अधिकाधिक किया, वस्तुगतं किया, अनृष्ठान किया, परिचितं किया तया सभ्यक प्रकार 
से ग्रहण किया, तो भी क्रोध मेरे चित्तको व्याप्तं किये रहता हे । उसे कहना चाहिए 


कि यह एसा नहीं हं । उसे कहना चाहिए कि आयुष्यान्‌ एेसां मत कटो, भगवानपर 
दोषारोपण मतं करो, भगवान्‌पर दोषारोपण करना ठीक नहीं, भगवान एसा नहीं 
कहते । आयुष्यान्‌, इसकी कोई संभावना नहीं हं, इसके लिये कहीं गूंजायदा नहीं है 
कि कोई मंत्री चित्त-विमुक्ति का आभ्यास करे, बढ़ाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगतं 
केरे, अनुष्ठान करे, परिचितं करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करे ओर तो भी उसके 
चित्तको क्रोध व्याप्त किये रहे। आयुष्मान ! मंत्री चित्त-विमुक्ति द्वेषकी सम्पूणं 
दवा ह्‌ । | 
भिक्षुओ, हो सकता हं कि एक भिक्षु एसा कटे कि मने करुणा चित्त-विमुक्तिका 
अभ्यास करिया, बढमया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, परिचित 
किया, तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किया, तो भी खेद मेरे चित्तको व्याप्त किये रहता 
ह । उसे कहना चाहिए कि यह्‌ एसा नहीं हं । उसे कहना चाहिए कि आयुष्मान्‌, एेसा 
मत कटो, भगवान्‌पर दोषारोपण मत करो, भगवान्‌पर दोषारोपण करना ठीक नहीं । 
भगवान्‌ एसा नहीं कहते । आयुष्मान्‌ ! इसकी कोई संभावना नहीं हं, इसके लिये 
कहीं गजाय नहीं हं कि कोई करुणा चित्त-विमुवितिका अभ्यास करे, बढ़ाये, अधिका- 
धिक करे, वस्तुगतं करे, अनुष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करे 
ओर तो भी उसके चित्तको खेद व्याप्तं किये रहे। करुणा चित्त-विमुक्ति खेदकी 


सम्पुणं दवा ह्‌ । 
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भिक्षुओ, हो सकता हँ कि एक भिक्षु एेसा कटे कि मेने मुदिता चित्त-विमुव्ति- 
का अभ्यास किया, बढ़ाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया,. 
परिचित किया तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ण किया तो भी अरुचि मेरे चित्तको व्याप्त 
किये रहती है । उसे कहना चाहिए कि यह एेसा नहीं ह । उसे कहना चाहिए कि 
आयुष्मान्‌ एेसा मत कहो, भगवानूपर दोषारोपण मत करो, भगवान्‌पर दोषारोपण 
करना ठोक नहीं, भगवान्‌ एसा नहीं कहते। आयुष्मान्‌ ! इसकी कोई संभावना 
नहीं हं, इसके लिये कोई गुंजायश नहीं है कि कोई मुदिता चित्त-विमुकितिका अभ्यासः 


करे, बढ़ाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत करे, अनुष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक्‌ 
प्रकारसे ग्रहण करे ओर तो भी उसके चित्तमे अरूची बनी रहे । मुदिता चित्त-विमुक्ति 


अरुचौ की सम्पूणं दवा हं । 
भिक्षूजो, हो सकता हं कि एक भिक्षु एेसा कहे कि मैने उपेक्षा चित्त-विम॒क्ति-. 
का अभ्यास किया, बढ़ाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, 


परिचित किया, तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किया तो भी राग मेरे चित्तको व्याप्त 


किये रहता हं । उसे कहना चाहिए कि यह एेसा नहीं हे । उसे कहना चाहिए कि 


आयृष्मान्‌ एेसा मत कहो, भगवान्‌पर दोषारोपण मतं करो, भगवान्‌पर दोषारोपण 
करना ठीक नहीं। भगवान्‌ एेसा नहीं कहते । आयुष्मान्‌ ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है, 
इसके लिये कोई गुंजायश नहीं हे कि कोई उपेक्षा चित्त-विंमुक्तिका अभ्यास करेभवढाये, 
अधिकाधिक करेवस्तुगत करे, अनुष्ठान करे,परिचित करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करे 


ओर तो भी उसके चित्तको राग ग्रसे रहे। उपेक्षा चित्त-विमुक्ति रागकी सम्पूणं दवा हू । 

भिक्षुजो, हो सकता ह कि एक भिक्षु एेसा कहे कि मैने अनिमित्त ( = ध्यानके 
विषय रहित ) चित्त विमुक्तिका अभ्यास किया, बढ़ाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत 
किया, अनृष्ठान किया, परिचित किया, तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किया तो भी 
मेरा विज्ञान ( = चित्त ) ध्यानके विषयका अनुसरण करता हुं । उसे कहना चाहिये 
कि यह एेसा नहीं हं । उसे कहना चाहिये कि आयुष्मान्‌ एेसा मत कहो, भगवानूपर 
दोषारोपण मत करो, भगवान्‌पर दोषारोपण करना टीक नहीं, भगवान्‌ एेसा नहीं 
कहते। आयुष्मान्‌ इसकी कोई सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई गजाय नहीं है 
कि कोई अनिमित्त चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, बढ़ाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत 
करे, अनृष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करे ओर तो भी उसका 
चित्त ध्यानके विषय ( = निमित्त ) का अनुसरण करनेवाला बना रहे । आयुष्मान्‌ ! 
अनिमित्त चित्त-विम्‌ क्ति सभी निमित्तोकी सम्पूणं दवा ह्‌ । 











। 
॥ 
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भिक्षुओ, हो सकता हं कि एक भिक्षु एेसा कहे कि मेरा अहंकार जाता रहा 
-मुघे एसा नहीं दिखाई देता कि यह ““ मँ ” हूं, किन्तु तो भी विचिकित्सा, यह कंसे 
यह्‌ कंसे रूपी शल्य, चित्तको वीधता रहता हं । उसे कहना चाहिए कि यह्‌ एेसा नहीं 
हे । उसे कहना चादिए कि आयुष्मान्‌ ! एेसा मत कहो, भगवान्‌पर दोषारोपण मत 
करो, भगवान्‌पर दोषारोपण करना ठीक नहीं । भगवान्‌ एेसा नहीं कहते । आयुष्मान्‌ ! 
इसकी कोई सम्भावना नहीं हं, इसके लिये कोई गजाय नहीं हं कि कोई कहे कि 
मेरा अहंकार जाता रहा, मञ्चं एसा नही दिखाई देता कि यह्‌ मं हृ, किन्तु तो भी विचि- 
कित्सा, यह कंसे, यह्‌ कसे रूपी शल्य चित्तको बींधता रहे । आयुष्मान्‌ | अहुंकारका 
नादा विचिकित्साकी, यह्‌ कसे, यह कंसे शल्यकी सम्पूणं दवा हं । भिक्षु ये छह मोक्ष- 
मार्गी धातुये हं । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपृव्रने भिक्षुजको सम्बोधित किया-“आयुष्मान्‌ 
सिक्षुओ ।” उन भिक्षुओने आयुष्मान सारिपूत्रको प्रतिवचन दिया-- ` हा, आयुष्मान्‌ । 
तब आयुष्मान्‌ सारिपृत्रने यह कहा- -भिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ उस प्रकारका जीवन व्यतीतं 
करता ह, लिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे न उसकी मृत्यु ही भली प्रकार 
होती हं ओर न उसकी परलोक-यात्रा ही भली प्रकार होती हं । 

“ आयुष्मान्‌ ! एक भिक्षु कंसे उस प्रकारका जीवन व्यतीतं करता है, 
जिस प्रकारका जीवन व्यतीतं करनेसे न उसकी मृत्यु ही भली प्रकार हती ह, न उसकी 
परलोक-यात्रा ही भली प्रकार होती हं ? " 

“ आयुष्मानो | एक भिक्षू कायं -बहुल होता हे, कायमिं ही रत, का्योमिं 
ही आसक्त; वातलिाप-बहुल होता है, वार्तालापमं ही रत, वार्तालापमे ही आसक्त; 
निद्रा-बहुल होता हं, निद्राम ही रत, निद्राम ही आसक्त; मण्डली-बहल होता हु, 


मण्डलीमे ही रत, मण्डलीमे ही आसक्त; संसगं-वहुल होता हे, संसगमे ही रत, संस्में 
ही आसक्तः; प्रप॑च बहुल होता है, प्रप॑चमें ही रत, प्रप॑चमं ही आसक्त । इस प्रकार 


आयुष्मान ! एक भिक्षु एेसा जीवन व्यतीत करता हे,जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करने 


ते न उसकी मत्य ही भली प्रकारकी होती है, न उसकी परलोक यात्राही भली प्रकार 


होती हे। आयृष्मानो ! इसे ही कहते हं कि वह भिक्षु सत्काय-दृष्टिमं अनुरक्त ह, 
उसने दुःखका सम्पूणं रूपसे क्षय करनेके लिये सत्काय-दुष्टिका त्याग नहीं किया । 
^“ भ्िक्षओ, एक भिक्षु उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता ह्‌, जिस प्रकारका 


-जीवन व्यतीतं करनेसे उसकी मत्य भी भली प्रकारसे होती हं ओर उसकी परलोक 


यात्रा भी भली प्रकार से होती हं। 














रा 


१३ 


“ आयुष्मान्‌ ! एक भिक्षु कंसे उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, 
जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी भली प्रकार होती ह ओर 
उसकी परलोक यात्रा भी भली प्राकार होती हं ? "" 

आयुष्मानो ! एक भिक्षु न कायं-बहुल होता है, न कार्योमिं ही रत,. 
न कार्योमि ही आसक्त; न वार्तालाप-बहुल होता हु, न वार्तालापमें ही रत, न वार्तालापमें 
ही आसक्त ; न निद्रा-बहुल होता हे, न निद्रामे ही रत, न निद्राम ही आसक्त; न मण्डली- 
बहुल होता हं, न मण्डलीमे ही रत, न मण्डलीमें ही आसक्त; न संसरगं-बहुल होता है, 
न संसगंमे ही रत, न संसग॑मं ही आसक्त; न प्रपंच बहुल होता ह, न प्रपंचमें ही रत, 
न प्रपचमं ही आसक्त । इस प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु एेसा जीवन व्यतीत करता है, 
जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी भली प्रकार होती ह ओर 


उसकी परलोक-यात्रा भी भली प्रकार होती हं । आयृष्मानो ! इसे ही कहते हैँ 


कि वह भिक्षू निर्वाण-मार्गी हं ओर उसने दुःखका सम्पूणं रूपसे क्षय करनेके लिये 
सत्काय-दृष्टिका त्याग कर दिया। 

यो पपञ्चमनुयुत्तो पपञ्चाभिरतो मगो 

विराधयी सो निव्वाणं योगक्खेमं अनुत्तरं ॥ 

यो पपञ्चं हित्वान निप्पपञ्चपदे रतो, 

आराधयी सो निव्वाणं योगक्खेमं अनुत्तरं ॥ 

[ जो मृग सदृश मूखं आदमी प्रपञ्चमे ही उलन्ना रहता है, प्रपञ्चमे ही 
फसा रहता हं, वह॒ अनुपम योगक्षेम निर्वाण-प्राप्तिके पथपर न चलनेवाला होता हे । 
जो प्रपञ्च छोड निष्प्रपञ्च जीवन व्यतीत करता ह, वह्‌ अनुपम योगक्षेम ॒निर्वाण 
प्राप्तिके पथपर चलनेवाला स्टोता हे । ] 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुजंको सम्बोन्धित किया--“ भिक्षुओ, 
एक भिक्षू उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हे, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे 
उसकी मृत्यु भी अनुताप पूणं होती हं ओर उसकी परलोक यात्रा भी अनुतापपूणं 
होती हे । 

^“ आयुष्मान ! एक भिक्ष्‌, केसे उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, 
जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप-पूणे होती है ओर 
उसकी परलोक-यात्रा भी अन्‌ताप-पुणं होती ह ? “ 

“ आयुष्मानो ! एक भिक्ष्‌. कायं-बहुल होता ह, कार्योमिं ही रत, कार्योमं 
ही आसक्त; वार्तालाप-बहुल होता हं . . . . निद्रा-बहुल होता हे ..... मण्डली- 
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वंहलीलोतान द. अः : संसगं-बहुल होता हं .....*.. प्रपञ्च-बहुल होता हं, 
म्रपञ्चमें ही रतं, प्रपञ्चमे ही आसक्त । इस प्रकार आयुष्मानो ! एक भिक्षु जीवन 


व्यतीत करता ह, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप- 


पूणं होती हँ ओर उसकी पर लोक यात्रा भी अनुताप पुणं होती हं । आयुष्मानो ! 
इसे ही कहते हँ कि वह भिक्षु सत्काय-दृष्टिमें अनुरक्त ह, उसने दुःखका सम्पूणं रूपे 
क्षय करनेके लिये सत्काय-दृष्टिका त्याग नहीं किया । 

“ आयुष्मानो । एक भिक्षु इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हं, जिस 
प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप-पूणं नहीं होती, ओर उसकी 
-परलोक-यात्रा भी अनुताप-पुणं नहीं होती ।'' 

“ आयुष्मान ! एक भिक्षु कंसे इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हं 
-जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मत्य्‌. भी अन्‌ताप-पुणं नहीं होती, ओौर 
उसकी परलोक-यात्रा भी अन्‌ृताप-पूणं नहीं होती 7" 

“ आयुष्मानो ! एक भिक्ष्‌, न कार्य-वहुल होता हं, न कार्योमिं ही रत रहता 
ह, न कायोमिं ही आसक्त रहता हँ, व वार्तालाप-बहुल होता हं . . . - - - न निद्रा- 
अहल होता हँ ‹ ^ ^. न मण्डली-बहुल होता ह्‌ ...... न संसगं-बहुल होता हं 

0: न प्रपञ्च बहुल होता हं , न प्रञ्चमे ही रत, न प्रपञ्चमे ही आसक्त । इस 
प्रकार आयुष्मानो ! एक भिक्षु जीवन व्यतीत करता हं , जिस प्रकारका जीवन व्यतीत 
करनेसे,उसकी मृत्य भी अनुताप पूणं नहीं टोती, ओर उसको परलोक-यात्रा भी अनुताप- 
पूर्णं नहीं होती । इसे ही कहते हँ कि वह्‌ भिक्षु निर्वाण-गामी हं ओर उसने दुःखका 
सम्पूर्ण-रूपसे क्षय करनेके लिये सत्काय-दुष्टिका त्याग कर दिया हं । 

यो पपञ्चमनुयृत्तो पपच्चाभिरतो मगो, 
विराधयी सो निव्वाणं योगक्खेमं अनुत्तरं ॥ 
यो पपञ्चं हित्वान निप्पपञ्चपदे रतो, 
आराधयी सो निब्बाणं योगक्खेमं अनुत्तर ॥ 

[ जो मृग सदृश मूखं आदमी प्रपञ्चमे ही उलज्ञा रहता हे, प्रपञ्चमे ही 
फसा रहता हं, वह॒ अनुपम योगक्षेम निर्वाण-प्राप्तिके पथपर न चलने वाला होता 
हं। जो प्रपञ्च छोड़कर निष्प्रपञ्च जीवन व्यतीत करता हे, वह अनुपम योग-प्रेम 
नि्वाणःप्राप्तिके पथपर चलने वाला होता हं । ] | 

` एक समय भगवान्‌ भग्ग जनपदके, सुंसूमार गिरिके भेसकढा नामक वनमें 
-मृगदावमं विहार कर रहे थे । उस समय नकूुलपिता गृहपति अस्वस्थ था, दुखित था, 
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अत्यन्त रुण था। तव नकुल माता गृहपत्तिने नकुल पिता गृहपतिको एेसा कहा-- 
““ हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणका परित्याग न करें । चिन्ता लेकर प्राणोंका 
परित्याग दुखद होता हं । भगवान्‌ने भी चिन्ता लिये प्राणोंका परित्याग करनेकी 
निन्दा कोहं । हे गृहपति ! हो सकता हं कि आप यह सोचते हों कि मेरे मरनेके बाद 
नकुल माता गृहपत्ति वच्चोका पालन-पोषण नहीं कर सकेगी, घरको नहीं सम्भाल 
सकेगी । हे गृहपति ¦ एसा नहीं सोचना चाहिए । हे गृहपति ! मेँ कपास कातनेमे 
कुशल हूं । भेड़के वालोकौ वेणियां वनानेमे कुल हूं । हे गृहपति ! मेँ तुम्हारे न रहनेपर 
वच्चोका पालन पोषण कर सकूगी, घरको सम्भाल सर्कुगी । इसलिये हे गृहपति ! 
आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करें । चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना 
दुखद होता हं । भगवानूने भी चिन्ता लिये प्राणका परित्याग करनेकी निन्दा की है । 

“हो सकता हौ कि आप यह्‌ सोचते हों कि मेरे मरनेके बाद नकुल माता 
गृहपतिन दूसरा पति कर लेगी । हे गृहपति ! एेसा नहीं सोचना चाहिये । हे गृहपति ! 
इस वातको या तो तुम ही जानते हो या म जानती हूँ कि मेने सोलह वषं तक गृहस्थ- 
ब्रह्मचयंका पालन किया हं । इसलिए हे गृहपति ! आप चिन्ताः लिये प्राणोका परि- 
त्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणका परित्याग करना दुःखद होता है । भगवानने, 
भी चिन्ता लिये प्राणका परित्याग करनेकी निन्दा की हौ | 

“हो सकता हं कि आप यह सोचते हों कि मेरे न रहनेपर नकूल माता 
गृहपत्नि वुद्ध तथा संघका दशन करनेके लिये इतनी उत्सुक नहीं रहेगी । हे गृहपति ! 
एसा नहीं सोचना चाहिए | हे गृहपति तुम्हारे त रहुनेपर मे बुध ओर भिक्षु संघका 
दर्शन करनेके लिये ओर भी अधिक उत्सुक हो जागी । इसलिए हे गृहपति ! आप 
चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे । चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दुःखद 
होता हँ । भगवान्‌ने भी चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग करनेकी. निन्दा की ह । 

“हो सकता हं कि आप यहं सोचते हों कि मेरे न रहनेपर नकरुल माता 
गृहपत्ति शीलोका पालन करनेके प्रति उदासीन हो जायेगी । हे गहपत्ति! एसा 
नहीं सोचना चाहिए । हे गृहपति ! उन भगवान्‌को जितनी भी वेत वस्त्र धारिणी 
शीलवती उपासिकाये हं, मं उनमेसे एक हूं । जिस कफिसीको इस विषयमे शक हो, 
सन्देह हो, तो भगग जनपदके सुसुमार गिरिके भेसकढा नामक मृगदावमे भगवान्‌ 
सम्यक्‌ सम्बद्ध विहार करतेहं, उनके पास जाकर पछ ले। इसलिये हे गृहपति ! आप 
चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करं । चिन्ता लेकर प्राणोका वण दुःखदं 
होता हँ । भगवान्‌ ने भी चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करनेकौ निन्दा की. हं । 
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“हो सकता हं कि आप यह सोचते हों कि नकुल माता गृहपल्लिको चित्तकी 
सान्ति प्राप्त नहीं हं । हे गृहपति ! एसा नहीं सोचना चाहिए । हे गृहपति ! उन 


भगवान्‌की जितनी भी सवेत वस्त्र धारिणी शान्त चित्त उपासिकाये है, मै उनमेसे 
एक हु । जिस किसीको इस विषयमे शक हो, सन्देह हो, तो भर्ग जनपदके सुंसुमार 
गिरिके भेसकठा नामक मृगदावमे भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध विहार करते ह, उनके 
पास जाकर पुछ ले। इसलिये हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग 


न करे । चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दुःखद होता है। भगवान्‌ने भी 


चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करनेकी निन्दा की ह्‌ । 

“हो सकता हं कि आप यह सोचते हों कि नकुल माता गृहपत्निका इस 
धरमं-विनयमं प्रवेद नहीं ह, वह इसमें प्रतिष्ठित नहीं हं, उसका इसमं विइवास नहीं 
हू, वह इसमे सन्देह रहित नदीं ह, उसके शक दूर नहीं हए, हँ, वह इसमं विशारद 
नहीं है, वह अभी अन्य-विद्वासोसे मुक्त नहीं हुई हं । दे गृहपति ¦ इस प्रकार नहीं 
सोचना चाहिए । हे गृहपति ! उन भगवान्‌की जितनी भी इवेत वस्र धारिणी एेसी 
उपासिकाये ह जिन्टने इस धर्म-विनयमें प्रवेश पाया हं, जो इसमे प्रतिष्ठित ह, जिनका 
इसमे विदवास है, जो इसमें सन्देह रहित ह, जिनके शक दुर हौ गये हे, जो विशारद 
है, जो अन्य-विक्वासोसे सर्वथा मुक्त हं , मं उनमेसे एक हं । जिस किसीको इस विषयमं 
शक हो, सन्देह हो, तो भग्ग जनपदके सुंसुमार गिरिके भेसकठा नामक मृगदावमें 
्रगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध विहार करते है, उनके पास जाकर पूछ ले । इसलिये हे गृहपति 
आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे । चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना 


दुःखद होता है । भगवानूने भी चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करनेकी निन्दा की हे ।'' 


जिस समय नकुल माता गृहपत्ति नकुल पिता गृहपतिको इस प्रकार सान्त्वना 


दे रही थी, नकूुलपिता गृहपतिका रोग सवथा शान्त हो गया । उस नकूलपिता गृहपतिकी 


उस व्याधीका एेसा शमन हुजा कि वहं रोग-शैय्यासे उठ खड़ा हुंजा । तव रोग-शेय्या 
छोडनेके थोडे ही समय बाद नकुल पिता गृहपति लाठी टेकता हुआ, जहां भगवान्‌ थे, 


वहाँ पहुंचा । पास जाकर भगवानूको नमस्कार कर एक ओर वेठा। एक ओर बैठ 


हए उस नकूल पिता गृहपतिको भगवान्‌ने एेसा कहा--हे गृहपति ! तुञ्चे वड़ा लाभ 
है, तू बड़ा भाग्यवान्‌ हं जो नकुल माता जंसी गृहपत्नि हँ, जो तुञ्लपर अनुकम्पा कने- 
वाली हं, जो तेरी हितचितक हँ, जो तुज्ञे सान्त्वना देनेवाली ह तथा जो तुसरे उपदेडा 
देनेवाली हं । हे गृहपति ! जितनी भी मेरी दवेत वस्त्र धारिणी शीलवती उपासिकायें 
हं, नकुल माता गृहपत्ति उनमेसे एक हं; जितनी भी मेरी श्वेत वस्त्र धारिणी शान्त 
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चिन्त उपासिकायें ह नकल माता गृहपत्नि उनमें से एक है,; जितनी भी मेरी सवेत 
वस्त्र धारिणी एेसी उपासिकायें ह, जिन्ोनें इस धर्म-विनयमें प्रवेश पाया हे, जो इसमें 
प्रतिष्ठित हं, जिनका इसमें विश्वास है, जो इसमे सन्देह-रहित हँ, जिनके शकं दूर 
हो गये हं, जो विशारद है, तथा जो अन्य विर्वासोसे स्वेथा मुक्त ह, नकल माता 
गृहपत्ति उनमसे एक हं । हे गृहपति ! तु्ञे बडा लाभ हं, तू वड़ा भाग्यवान्‌ है, जो 
नकुल माता जसी गृहपल्नि है, जो तुज्ञपर अनुकम्पा करनेवाली है, जो तेरी हितचितक 


हं, जो तुञ्ले सान्त्वना देनेवाल हं तथा जो तुज्ञे उपदेश देनेवाली हे । 


एक बार भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डकके जेतवनाराममे विहार कर 
रहे थे। शाम होनेपर, भगवान्‌ ध्यानावस्थित रह चूकनेके अनन्तर, उपस्थान शालामें 
पहुंचे । वहां पहुंचनेपर विछ आसनपर बेठे। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भी शाम होनेपर, 
घ्यानावस्थित रह चुकनेके अनन्तर, जहां उपस्थान शाला थी, वहां पहुंचे । जाकर, 
भगवान्‌को अभिवादन कर, एक ओर बेठे। आयुष्मान्‌ महामोगगल्लान भी, आयुष्मान्‌ 
महाकाइ्यप भी, आयुष्मान्‌ महाकात्यायन भी, आयुष्मान्‌ महाकोटिठ्त भी, आयुष्मान्‌ 
महाचुन्द भी, आयुष्मान्‌ महाकप्पिन भी, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भी, ` आयुष्मान्‌ रेवत 
भी तथा आयुष्मान्‌ आनन्द भी, शाम होनेपर, ध्यानावस्थित रह चुकनेके अनन्तर, 
जहां उपस्थान-शाला थी, वहाँ पहुंचे ओर वहां पहुंचकर भगवान्‌को अभिवादन कर 
एक ओर बंठ गये । | 

तब भगवान्‌ रात्रिका अधिकांश समय बेठे ही वेठे विताकर, आसनसे उठनेके 
अनन्तर विहारमं प्रविष्ट हुए । भगवानके चले जानेके थोडी देर बाद हीवे आयुष्मान्‌ 
भी उठकर अपने अपने वि1हरमं चले गये । लेकिन वहां जो नये भिक्षु थे, जिन्हे परबरजित 
हए अभी थोडा ही समय हुआ था, जो अभी धम-विनयमें प्रविष्ट हए ही थे, वे सूर्योदय 
होने तक कोभकी-सी दान्त कटकटानेकी आवाज करते हृए पड़ सोते रहे । भगवानूने 
अलौकिक, दिव्य, विशुद्ध चक्षुसे उन भिक्षुजोको सूर्योदय होने तक कौओंकी तरह 
दान्त कटकटानेकी आवाज करते हुए सोते देखा । देखकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, 
वहां पहुंचे । जाकर बि आसंनपर बंठे । बैठ कर भगवान्‌ने उन भिक्षुओंको बृलवाया-- 
^“ भिक्षुजो, सारिपुत्र कहां हं ? मोगगत्लान कहां है ? महाकादयप कहाँ है ? महा- 
कात्यायन कहाँ हं ? महाकोटिठित कहाँ हं ? महाचृन्द कहाँ ह ? महाकप्पिन कहां 
है ? अनुरुद्ध कहां हं ? रेवत कहां हं ? आनन्द कहाँ ह ? भिक्षु, वे सव स्थविर 
श्रावक कहां गये 7?" | 

अ. नि.--२ 
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““ भरन्ते ! आपके चले जानेके थोड़े ही समय बाद वे आयुष्मान्‌ भी उठकर 
अपने विहारको चले गये । इसीलिये आप नये स्थविर भिक्ष सूर्योदय होने तक कौओकी 
तरह दान्त कटकटाते हुए पड़ सोते रहे । 

“ तो भिक्षु, तुम क्या मानते ही, क्या तुमने कहीं देखा हँ या सुना हं कि 
म॒करुट धारी क्षत्रिय राजा हुआ हो, जो मनचाही निद्राका सुख, स्पशे-सुख, तद्राका सुख 
लेता रहा हो ओर वह जन्म भर राज्य करते रहने पर भी, जनपद के लोगों को प्रिय 
लगने वाला, अच्छा लगने वाला हुआ हो ? " 

“ भन्ते ! नहीं । 

| “ भिक्षुभो, ठीक हं । मैने भीन कहीं देखा हं, न सुना ह कि कोड मुकुट- 
धारी क्षत्रिय राजा हु हो, जो मन चाही निद्राका सुख, स्पशे-सुख,. तन्द्राका सुख 


लेता रहा हो ओर वह॒ जन्म भर राज्य करते रहनेपर भी जनपदके लोगोको प्रियः 


लगनेवाला, अच्छा लगनेवाला हुआ हो ! 

“ तो भिक्षुओ, तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कहीं देखा हं या सूना हं 
कि कोई राष्ट्िक हो, कोई बापदादाकी अजित कमाई खानेवाला हौ, कोई सेनापति 
हो, कोई गांवका मुखिया हो, कोई पूग ( = गण) का मुखिया हौ ओर वह्‌ मन चाही 
निद्राका सुख, स्पशं-सुख, तन्द्राका सुख लेता रहा हो ओौर वह जन्म भर पगका मुखिया 
रहा हो, तो भी वह पूगके लोगोको प्रिय लगने वाला, अच्छा लगनेवाला हृजा हो ?“ 

^ भन्ते | नहीं । 

“भिक्षुमो, ठीक ह । मैने भी न कहीं देखा हं, न सुना हं कि कोई पुगकाः 
मुखिया हो ओर वह्‌ मन चाही निद्राका सुख, स्पशं-सुख, तन्द्राका सुख लेता रहा हो 
ओर वह जन्मभर पूगका मुखिया रहा हो, तो भी वह्‌ पुगके लोगोको प्रिय लगने वाला; 
अच्छा लगने वाला हुआ हो । 

“तो भिक्षु, तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कीं देखा हं या सुना हँ कि 
कोई श्रमण या ब्राह्मण हो ओौर वह मन चाही निद्राका सुख, स्पशे-सुख तथा तन्द्रा- 
सुखका अनुभव करता हो, इन्द्रिय संयम रहित हो, भोजनकी उचित मात्रासे अनभिज्ञ 


हो, जाग्रत न रहता हो, कुशल ( = शुभ) बातोके पर्येषणमं न लगा रहता हौ, ह॒रसमयः 


बोधि-पक्षीय धर्मोकी भावना करनेमे न लगा रहता हो भौर वह इसी जन्ममं आस्रवोका 


क्षय कर अनाव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको जानकर साक्षात्‌ कर विचर < 


4" 0 
ˆ भन्ते ! नहीं । "' 
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` भिक्षुजो, ठीक । मैने भी न कहीं देवा है, न सुना हँ किं कोई श्रमेण यों 
्ाम्हण हो ओर वह मन-चाही निद्राका सुख, स्पशं -सुख तथा तन्द्रा-सुखका अनुभवं 
करता हो, इन्द्रिय संयम रहित हो, भोजनकी उचितं मोात्रासे अनेमि हो, जाग्रत न 
रहता हो, कुशल ( = शुभ) वातोके पथेषणमें न लगा रहता हो, हर समय बोधि-पक्षीये 
धर्मोकी भावनां करनेमे न लगा रहता हो ओर वहं इसी जन्ममे आच्वोका क्षयं कर, 
अनास्रव चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको जानकर साक्षात कर विचरं रहा हो । 

इसलिए भिक्ुभो, यह सीखना चाहिए किं हम संयतेन्दरिय होगे, भोजनक विषयं 

मे मात्रज्ञ होगे, जागरूक रहेंगे, कुशल ( = शुभ) बातोके पयेषणमें लगे रंगे, हर 

समय वौधि-पक्षीय धर्मोकी भावना करनेमे लगे रहेंगे । भिक्षुमो,यही सीखना चाहिए 1” 

एक वार महान भिक्षु संघके साथ भगवान कोशल जनपदमें विचर रहे थे । 

रास्ते चलते भगवानने एक प्रदेश-विशेषमे एक मच्ृएुको देखा,मछली पकडनेवालेको 

देखा कि वह मछलियोको मार मार कर बेच रहा ह । भगवान एक वृक्षक नीचे विक 

आसन पर जा विराजमान हुए । वेठकर भगवानने भिक्षुको सम्बोधितं किया-- 

ˆ भिक्षुओ, इस मद्टुवेको, मछली पकड़ने वालेको,मछलियां मार मार कर बेचने वाले 
को देखते हो ? ” 

“ भन्ते ! हांँ। 

“तो भिक्षुभो, क्या मानते हौ ? क्या तुमने कहीं देवा या सुना ह कि कोर 
मद्वा हो, मछली पकडने वाला हो, मछली मार मार कर बेचने वाला हो ओर वह्‌ 
उस कमसे, उस जीविकाके साघधनसे हाथी पर चढृनेवाला हो गया हो, घोडपरं चढने- 
वाला हो, रथपर चढ्नेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी ) सवारी पर चद़नेवाला हो, 
ओग्य-पदार्थोका स्वामी हो गया हो अथवा बहत एड्वयं शाली हो गया हो ?" 

^ भन्ते ! नहीं । " | 

“भिक्षुो! ठीकहै। मैनेभीन कीं देवाह भौरन सुना कि कोई 
मद्वा हो, मछली पकडनेवाला हो, मछली मार मारकर बेचनेवाला हौ ओर वह्‌ 
उस कमंसे, उस जीविकाके साधनसे, हाथीपर चदनेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चदे 
चाला हो गया हो, रथपरं चढनेवाला हो गया हो ( यां किसी दूसरी ) सवारीपरं 
चटृनेवाला हौ गया हो, भोग्य-पदार्थोका स्वामी हो गया हौ अथवा बहुत एेरवर्येगालीं 


हो गयाहो। इसकाक्याकारण हं ? भिक्षुओो, वह्‌ म्वा उन बध करनेके लिये लाई 


गई मकतियोको पापः ते दवत ह । सीसे बह न हाषीपर चढनेवोलं हता 
हे, न घोड़पर चछनेवाला होता है, न॒ रथपर चढनेवाला होता , न (किसी दूसरी); 
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सवारीपर चढनेवाला होता हं, न भोग्य-पदार्थोका स्वामी होता हं ओर न बहुत एेरवय- 
दाली होता ह्‌ । 

`. “तो िक्षुओ, क्या मानते हो ? क्या तुमने कीं देखा या सुना हं कि कोड 
गौ-घातक हो ओर वह गौओंकोः काट काट कर बे चता हो, ओर वह उस कमंसे, उस 
जीविकाके साधनसे हाथीपर चढनेवाला हो गया हौ, घोड़पर चढनेवाला हो गया हो 
रथपर चटनेवाला हौ गया हो, (-या किसी दूसरी ) सवारीपर चटठनेवाला हो गया होः 
भोग्य-पदार्थोका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत एेदवय-शाली हौ गया हौ ! ` 

“भ्नन्ते ! नहीं । " 

` “भिक्षुजो, ठीक है। मैने भीन कहीं देवा हं ओौर न सुना हं कि कोई गो 
घातक हो ओौर वह गौओंको काट काटकर बेचता हो, ओौर वह उस क्से, उस 
जीविकाके साधनसे हाथीपर चढनेवाला हो गया हो, घोडेपर चढनेवाला हौ गया हो, 
रथपर चढनेवाला हयो गया हो, ( या किसी दूसरी ) सवारीपर चढ़नेवाला हौ गया 
हो, भोम्य-पदार्थोकरा स्वामी हो गया हो अथवा बहुत एे्वर्य-शाली हौ गया हौ । इसका 
क्या कारण ह ? भिक्षुमो, वह गो-घातक उन काटनेके लिये लाई गई गौओंको पापपुणं 
दुष्टिसे देखता हौ । इसीसे वह न हाथीपर चद्नेवाला होता हे, न घोड़ेपर चढ्नेवालाः 
होता है, न रथपर चदुनेवाला होता हं, न ( किसी दूसरी) सवारीपर चढ्नेवाला 
होता है, न भोग्य-पदार्थोका स्वामी होता हं मौर न बहुत एे्वयं-शाली होता ह्‌ । 

“तो भिक्षओ, क्या मानते हो । क्या तुमने कहीं देखा या सुना हं कि कोई 
भेड मारने वाला हो .. . . . कोई सूअर मारनेवाला हो . . . कोई चिड़ीमारहो.... 
कोई हिरन मारनेवाला हो ओर वह मृगोको मार मारकर बेचता हौ ओर वह उस 
कमं से, उस जीविकाके साधनसे, हाथीपर चद्नेवाला हो गया हो, घोड़पर चद़नेवाला 
हो गया हो, रथपर चदढनेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी ) सवारीपर चढनेवाला हो 
गया हो, भोग्य पदाथोका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत एेद्वयंदाली हो गया हो ? ” 

“भन्ते ! नहीं । 

“ भिक्ुजो, ठीक ह्‌ । मंनेभीन कहीं देखा हं ओर न सुना हं कि कोई हिरनः 
मारनेवाला हो ओर वह मृगोको मार मारकर बेचता हौ ओौर वह उस कर्म॑से, उस 
जीविकाके साधनसे, हाथीपर चढ़नेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चदनेवाला हो गय हो, 
रथपर चढनेवाला हो गया हो, ( या किसी दूसरी ) सवारीपर चट्नेवाला हो गया 
ही, भोग्य पदार्थोका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत द्वयं -शाली हो गया हो । इसका 
क्या कारण हं £ ्िक्षुभो, वह मृग मारनेवाला उन मारनेके लिए लाये गये मगोको 
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पापपुणं दृष्टिसे देखता हँ । इसीसे वह न हाथीपर चढनेवाला होता हैन घोडेपर चठने 
वाला होता है, न रथपर चदृनेवाला होता हे, न (किसी दूसरी ) सवारीपर चढनेवाला 
होता हे, न भोग्य-पदार्थोका स्वामी होता है ओर न बहुत एेश्वयं-शाली होता हु । 

“ भिक्षुओ, जव एक आदमी पशु-पक्षियोको वध करनेके लिये ले जाता हैँ 
ओर उन्हें पाप पूणं दृष्टिसे देखता हँ तो जव वह्‌ भी न हाथीपर चढनेवाला होता हं 
न रथपर चढनेवाला होता हू, न घोड़ेपर चढनेवाला होता ह, न रथपर चढनेवाला 


होता हं, न ( किसी दूसरी ) सवारीपर चदनेवाला होता हे, न भोग्य-पदार्थोका स्वामी 


होता हं ओर न बहुत एद्वयं शाली होता हं तो फिर उसका तो कहना ही क्या कि जो 
मनुष्यको मारनेके लिये ले जाता हं ओर उसे पाप-पुणं दृष्टिसे देखता हं । भिक्षुओ, 
यह्‌ उसके दीधे कालीन दुःख ओर अहितका कारण होता है । वह शरीर न रहनेपर, 
मरनेके अनन्तर अपाय, दुगेतिको प्राप्त होता ह ओर नरकमे जन्म ग्रहण करता ह्‌ । “ 

एक समय भगवान्‌ नादिका नामके गाँवमे गिजका नामक निवासस्थानपर 
विराज रहे थे । वहां भगवानूने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया--भिक्षुो । उन भिक्षुओने 
प्रतिवचन दिया--“ भदन्त” तव भगवान्‌ने यह कहटा--“ भिक्षुओ, मरणानुस्मृतिकी 
भावनासे, वृद्धि करनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती हुं , महान शुभ परिणाम होता हँ 
अमृत ( = निर्वाण) प्राप्त करा देनेवाली होती है । भिक्षु, तुम मरणानुस्मृतिकी 
भावना करो । ”' एेसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानसे यह निवेदन किया--“ भन्ते { 
में मरणास्मृतिकी भावना करता हूं । '' 

“भिक्ष्‌! तु मरणानुस्मृतिकी भावना कसे करता हं ?" 

“भन्ते ! मेरे मनमे होता हं कि मे एक रात, एक दिन जीता रहूं'भगवानके 
अन्‌शासनका ध्यान करू, इससे मेरा बड़ा उपकार हो । भन्ते ! मँ इस प्रकार मरणा- 
नृस्मृतिकी भावना करता हू)" 

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे निवेदन किया--"“ भन्ते ! मँ भी मर- 
णानृस्मृतिकी भावना करता ह । | 

^“ भिक्षु! तु मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता हँ?" 

| “ भन्ते । मेरे मनमे होता हं कि मं एक दिन जीता रहूं,भगवानके अनुरासनं 
का ध्यान करूं, इससे मेरा बड़ा उपकार हो । भन्ते ! मै इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूं । 

एक तीसरे भिक्षुने भी भगवानसे निवेदन किया--“ भन्ते ! मै भी 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूं । " 
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“भिक्षु! तु मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता ह? 

“भन्ते! मेरे मनमे होता है कि मँ उतनी देर जीवित रहं जितनी .देरमें 
भिक्षा ( = पिण्डपात) ग्रहण करता हं । उतनी देर मं भगवान्‌के अनुरासनका ध्यान 
करू, इससे मेरा वड़ा उपकार हो । भन्ते ! इस प्रकार मै मरणानुस्मृतिकी भावना 
करता हू । 

एक चौथे भिक्ष॒ने भी भगवान्‌से निवेदन किया--“भन्ते! मै भी 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हू । 

“भिक्षु! तू मरणानुस्मृतिकी भावना केसे करता हे ?"" 

“भन्ते ! मेरे मनमे होता हे कि मे उतनी देर जीवित रहं, जितनी देरमें 


मं चार पांच कौर ग्रहण करता हं । उतनी देर मै भगवान्‌के अनुशासनका ध्यान करू, 


इससे मेरा बड़ा उपकार हो । भन्ते ! इस प्रकार मँ मरणानुस्मृतिकी भावना करता हं ।"" 
` एक पांचवे भिक्षुने भी भगवानूसे निवेदन किया--“ भन्ते! मं भी 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हुं । 
“भिक्षु! तू मरणानस्मतिकी भावना कंसे करता हं ? 
भन्ते ! मेरे मनम होता हं कि मे उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें मँ 
एक कौर ग्रहण करता हूं । उतनी देर मं भगवान्‌के अनुशासनका ध्यान करू, इससे 
मेरा बड़ा उपकार होगा । भन्ते! इस प्रकार मं मरणानुस्मृतिको भावना करता हं ।'* 
एक छठे भिक्षुने भी भगवानसे निवेदन किया-- "भन्ते मं भी 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हू । “ 
“भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता हं ? 
~ “ ; “भन्ते! मेरे मनमेहोता हं कि मं उतनी देर जीवित रह, जितनी देरमें 
एक वार सास लेता ओर सांस छोडता हूं । उतनी देर मं भगवान्‌के अनुशासनकयं 
ध्यान करू, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा । भन्ते ! इस प्रकार मं मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूं । 
एेसा कहनेपर भगवान्‌ने उन भिक्षओसे कटा-हे भिक्षो, जो भिक्ष इस 
्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हं कि मं रात-दिन जीवित रहं; उतनी देर 
मे भगवान्‌के अनुशासनका ध्यान करू, इससे मेरा वड़ा उपकार होगा । ओर भिक्षुभो ! 


जो इस प्रकार मरणान्‌स्मृतिकी भावना करता ह कि मँ एक दिन जीवित रहं ; उतनी , 


दैर मं भगवानके अनुशासनका ध्यान करू, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा । ओर 
अिक्षुजो ! जो इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हं कि मँ उतनी देर जीवित 
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रट, जितनी देरमे भिक्षा ग्रहण करता हूं, उतनी देर मे भगवानके अनृशासनका ध्यान 
करू, इससे मेरा वड़ा उपकार होगा 1 ओर भिक्षुओ ! जो इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हं कि म उतनी देर जीवित रहं, जितनी देरमं चार पांच कौर ग्रहण 
करता हं, उतनी देर मेँ भगवानके अनुशासनका ध्यान करू, इससे मेरा बडा उपकार 
होगा--ये सव भिक्ष्‌ प्रमादी हँ, बड प्रमादके साथ दुःखके क्षयके लिए मरणानुस्मृतिकी 
भावना करते हे । | | 

` किन्तु भिक्षुम, जो भिक्ष्‌. इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता 
हं कि मं उतनी देर जीवित रूं, जितनी देरमें मे एक कौर ग्रहण करता हूं, उतनी 
देर मं भगवानके अन्‌शासनका ध्यान करु, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा । ओर भिक्षुओो। 
जो भिक्ष्‌ इस प्रकार मरणान्‌स्मृतिकी भावना करता हौ कि मै उतनी देर जीवित रहं, 
जितनी देरमं एक बार साँस लेता ओर सांस छोडता हूं, उतनी देर मेँ भगवानके अनु- 
रासनका ध्यान करू, इससे मेरा वड़ा उपकार होगा-- ये भिक्षु अप्रमादी हेये आसरवोके 
क्षय करनेके लिये अप्रमाद पूवक मरणानुस्मृतिकी भावना करते हं । इसलिये भिक्षुओ, 
यही सौखना चाहिये कि हम अप्रमादी होगे ओर आसखवोका क्षय करनेके लिये,अप्रमाद- 
पूवक मरणान्‌ स्मृतिकी भावना करेगे। भिक्षुओ, यही सीखना चादिए 1 ” 

एक समय भगवान्‌ नादिका ग्राममें गिजका भवनम निवास कर रहे थे। 
वहां भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--““ भिक्षुभो, मरणानस्मृतिकी भावनासे, 
वृद्धि करनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती हे, महान्‌ शुभ-परिणाम होता हँ, यह अमृत 
( = निर्वाण) प्राप्तं करा देनेवाली होती है । भिक्षुजो, कंसे भावना करनेसे, कैसे वृद्धि 
करनेसे, मरणानुस्मृति माहन फलकी दाता होती हं, महान्‌ शुभ परिणामकी दाता 
होती हं, अमृतं ( = निर्वाण) प्राप्त करा देनेवाली होती है ? भिक्ुओ, भिक्षुको चाहिए 
कि वह्‌ दिनके अस्त हो जानेपर, रात्रिका आगमनं हो जानेपर, इस प्रकार विचार करे 
कि मेरी मृत्यूके बहुतसे कारण हो सकते हं, मुञ्चे साप उस ले सकता ह, मञ्चे विच्छ 
डस ले सकता हे, मृज्ञे शतपदी उस ले सकती ह, उससे मेरा मरना हो जा सकता हे, 
ओर वह्‌ मेरे निर्वाण-पथका बाधक हौ सकता हं । इसी प्रकार मै कहीं फिसल कर 
गिर सकता हूं, खाया हआ भोजन भी मेरा विना पचे रह जाय, अथवा मेरा पित्त ही 
कूर्पित हो जाय, अथवा मेरा इलेष्म ही कुपित हो जाय, अथवा मेरा शरीर-गत वायु 
कुपित हो जाय ओौर उससे मेरा मरना हो जाय तो यह मेरे निर्वाण-पथका बाधकं 
हो सकता हं । भिक्षुओ, उस भिक्षुको इस प्रकार विचार करना चाहिए कि क्या मृज्लमे 
अभी कू एसे अकुगल-घमं हं, जिनका प्रहाण नहीं हुजा हँ ओर जो मेरे रातके समय 
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ही मर जानेपर मेरे निर्वाण-पथके बाधक हो सकते है? जव उस भिक्षुको यह पता 
लगे कि उसमे अभी एसे कुछ अकुराल-धमं हं, जिनका प्रहाण नहीं हआ है ओौर जो 
रातके समय ही उसकी म्य हो जाने पर उसके निर्वाण-पथके बाधक हो. सकते हैँ । 
तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिए कि उन्हीं अकुशल-धर्मोका प्रहाण करनेके लिये, वह्‌ 
विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमंगसे काम ले, 
विशेष प्रयास करे, तथा स्मृति ओौर संप्रजन्यसे युक्तं हो । जसे भिक्षुओ, किसीके 
कपडोमे आग लगी हो, वा सिरम आग लगी हो, वह कपडोंकी उसी आग वा सिरकी 
आगको वृञ्ञानेके लिये विशेष इच्छा करे, विडोष प्रयत्न करे, विदोष उत्साह दिखाये, 
विशेष उमंगसे काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति ओौर संप्रजन्यसे युक्त हो 1 
इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिए कि उन अकुशल-धर्मोका प्रहाण करनेके 
लिये, वह विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमंगसे 
काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति ओर संप्रजन्यसे युक्त हो। ओौर भिक्षुओ, 
यदि विचार करनेपर उस भिक्षुको एेसा लगे कि मुञ्ञमे कोई एेसे अकुडल-धमं नहीं हु, 
जिनका प्रहाण न हुआ हो, जो मेरे रातको ही मर जानेपर मेरे निर्वाण पथके बाधक 
वन सकें तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिए कि वह उसी आनन्द ओर प्रीतिमं मस्त 
रहे ओर दिन रात कुशल-धर्मो ( = शभ कार्यो ) मेही लगा रहे। 

“. भिक्षुजो, भिक्षुको चाहिए कि वहु रातके बीत जानेपर, दिन उदय हो 
जानेपर, इस प्रकार विचार करे कि मेरी मृत्युके बहुतसे कारण हो सक्ते हँ, मुज्ञे सपि 
उस ले सकता इं , मूषे विच्छ उस ले सकता ह, मुञ्रे गतपदी डस ले सकती हं, इससे 
भरा मरना हौ जा सकता हं ओर वह मेरे निर्वाण-पथका बाधक हौ सकता हं । इसी 
रकार मं कहीं फिसल कर गिर सकता हूं, खाया हुञा मेरा भोजन भी विना पचे रह्‌ 
जा सकता हं, मेरा पित्त ही कुपित हो जा सकता है, मेरा इलेषम ही कुपित हौ जा 
सकता हं, मेरा शरीर-गत वायु ही कुपित हो जा सकता हैओर उससे मेरा मरना 
हो जाय तो यह मेरे निर्वाण-पथका वाधक हो सकताहै । भिक्षुज, उस भिक्षुको इस 
तरकार विचार करना चाहिए कि क्या मृञ्लमें अभी कुछ एसे अकुशल धमं दँ जिनका 
ब्रहाण नहीं हज हँ जौर जो मेरे दिनके समय ही मर जानेपर मेरे निर्वाण-पथके बाधक 
टो सकते ह । जव उस भिक्षुको यह पता लगे कि उसमें अभी एेसे कुछ अकुटलश्धमं 
हं जिनका प्रहाण नहीं हुआ हं ओर जो दिनके समय ही उसकी मृत्यु हौ जानेपर उसके 


निर्वाण-पथके बाधक हो सकते हं । तो भिक्षुजो, उस भिक्षुको चाहिए कि उन्हीं अकुशल 


धम कि प्रहाण करनेके लिये, वह विरोष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष, उत्साह 
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दिखाये, विशेष उमंगसे काम ले, विरोष प्रयास करे तथा स्मृति ओर संप्रजन्यसे युक्त 
हो। जसे भिक्ष्‌ओो किसीके कपड़ोमे आग लगी हो वा सिरम आग लगी हो, वह उसी 
कपड़ोको वा सिरकी आगको बृ्ञानेके लिये विष इच्छा करे, विशेष प्रयत्नं करे 
विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमंग से काम ले, विंडोष प्रयास करे तथा स्मृति ओर 
स्रजन्यसे यूक्त हो। इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिए कि उन अकुशल- 
धर्मोक। प्रहाण करनेके लिये वह विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह 
_ दिखा, विशेष उमंगसे काम ले, विरोष प्रयास करे तथा स्मृति ओौर संप्रजन्यसे युवत 
हो । ओर भिक्षुजो, यदि विचार करनेपर उसं भिक्षुको एेसा लगे कि मुञ्ञमे कोई एसे 
अकुशल-धमं नहीं हं, जिनका प्रहाण न हुआ हो, जो मेरे दिनको ही मर जाने पर मेरे 
निवणि-पथके वाधक वन सके तो भिक्षुओ,उस भिक्षुको चाहिए कि वह उसी आनन्द 
ओर प्रीतिमं मस्त रहे ओर दिन-रात कुशल-धर्मो ( = शुभ कार्यो) मेँ ही लगा रहे 1 
(३) अनत्तरिय वगं 

एक समय भगवान्‌ शाक्य जनपदके शामग्रामकी पुष्करिणीपर विहार 
करते थे। उस समय एक प्रकाशमान देवता प्रकाशमान रात्रिको सारी पुष्करिणीको 
आलोकित करता हुआ जहां भगवान्‌ थे वहां पहुंचा । पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम 
कर एक ओर बंठा । एक ओर बंठे हुए देवताने भगवान्‌से यह्‌ निवेदन किया-- भन्ते ! 
तीन बातें भिक्षुकी अवनतिका कारण होती है । कौन-सी तीन वाते ? काये-वहुलता, 
वचन-बहुलता तथा निद्रा-वहुलता । भन्ते ! ये तीन बातें भिक्षुकी अवनतिका कारण 
होती हं । उस देवताने यह कहा। भगवान उससे सहमत हुए । जब उस देवताने 
यह जाना कि भगवान्‌ मुञ्लसे सहमत हं तो वह भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा 
कर वहीं अन्तघन हौ गया । तब भगवान्‌ने उस रात्रिके व्यतीत होनेपर भिक्षओंको 
सम्बोधित किया-- ` भिक्षुजो ! आजकी प्रकारपूणं रातमे एक प्रकारामान्‌ देवतां 
संमस्त पुष्करिणीको प्रकाश-प्‌क्तं करता हुआ जहां मै था, वहां पहुंचा । पास जाकर 
मञ्चे प्रणाम कर एक ओर खड़ा हुआ । भिक्षुओ, एक ओर खड हए, उस देवताने मञ्चे 
यह्‌ कहा- “ भन्ते ! तीन बाते भिक्षुकी अवनतिका कारण होती हं । कौन-सी तीन 
वाते ? कायं -बहुलता, वचन-वबहुलता तथा निद्रा-बहुलता। भन्ते! ये तीन बातें 
भिक्षुकी अवनतिका कारण होती हं । भिक्षुजो, उस देवताने एेसा कहा ओर इतना 
कहकर तथा मूजञे अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया। भिक्षुओो, 
यह उन भिक्षुके लिये अच्छी वात नहीं हं , यह्‌ उन भिक्षुओंका सौभाग्य नहीं है, 
जिनके बारेमे देवता भी जानते हं कि उनकी कुशल-धमेसि अवनति हो रही हँ । 
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“ भिक्षृमो, मं दुसरी भी एसी तीन बातोका उपदेश करता हूं जो अवनतिका 
कारण होती हं, उन्हें सुनो ओर अपने मनम स्थिर रूपसे धारण करो । 
उन भिक्षुओन भ गवानको प्रति-वचन दिया-“ भन्ते ! वहत अच्छा । 
तन भगवानने कहा-“ भिक्षुओ ! वे दूसरी तीन वाते कौनसी हं जो अवनतिका 
कारण होती हं ? मण्डली-बाहुल्य,दुवेचनीय होना,कुसंगति । भिक्ुओ,जितने भी लोग भूत 
कालम कुशल धमसि पतित हए वे इन्हीं छःकारणोसे पतित हृए,ओौर भिक्षुओ,जो भविष्य 
मे कुशल-धमसि पतित होगे,वे भी इन्हीं छः कारणोसे ही पतित हगेःजौर भिक्षुजो, जो , 
वतंमानमे कुशल-धमसि पतित होगे,वेभी इन छःकारणोसे ही कुशल-धमसि पतित होगे ॥ 
“ भिक्षुओो, मं छह बातोका उपदेश देता हूं जो उन्नतिका कारण होती हं ॥ 
उन्हे सुनो । अच्छी तरह मनम जगह दो । कहता हूं । " 
उन भिक्षुओने भगवान्‌को प्रतिवचन दिया-'“ भन्ते ! बहुत अच्छा । ` 
भगवानने कटा-““भिक्षुभो, वे कौनसी छः वाते हँ जो उन्नतिका कारप्र होती हं ? 
कायं-बहुल न होना, वाता-लाप-बहुल न होना, निद्रा-बहुल न होना, मण्डली-वहुल न 
। होना,सुवचनीय होना तथा सत्संगति । भिक्षओ,ये छः वाते उच्नतिका कारण हं । भिक्षुओ 
भूतकालमं जिनका कुराल-ध्मोसि पतन नहीं हुजा, वह इन्हीं छह्‌ वातोके कारण नहीं 
हआ, भविष्यमें भी जिनका भविष्यमं कूराल-धमसि पतन नहीं होगा. वह भी इन्हीं 
छह बातोके कारण नहीं होगा, वतं मानमे भी जिन का कुदाल-ध्मसि पतन नहीं होगा 
वह्‌ भी इन्हीं छह बातोके कारण नहीं होगा । 
भ्िक्षुओ, ' भय ' शब्द कामनाओंका ही पर्यय हँ, भिक्षुओ, "दुःख शब्द काम- 
नाओका ही पयय हे, भिक्षु, ‹ राग ' शब्द कामनाओंका ही पर्याय है, भिक्षुज,' गण्ड * 
(फोड़ा) शब्द कामनाओंका ही पयय है, भिक्षुओ, “ शंका ' शव्द कामनाओंका ही 
पर्याय हे, भिक्षुजो, " पंक ' शब्द कामनाओंका ही पर्याय है । भिक्ुजो “ भय " शब्द 
कामनाओका पर्याय क्यों हे ? भिक्षृओ, जो काम-रागसे बंधे होते हं, जो छन्द-रागसे 
ब॑धे होते हं, वे इसी जन्ममें जो भय' होता हँ उससे भी मक्त नहीं होते है ओर पार- 
लौकिक भयसे भी मुक्त नहीं होते है । इस लिये भिक्षुओ, ˆ भय ' शब्द कामनाओका 
ही पथय हूं । भिक्षुमो, दुःख" राब्द क्यों . . . . "रोग' शब्द क्यो ‰ . . "गण्डः शब्द 
क्यो. . . . शंका" (या संग) शब्द व्यो . . . ."पंक' शब्द क्यों कामनाओंका पर्याय 
हं ? भिक्षुजो, जो काम-रागसे बंधे होते है, जो छन्द-रागसे बंधे होते ह, वे इसी जन्ममं , 
जो भय पदा होता है, उससे भी मृक्त नहीं होते हं। ( ओर पारलौकिक भयसे भी 
मुक्त नहीं होते हं ) इसीलिये पंक शब्द कामनाओंका ही पर्याय हे । 
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भयं दुक्खं च रोगो च गण्डो संगो पंको च उभयं, ` 

एते कामा पवृच्चन्ति यत्थ सत्तो पुथुज्जनो ॥ 

उपादाने भय दिस्वा जातिमरणसम्भवे 

अनुपादा विमुच्चन्ति जातिमरण संखये ॥ 

ते खेमपत्ता सुखिनो दिट्‌ठधम्माभिनिव्बृता, 

सब्ववेरभयातीता सब्वदुक्खं उपच्चगुं ।। 

| भय, दुक्ख, रोग, गण्ड, संग तथा पंक ये सव कामनाओके ही पर्याय हे! 

पृथक जन इनमे आसक्त हो रहते हं । पांच उपादान-स्कन्धोके रहते जाति-मरण 
रूपी भय लगा ही रहता हं । पांच उपादना-स्कन्धोके न रहने पर॒ जाति-मरणका 
भय नहीं रहता । जिनके उपादान-स्कन्ध नष्ट हो गये हें, वे कल्याण-प्राप्त हैँ, सुखी 
हं, इसी जन्ममं शरीरके रहते ही निवाण-प्राप्त है, । वे सभी अवेर तथा भयसे परे 
पहुंच गये हं ओर समस्त दुःखका अन्त कर चुके ह । ] 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती हं वह पवंतराज हिमालयको भी 
विदीणं कर सकता हं, इस निकम्मी अविद्याका तो कहना ही क्या? कौनसी छः 
वाते ? भिक्षुगो, भिक्षु समाधि अवस्थाके प्राप्त करनेमें कुशल ( = दक्ष) होता है,. 
समाधि अवस्थामें स्थिर रहनेमे कुशल होता हं, समाधि-अवस्था से उठनेमें कुशल 
होता हं, समाधिको उपय्‌क्त बनानेमे समथं होता ह, समाधि-अवस्थाकी प्राप्तिके 
अनुकल प्रतिक्‌ल च्यमि कुशल होता हं, उच्चतर समाधि-अवस्थाकी प्राप्तिके लिये 
प्रथम ध्यान द्वितीय-ध्यान आदिसे आगे बठनेमे समथं होता हं । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे 
ये छह बाते होती ह वह्‌ पवंत-राज हिमायलको भी विदीणे कर सकता हे, इस निकम्मी 
अविद्याका तो कहना ही क्या? 

भिक्षुजो, ये छह अनुस्मरणके स्थान हँ । कौनसे छह ? भिक्षुओ, एक आयं 

श्रावक तथागतका अनुसस्मरण करता हं, वे भगवान. . . देवताओं तथा मनुष्यों 
के शास्ता हं, बृद्ध भगवान हँ । भिक्ुओ, जिस समय आयं श्रावकं तथागतका' 
अनुस्मरण करता हं, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता ह, न द्वेषके आधीन 
होता हैओर न मोहके आधीन होता हे,उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती! 
हे , चह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता हं, मक्त हो गया रहता हे, परिमुक्त हौ गयाः 
रहता है, भिक्षुो लोभ ( = गेध) तो पाचों कामनाओंका पर्याय ही हं । भिक्षुमो, 
बुद्धानस्मृति को भी चित्तका आलम्बन बनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धि को प्राप्त होः 
जाते ह्‌ । 
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फिर भिक्षु, आयं श्रावक धमंका अनुस्मरण करता है, भगवान दारा धर्मं 
सु-आख्यात हं ।........प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात्‌कार किया जा सकता हे । 
भिक्षुओ, जिस समय आयं श्रावक ध्मंका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त 
न रागके आधीन होता हं , न द्वेषके आधीन होता हे, ओर न मोहके आधीन होता हे, उस 
समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती हं, वह्‌ लोभसे स्वतन्त्र हौ गया होता है, 
मुक्त हो गया होता हं, परिमुक्त हो गया होता हं । भिक्षुओ, लोभ ( = गेध) तो 


पाचों कामनाओंका पर्याय ही हं । भिक्ुमो, ध्मानुस्मृतिको भी चित्तका आलम्बन 


बनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त हो जाते हं। 
फिर भिक्षु, आयंश्रावक संघका अनुस्मरण करता ह, कि भगवानका श्रावक- 
संघ सुप्रतिपच्न ह... . . लोगोका अनुपम वुण्य-क्षत्र हँ । भिक्षुओ, जिस समय आर्यं- 
श्रावक संघका अनुस्मरण करता हँ, उस समय उसका चित्त न .रागके आधीन होता हं 
न द्ेषके आधीन होता हं ओर न मोहके आधीन होता हं । उस समय उसके चित्तकी 
अवस्था ऋजु ही होती हे, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता 
ह, परिमुक्त हो गया होता ह । भिक्षुओ लोभ (गेध) तो पाचों कामनाओंका पयय 
ही हं। भिक्षुभो, संघानुस्मृतिको भी चित्तका आलम्बन वना कर कोई कोई प्राणी 
शुद्धिको प्राप्त हो जाते हं । | 
फिर भिक्षुजो, आयं-श्रावक अपने अखण्डितं शीलोका स्मरण करता ह. . . , 
समाधिपरक । भिक्षु, जिस समय आयं श्रावक अपने शीलोका अनुस्मरण करता हु, 
उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता हं, न दवेषके आधीन होताहं ओरन 
मोहके आधीन होताहं , उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋज्‌ ही होती हं । वह लोभसे 
स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता है । भिक्षुओ, 
लोभ ( = गेध) तो पाचों कामनाओका पर्याय ही ह्‌ । भिक्षुओ, अपने शीलकी अनु- 
स्मृतिको भी चित्तका आलम्बन बनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त हो जाता हं । 
फिर भिक्षुओ, आ्यं-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता हं कि यह्‌ मेरे 
लिये बड़े लाभकी वात हं यह मेरा बड़ा सौभाग्ये... .. याचना किये जंनेके योग्य हूं, 
बराबर बांटकर खाने वाला हूं । भिक्षुओ जिस समय आर्य-श्रावक अपने त्यागका 
अनुस्मरण करता हं, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता हँ, न द्वेषके 
आधीन होता हं ओर न मौहके आधीन होता हं, उस समय उसके चित्तकी अवस्था 
ऋजु ही होती हं, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त 
हो गया होता हं । भिक्षु, लोभ ( = गेध) तो पांचों कामनाओंका पर्याय ही है । 
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निक्षुजो, अपने त्यागकी. अनुस्मृतिको चित्तका आलम्बन बनाकर कोई कोई प्राणी 
रुद्धिको प्राप्त हो जाते है| 

फिर भिक्षुजो, आयं श्रावक देवताओंका अनुस्मरण करता ह कि चातुर्महाराजिक 
देवता हं, त्रयोविंश देवता है, याम देवता हैँ, तुषित देवता हँ, निर्माण~रति देवता है, 
परनिमित वशवर्ती देवता है, ब्रह्मकायिक देवता है, गौर उनसे भी बढ़कर देवतः दै- 
ओर ये सब देवता-गण जेसी श्रद्धासे युक्त हं, वसी श्रद्धा मृञ्लमे भी हं, जेसे रील. . . . 
.. जसे श्रत (= ज्ञान) से... . जसे त्यागसे . . . .जैसी प्रज्ञासे युक्त होनेके 
कारण ये देवता-गण यहसे च्युत होकर वहां उत्पन्न हृए, मृञ्मे भी वैसी प्रज्ञा हे } 
भिक्ष्‌जओ, जिस समय आयं -श्रावक अपनी ओर उन देवताओंकी श्रद्धाका,शरृत = ज्ञानका, 
त्यागका ओर प्रज्ञाका स्मरण करता ह उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता 
ह, न द्वेषके आधीन होता ह, ओर न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्तकी 
अवस्था ऋजु ही होती हं, वह्‌ लोभ से स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता हे, 
परिमुक्त हो गया होता है । भिक्षुओ, लोभ ( = गेध) तो पांचों कामनाओंका पर्याय 
ही द । भिक्षुओ इस प्रकार देवताओंका स्मरण कर भी कोई कोई प्राणी शुद्धिको 
प्राप्त होते हं । भिक्षुजो, ये छः अनुस्मृतियां हे 1 

उस समय आयुष्मान महाकात्यायनने भिक्षुजको संबोधित किया-- 

“ आयुष्मान्‌ भिक्षुजो ! " उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ महाकात्यायन को प्रति 
वचन दिया-- ` हां आयुष्मान । " आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने कहा--"आयुष्मानो 1 
आङ्चयंकर हं । आयुष्मानो ! अद्‌भुत हँ । जो यह उन भगवान्‌, जानकार, द्रष्टा, 
अहत, सम्यक्‌ सम्बुद्धका जो यह सुभाषित हे, यह जो जंजालसे विमृक््ति ह, यह जो 
ज्ञान है, यह जो प्राणियोंकी विशुद्धिके लिये, शोक तथा अनुतापका शमन करनेके लिये, 
दुःख तथा दौमंनस्यका अन्त करनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको 
साक्षात्‌ करनेके लिये यह जो छह अनुस्मृतियोकी देशना ह । कौन सी छह अनुस्म॒ति- 
थां ? भिक्षुभो, एक आयं श्रावक तथागतका अनुश्रमण करता हे, वे भगवान्‌. . -देव- 
तां तथा मनुष्योके शास्ता हं, बुद्ध भगवान हँ । आयुष्मानो जिस समय आयं- 
श्रावक तथागतका अनुस्मरण करता हे, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता 
है, दरे षके आधीन होता हं ओर न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्त कीः 
अवस्था ऋजु ही होती हं, वह लोभसे स्वतन्त्र हौ गया रहता है, मुक्त हो गया रहता है, 
परिमुक्त हो गया रहता हं । भिक्षुओ, लोभ ( = गेध) तो पांच कामगुणोका पर्याय 
ही ह । आयुष्मानो ! यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान्‌, वं र-रहित 
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-क्रोधरहित आकारा-सदुश चित्तसे युक्त होकर विचरता हं तो आयष्मानो ! इस 
एक आलम्बण से भी कु प्राणी विशुद्धि को प्राप्त होते हं । 

फिर आयुष्मानो, आ्यं-श्रावक धमंका अनुस्मरण करता हं, भगवान्‌ 

द्वारा धमं सु-आघ्यात ह्‌. . . -प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात्‌ किया जा सकता ह्‌ । 

-आयुष्मानो ! जिस समय आयं-श्रावक धमंका अनुस्मरण करता हं, उस समय उसका 

चित्त न रागके आधीन होता हे, न देषके आधीन होता हं ओर न मोहके आधीन होता 


है, उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋन्‌ ही होती हँ, वह लोभसे स्वतन््र हो गया 


रहता हं, म्‌क्तं हो गया रहता हु, पीरमुक्त हो गया रहता ह । भिक्षुओ, लोभ ( = गेध) 
-तो पांचकामगुणोका पर्याय ही ह ।आयुष्मानो ! यदि वह्‌ आये-श्रावक सभी तरफ विपुल, 
महान्‌ वं र-रहित क्रोध-रहित आकाश सदृश चित्तसे युक्तं होकर विचरता हं तो 
` ओयष्मानो ! इस एक आलम्बनसे भी कु प्राणी विदुद्धिको प्राप्त होते हं । | 
फिर आयृष्मानो, आयं -श्रावक संघका अनुस्मरण करता हं, कि भगवान्‌का 
-श्रावक-संव सूप्रतिपन्न हं... ... लोगोका अनुपम पुण्यक्षेत्र हं । आयुष्मानो 
जिस समयं आर्य-श्रावक संघका अनुस्मरण करता हे, उस समय उसका चित्त न रागके 
आधीन होता हे, न द्ेषके आधीन होता हं ओर न मोहके आधीन होता ह्‌ । उस समय 
उसके चित्तकी अवस्था ऋज्‌ ही होती ह, वह लोभसे स्वतन्त्रता हौ गया रहता हं । 
मुक्त हो गया रहता हँ, परिमुक्त हो गया रहता हं । भिक्षुओ ^लोभ' ( = गेध) तो 
पाच कामगृणोका पर्याय ही हे । आयुष्मानो ! यदि वह आयं-श्रावक सभी तरफ 
विपुल, महान्‌, वै र-रहित, क्रोध-रहित आकारश-सदुर. चित्तसे युक्त विचरता हं तौ 
आयृष्मानो ! इस एक आलम्बनसे भी कुछ प्राणी विशुद्धि को प्राप्त 
ह्येते ह्‌ । 
फिर आयृष्मानो ! आयं -शावक अपने अखण्डित शीलोका स्मरण करता हं 
५. समाधि-परक। आयष्मानो ! जिस समय आ्यं-श्रावक अपने रीलोका 
-अनूस्मरण करता हं, उस समय उसका चित्त न राग के आधीन होता हं, न देषके 
आधीन होता हं ओर न मोहके आधीन होता हं । उस समय उसके चित्तकी अवस्थां 
ऋजु ही होती हं, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता हे, मुक्त हौ गया रहता है, परमुक्तं 
हो गया रहता हं । आयुष्मानो लोभ तो पांच कामनाओका पर्याय हीह । आयुष्मानौ ! 
यदि वह्‌ आयं -श्रावकं सभी तरफ विपुल, महान्‌, वं रहित, कोध-रहित आकारं सद्दा 
चित्तसे युक्तं हो विचरतां हं तो आयृष्मानो ! इस एक आलम्बनसे भी कु प्राणी 
विद्धि को प्राप्त होते है । 


१. 
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फिर आयुष्मानो ! आयं श्रावक अपने त्यागका अनस्मरण करता हुं कि यह्‌ 


मेरे लिये बड़े लाभकी वात ह, यह्‌ मेरा बडा सौभाग्यह..... याचना किये जानेकेः 
योग्य हूं, वरावर वांट कर खाने वाला हूं । भिक्ुओ, जिस समय आर्यं-श्रावक अपने 


त्यागका अन्‌स्मरण करता हूं, उस समय उसका चित्त न रागके.आधीन होता ह 
न द्वेषके आधीन होता ह, ओर न मोहके आधीन होता हं । उस समय उसके चित्तकी 
अवस्था ऋज्‌ ही होती हं , वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता हे, मृक्त हो गया रहता ह, 


पौरमुक्त हो गया रहता हं । आयुष्मानो ! लोभ तो पांच कामनाओका पर्याय ही 


3 


है । आयुष्मानो ! यदि वहु आरथ॑-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान्‌, वै र-रहित कोध- 
रहित आकार सदृश चित्तसे यक्त हो विचरता हं तो आयुष्मानो ! इस एक आलम्बन 


सेभीकु प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हं । 

फिर आयृष्मानो ! आयं श्रावक देवताओका अनुस्मरण करता हं कि चातुमे- 
हाराजिक देवता हूं, त्रयोत्रिश देवता हं, याम देवता हं, तुषित देवता ह, निर्माण-रति 
देवता हं, पर-निर्मीति-वयवर्तीं देवता हे, ब्रह्मकायिक देवता हौ ओर उनसे भी 
देवता हं ओर ये सव देवता गण जेसी श्रद्धासे युक्त है, वसी श्रद्धा मुज्ञमे भी 
है, जसे शीलसे. . . . जैसे श्रुत ( = ज्ञान) से. . . . जैसे त्यागसे. . . .जैसी प्रज्ञा 
से युक्त होनेके कारण ये देवता गण यहांसे च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हए, मन्नमे भी 
वसी प्रज्ञा हं । भिक्षुओ, जिस समय आयं श्रावक अपनी ओर उन देवताओंकी श्रद्धा 
का, श्रुत्‌-ज्ञानका, त्यागका ओर प्रज्ञाका स्मरण करता ह्‌, उस समय उसका चित्त 


न रागके आधीन होता हं, व न द्वेषके आधीन होता हं ओर न मोहुके आधीन होता ह्‌, 


उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती हं, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया 
होता ह्‌, मुक्त हो गया होता हे, परिमुक्त हो गया होता हे । भिक्षुओःलोभ ( = गध). 
तो पांच कामनाओका पर्याय ही हं । आयुष्मानो ! यदि वह आयै-श्रावक सभी तरफ 


विपृल, महान्‌, वे र-रहित, कोधे-रहित आकाश-सदुश चित्तसे युक्त हो विचरता हे तो 


-आयुष्मानो । इस एक आलम्बनसे भी कु प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हं । 

आयुष्मानो ! आइचयेकर हुं । आयुष्मानो ! अद्भुत ह । जो यह्‌ उन 
भगवान्‌, जानकार, द्रष्टा, अहत्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्धका जो यह सुभाषित हं, जो यह्‌ 
जंजगंलसेसे विमुक्ति हं, जो यह ज्ञान हं, जो यह प्राणियों की विशुद्धिके लिये, शोकः 
तथा अन्‌तापका शमन करनेके लिये, दुःख तथा दौ्मनस्यका अन्त करनेके लियेलानकी 
्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात्‌ करनेके लिये जो यह्‌ ` इन छह अनुस्मृतियोकीं 
देशना ह्‌ । 
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तव एक भिक्ष्‌. जहां भगवान्‌ थे, वहाँ पहुंचा । पास जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुए उस भिक्षुने भगवानसे यह 
निवेदन किया--“भन्ते | मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दरोनाथं जानेका कौन 
कोन सा समय (उपय्‌क्त) होता हं ? 
भिक्षुओ । मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दहानाथं जानेके ये छः उपयुक्त 
समय हं । कौनसे छः? जिस समय भिक्षुके मनम काम-राग-उत्पन्न हु हो,जिस समय 
उसका मन काम-रागसे युक्त हो ओर जिस समय उसे कामरागके उपशमनका यथार्थं 
उपाय ज्ञात न हो,उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके पास 
जाय ओर कहे कि आयुष्मान मेरे मनम काम राग उत्पन्न हुजाह, मेरा मन काम-रागसे 
युक्त ह्‌ ,ओौर म॑ कामरागके उपशमनका यथाथं उपाय नहीं जानता हूं । आयुष्मान्‌ बहुत 
अच्छा होगा यदि आप मुज्ञ एेसे धमंका उपदेश करे जिससे काम-रागका उपडशमन हो 
सके । मनकी साधना करनेवाला भिक्षू उसे कामरागके उपदामनका उपदेशा करता ह्‌ । 
भिक्षूञो,यह पहला उगयुक्त समय हे,मनकी साधनाकरने वाले भिक्षुके ददंनाथं जानेका । 
फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुके मनम क्रोध ( = व्यापाद ) उत्पन्न हआ हो, 
जिस समय उसका मन क्रोधसे य्‌ क्त हो ओौर जिस समय उसे क्रोधके उपदामनका 
यथाथं उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह्‌ मनकी साधना करने वाले 
भिक्षुके पास जाय ओौर कहे कि आयुष्मान मेरे मनमे क्रोध उत्पन्न हुञा हं, मेरा मन 
क्रोधसे युक्त हेओर में कोधके उपदामनका यथार्थं उपाय नहीं जानता हूं । आयूष्मान्‌ 
बहूत अच्छा होगा कि यदि आप मुञ्चे एेसे धमंका उपदेश करं जिससे कोधका उपडमन 
हो सके । मनकी साधना करनेवाला भिक्षु उसे क्रोधके उपरमनका उपदे करता हुं । 
भिक्षुभो,यह्‌ दूसरा उपयुक्त समय हं मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दशंनाथं जानेका । 
फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुके मनमे आलस्य ( = थीनमिद्ध ) उत्पन्न 
हुआ हो, जिस समय उस का मन आलस्यसे युक्त हो ओर जिस समय उसे आलस्य 
के उपदामनका यथाथं उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह्‌ मनकी साधना 
करनेवाले भिक्षुके पास जाय ओौर कहे कि आयुष्मान मेरे मनमं आलस्य उत्पन्न हुआ 
हे, मेरा मन आलस्यसे युक्त हं, ओर मं आलस्यके उपशमनका यथाथं उपाय नहीं 
जानता हू । आयुष्मान्‌, बहुत अच्छा होगा यदि आप मञ्चे एसे धमका उपदेश "करें 
जिससे आलस्यका उपदामन हो सके । मन की साधना करनेवाला भिक्षु उसे आलस्य 
के उपदामनका उपदेश करता ह । भिक्षु, यह तीसरा उपयुक्त समय हं मनकी 
साधना करने वाले भिक्षुके दशंनाथं जानेका । 
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` फिर भिक्षुजो, जिस समय भिक्षुके मनमे ओौद्धत्य-कौकृत्य उत्पन्न हा हो, जिस 

समय उसका मन ओौद्धत्य-कौकृत्य से युक्त हो, ओर जिस समय उसे ओद्धत्य-कौकत्त्यके 
उपशमनका यथाथं उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना 
करने वाले भिक्षूके पास जाय ओर कहे कि आयुष्मान्‌ मेरे मनम ओौद्धत्य-कौकृत्य उत्पन्न 
हुञा हं , मेरा मन ओौद्धत्य-कौकृत्यसे युक्त ह, ओौर मे ओद्धत्य-कौकृत्यके उपशमनका 
यथाथ उपाय नहीं जानता हूं । आयुष्मान्‌, बहुत अच्छा होगा कि यदि आप मृन्ञे एेसे 
घमका उपदेश करें जिससे ओौद्धत्य-कौकरृत्यका उपशमन हो सके । मनकी साधना 
करने वाला भिक्षु उसे ओौद्धत्य-कौकृत्यके उपशमन का उपदेश करता ह्‌ं। 
भिक्षुओ, यह चौया उपयुक्त समय हँ, मनकी साधना करने वाले भिक्षुके 
दशेनाथं जानेका । | 

फिर भिक्षुजो,जिस समय भिक्षुके मनमे विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो,जिस समय 
उसका मन विचिकित्सासे युक्त हो ओर जिस समय उसे विचिकित्साके शमनका यथाथं 
उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके 
पास जाय ओर कहे कि आयुष्मान्‌ ! मेरे मनम विचिकित्सा उत्पन्न हुई हँ, मेरा मन 
विचिकित्सासे युक्त हं, ओर मँ विचिकित्सा के उपशमनका यथाथं उपाय नहीं जानता 
हं । आय्‌ष्मान्‌ ! बहुत अच्छा होगा यदि आप मृज्ञे एसे धमेका उपदेश करे जिससे 
विचिकित्सा का उपरामन हो सके । मनकी साधना करने वाला भिक्षु उसे विचिकित्सा 
के उपशमनका उपदेश करता हं । भिक्षुओ, यह पांचवा उपयुक्त समय हं, मनकी 
साधना करने वाले भिक्षुके दशेनाथं जानेका । 

फिर भिक्षूओ, जिस समय भिक्षुको इस बातका ज्ञान न हो, वह देखता न 
हो किं किस निमित्त ( = विषय) पर चित्त एकाग्र करनेसे, विना किसी बाधाके उसके 
आश्रवों ( = चित्त-मलों) का क्षय हो सकेगा, उस समय उसे चाहिये कि वह्‌ मनकी 
साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय ओर कहे कि आयुष्मान्‌ ! में नहीं जानता, 
मे नहीं देखता कि किस निमित्तकी भावना ( = अभ्यास ) करनेसे, विना किसी बाधा 
के मेरे आसरवोका क्षय होगा ? आयुष्मान्‌ ! बहुत अच्छा होगा यदि आप मृज्ञे एेसे 
धमं का उपदेश करे जिससे विना किसी बाधाके मेरे आश्ववोका क्षय हो सके। मनकी 
साधनां करने वाला भिक्ष्‌ उसे एसे धर्म॑का उपदेश करता ह जिससे विना किसी बाधाके 
आश्रवोका क्षय हो सके । भिक्षुजो, यह्‌ छठा उपयुक्त समय है, मन की साधना करने 
वाले भिक्षुके दशंनाथं जानेका । 

अ. नि.--३ 
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एक समय बहुतसे स्थविर भिक्ष्‌ वाराणसीमें विहार कर रहे थे-- ऋषि पतनं 
मं मगदायमे। तव जिस समय वे भिक्षाटनसे लौट आये थे, जिस समय वे भोजन-गाला 
मे इकट्‌ठे बेठे थे, उनके बीचमे यह्‌ वात चीत चली कि आयुष्मानो ! मनकी साधनो 
करनेवाले भिक्षुके पास जानेका उपयुक्त समय कौन सा टं ? एेसा प्रदन उठने पर्‌ 
उनमेसे एक भिक्षुने कटा--आयुष्मानो ! मनकी साधनामे लगे हुए भिक्षुके दशंनाथं 
जानेका उपयुक्त समय वह्‌ हँ, जब वह भिक्नाटनके बाद, भोजन कर चुकनेके अनन्तर 
पाव धोकर, शरीरको सीधा कर, पालथी मारकर, स्मृति को सामने करके वेठा हौ ॥ 
उसक एेसा कहने पर एक दूसरे भिक्षुने कहा-आयुष्मानो ! मनक साधनामं लगे 
हए भिक्षूके दशेनाथं जानेका उपयुक्त समय वह नहीं ह, जव वह भिक्षाटनके वादः 
भोजन कर चुकनेके अनन्तर, पाव धोकर, शरीरको सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृति 
को सामने करके बरेठा हो । आयुष्मानो ! जिस समय मनकी साधनामं लगा हुजा भिक्षु, 
भिक्षाटन के बाद, भोजनकर चुकनेके अनन्तर, पाँव धोकर, शरीरको सीधा कर; 
पालथी मारकर, स्मृतिको सामने करके बैठा होता हँ, उस समय उसकी भिक्षाटनकी 
थकावट भी दर हई नहीं रहती, भोजनानन्तर होने वाली तन्द्रा भी दूर हुई नहीं रहती; 
इसलिये मनकी साधनामें लगे हए भिक्षुके दशंनाथं जानेका उपयुक्त समय वह्‌ नहीं हँ; 
बल्कि आयूष्मानो | मनकी साधनामें लगा हुआ भिक्षुं जब सन्ध्याके समय, ध्यान भावना 
कर च्‌कनेपर, विहारके पीछे छायामें शरीरको सीधाकरःपालथी मारकर,स्मृतिको सामने 
करके बेठा होता हं, वह समय मनकी साधनामे लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थं जानेका ह्‌ । 

एसा कहनेपर एक ओौर भिक्षुने उस भिक्षुको कहा--आयुष्मान्‌ ! मनकीं 
साधनामे लगे हुए भिक्षुके दशंना्थं जानेका उपयुक्त समय वह नहीं है जिस समय 
आयष्मान्‌ ! मनकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु सन्ध्याके समय, ध्यान भावनाकरं 
चुकने पर, विहारके पीछे, छायाम शरीरको सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृतिको 
सामने करके बेठा होता है, क्योकि दिनम उसने ध्यानके जिस निमित्त को मनमें जगह 
दी होती हं, वही उस समय उसके मनमें व्याप्त रहता है, इसलिये मनकौसाधनामें 
लगे हए भिक्षुके दशेनाथं जानेका वह्‌ उपयुक्त समय नहीं हे, बल्कि आयुष्मान ! 
जिस समय मनकी साधनामे लगा हुआ भिक्षु रात्रिके ब्राह्यमूहृतंमें उठकर, शरीरको 
सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृतिको सामने करके बैठा होता है, वह समय मनकी 
साधना मे लगं हुए भिक्षुके दशेनाथं जानेका ह । 

एसा कहने पर एक ओर भिक्षुने उस भिक्षुको कहा-आयुष्मान ! मनकी 
साधनामं लगे हृए भिक्षुके दशेनाथं जानेका उपयुक्त समय वह्‌ नहीं है, जिस समय 
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आयुष्मान मनको साधनामें लगा हुआ भिक्ष्‌ रात्रिके ब्राह्म-मुहूतंमे उठकर शरीरको 


सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृति को सामने करके बैठा होता हे, क्योकि उसं समय 


उसका शरीर ओजपुणं होता हं ओौर वह समय बृद्धोकी देराना ( = शासन ) पर विचार 


करनेके लये योग्य होता ह, इसलिये मनकी साधनामं लगे हुए भिक्षुके दशेनाथं जानेका 
चह उपयक्त समय नहीं 


एसा कहनेपर आयुष्मान महाकात्यायनने स्थिवर भिक्षुको यह कहा-- 


आयुष्मानो ! मेने स्वयं भगवानके मुखसे सुना ह, भगवानके मुखसे ग्रहण किया ह कि 


मनकी साधना करनं वाले धिक्षुके दशं नाथं जानेके ये छह उपयुक्त समय ह । कौनसे 


छह ? जिस समय भिक्षुके मनम काम-राग उत्पन्न हुआ हो, जिस समय उसका 
मन काम-रागसे य्‌क्त हो ओर जिस समय उसे काम-रागके उपशमनका यथाथं उपाय 


ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह्‌ सनकी साधना करनेवाले भिक्षुके पास जाय 
ओर कहे कि आयुष्मान मेरे मनम काम-राग उत्पन्न हुआ हं , मेरा मन काम-रागसे 
यूक्त हे, ओर म काम-रागके उपरामनका यथाथ उपाय नहीं जानता हुं । आयुष्मान 1 
' बहुत अच्छा होगा यदि आप मुञ्चे एसे धमेका उपदेशा करेजिससे काम-रागका उपरमन 


हो सके । मनको साधना करनेवाला भिक्षु उसे कामरागके उपशमनका उपदेश करता हुं । 
 भिक्षुओ,यह पहला उपयुक्त समय हं मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दरोनाथं जानेकाः। 


फिर भिक्ष्‌, ! जिस समय भिक्षुके मनम क्रोध ( = व्यापद) उत्पन्न हुओं 


हिः; 34 आलस्य ( = थीन मिद्ध) उत्पन्न हुआ हो . . .. ओद्धत्य -कौकृत्य ( = पर्चा 


ताप) उत्पन्न हुआ हो. . . - विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो. . . - जिस समय भिक्षुको 
इस बातका ज्ञान न हो, वह देखता न हौ कि किस निमित्त पर चित्तःएकाग्र करनेसे 
विना किसी बाधाके उसके आस्रवो ( = चित्तमलों ) का क्षय हो सकेगा,उस समय उसे 
चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय ओर कहे कि आयुष्मानः! 
मै नहीं जानता, म नहीं देखता कि किस निमित्तकी भावना ( = अभ्यास) करनेसे 
-चिना किसी बाधाके मेरे आस्रवोका क्षय होगा। जायुष्मान ! बहुत अच्छा होगां, 
यदि आप मृज्ञे एसे धमेका उपदेश करे, जिससे विना किसी बाधाके.मेरे आस्रवोका 
-क्षय हो सके । मनकी साधना करनेवाला भिक्ष्‌ उसे एसे धमेका उपदेश करता हं जिससे 
विनां किसी बाधाके आस्रवोका क्षय हो सके । भिक्षुओ, यह छटा समय है, सनेकी 
साधना करने वाले भिक्षुके दशे नाथं जानेका। आयुष्मानो ! मैने स्वयं भगवानके 
-मुखसे सुना हं , भगवान के मृखसें ग्रहण क्रिया ह कि मनकी साधना. करने वाले भिक्षुके 
दरेनाथं जाने के ये छह उपयुक्त समय ह्‌ । 
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तब भगवान्‌ने आयुष्मान उदायीको सम्बोधितं किया-उदायी ! अनु- 

स्मृतियां कितनी हं ? एसा कहनेपर आयुष्मान्‌ उदायी चुप रहे। दूसरी बार भी 
भगवानने आयुष्मान्‌ उदायीसे प्रदन किया--उदायी ! अनुस्मृतियां कितनी हं ? दूसरी 
वार भी आयुष्मान्‌ उदायी चुप रहे ।तीसरी बार भी भगवानूने आयुष्मान्‌ उदायीसे प्रन 
किया-उदायी ! अनुस्मृतियां कितनी हं ? तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायी चुप रहे । 
तव आयृष्मान्‌ आनन्दने आयुष्मान्‌ उदायीसे कहा-- ' आयुष्मान्‌ उदायी, 


न 


शास्ता तुमसे प्रन पूछ रहे हं । “ “ आयूष्मान्‌ आनन्द ! मै भगवानूका कथन सुन 
रहा हूं ।'' (उसने भगवानूको उत्तर दिया--) “भन्ते ! एक भक्ष्‌ अनेक प्रकारके 
पूवं जन्मोका अनुस्मरण करता हुं 1. . . . जसे . . . . एक जन्मका भी, दो जन्मोका 


भी--इस प्रकार आकार भौर उहेश्य सहित बहुतसे जन्मोका अनुस्मरण करता है-- 
यह भन्ते! अनुस्मृतियां हं । ” 
तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दको सम्बोधित किया--“ आयष्मान्‌ 
भानन्द । मने जान लिया हं कि यह निकम्मा उदायी मनकी साधना करनेमें नहीं 
लगा हं । आनन्द ! अनुस्मृतियां कितनी हँ ? ' “ भन्ते ! अनुस्मृतियां पांच हे । 
कौन-सी पांच ? भन्ते! एक भिक्षू काम-भोगोसे दुर रह . . - -तृतीय ध्यानको प्राप्त 
कर विहार करता हं । भन्ते ! यह एक अनुस्मृति हं, इसका अभ्यास करनेसे, इसे 
बढ़ानेसे इसी शरीरम सुखगकी प्राप्ति होती हं । फिर भन्ते ! भिक्षु आलोक-संज्ञापर 
चित्त एकाग्र करता हं, दिवस-संज्ञापर चित्तको एकाग्र करता हे, वह जसा दिनको 
समञ्लता हं, रातको भी वंसा ही दिन समज्ञता हँ ; वह रातको भी वैसा ही दिन समस्ता 
हं जसा दिनको दिन समञ्ता है; वह खुले चित्तसे, बाधा रहित चित्तसे, प्रभास्वर 
 चित्तकी भावना करता ह । भन्ते ! यह एक अनुस्मृति ह । इस प्रकार इसका अभ्यास 
करनेसे, इस प्रकार इसमे वृद्धि करनेसे ज्ञान-ददानका लाभ होता ह । 
ओर फिर भन्ते ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर केश-मस्तकसे नीचे, त्वचासे . 

धिरे हृएु इस कायाको नाना प्रकारकी गन्दगीसे पूणं देवता है--इस कायामे है-- 
केरा, रोम, नख, दात, चमडी ( = त्वक), मांस, स्नायु, हड्डी (के भीतर ) की 
मज्जा, वृक्क, कलेजा, यकृत, क्लोमक, तिल्ली, फप्फस, आंत, पतली आंत ( = अन्त- 
गुण), उदरस्थ ( = वस्तु ) पाखाना, पित्त, कफ, पीप, लोहु, पसीना, वर ( =^भेद ) 
असु, चरी ( = वसा), लाट, नासा-मल, जोड़ोमेका तरल पदाथं, ओर मूत्र । भन्ते ! . 
यह भी एक अनुस्मृति ह । भन्ते ! इसका अभ्यास करनेसे, इसकी वृद्धि करनेसे काम 
रागका शमन होता हं । 


च्छ 


~ ~~ ~ ---- ~ 


9" न २ वा । 
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फिर भन्ते! भिक्षु श्मशानमें फेके हुए एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, 
तीन दिनके मरे, एूले, नीले पड़ गये, पीव-भरे, ( मृत- ) शरीरको ` देखे ( ओर 
तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड़ गये, पीव-भरे, ( मृत- ) शरीरको देखे .( ओर 
उससे ), वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे-यह काया भी इसी स्वभाववाली, 
एसे ही होनेवाली, इससे न बच सकनेवाली ह 1 अथवा भन्ते ! भिक्ष्‌ स्मशानमें फेके 
कोओ द्वारा खाये जाते, चीलों हारा खाये जाते, गीधो द्वारा खाये जाते, कुत्तो दारा खाये 
जाते, गीदडों द्वारा खाये जाते अथवा अन्य नाना प्रकारके प्राणियों द्वारा खाये जाते हुए 
{शरीरको ) देखे (ओर उससे) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे--यह्‌ काया भी 
इसी स्वभाववाली, एेसे ही होनेवाली, इसीसे न बच सकनेवाली हुं । अथवा भन्ते । 
रमशानमे फके हए, हडिडयोके ढचि मात्र ररीरको देखे, जो मास ओर रक्तसे युक्त 
हो तथा जो नसोसे परस्पर जुड़ा हो; हडडियोके ठढांचे मात्र शरीरको देखे, जो मास 
ओर रक्तसे रहितं हो किन्तु नसोसे परस्पर जुडा हो, हडिडयोके ढचे मात्र शरीरको 
देखे, जो मांस ओर रक्तसे भी रहित हो ओर जो नसोसे भी परस्पर जुडा न हो, सवेथा 
असम्बद्ध इधर-उधर विखरी हुई हड्डयोको देखे, हाथकी हडडी कहीं पड़ी हो, पावको 
हडडी कहीं पड़ी हो, जाँघकी हड्डी कदीं पडी हो, छातीकी हड्डी कहीं पड़ी हो 
चूतडपरकी हड्डी कहीं पडी हो, पीठकी हडडी कहीं पड़ी हो, खोपड़ी कहीं पड़ी हो-- 
( जौर उससे ) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे--यह काया भी इसी .स्वभाव- 
चाली, एसे ही होनेवाली, इसीसे न बच सकनेवाली हु । अथवा वह्‌ उमशानमं फेके' 
हुए शरीरको देखे, जिसकी हडिडयां शंखके समान उवेत हो, जिनका ढेर लगा हो, 
जिन्हे वहाँ पडे वषसे भी अधिकटहोगयाहो, जो सड गई दहो, जो चूणे-विचूणं हो 
गई हो--( ओर उससे ) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे-यह्‌ काया भी इसीः 
स्वभाववाली, एसे ही होनेवाली, इसीसे न वच सकनेवाली हं । भन्ते | यह्‌ भी एकः 
अनुस्म॒ति ह । इसका अभ्यास, इसकी वृद्धि करनेसे अहंकार की भावनाका नाः 
होता हं 1 ~ 

फिर भन्ते! भिक्षु सुखके प्रहाणसे . . ..... चतुथं-ध्यान को प्राप्त करः 
विहर करता हं । भन्ते! यह्‌ भी एक अनुस्मृति हं । इसका अभ्यासं करनेसे, इसकी 
वृद्धि करनेसे अनेक धातुओंका ज्ञान प्राप्त होगा । भन्ते ! ये पांच अनुस्मृतियां हे । " 

`` बहुत अच्छा ! बहुत अच्छा! आनन्द! तो आनन्द! तू यह एकः 
ओर छटी अनुस्मृति याद कर ले। आनन्द | भिक्षु स्मृतिमान होकर ही आता है 
स्मृतिमान होकर ही जाता हे, स्मृतिमान होकर ही खडा होता है, स्मृतिमान होकर हीः 


(0 
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बहता हं , स्म तिमान होकर ही लेटता ह्‌, स्मतिमान होकर सभी कमं करता हं । आनन्द 1 


यह भी एक अनस्म॒ति हं -जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ्ानेसे स्मति-संप्रजन्यकी 


प्राप्ति होती हं । 


देखनेके लिये जाता हे, किसी छोटी-बड़ी चीजको देखने जाता हं अथवा किसी मिथ्या- 
द्‌ ष्टि, मिथ्याचारी श्रमण वा ब्राह्मणको देखने जाता ह्‌ । भिक्षुओ, यह भी एक प्रकारका 


दशरन ही हं, नहीं हे, एसा मँ नहीं कहता हं । किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारके जो ये दशनः 


हे, ये हीन है, ग्राम्य है, पृथक जनोके ही योग्य हँ, अनायंजनोके ही योग्य ` हं-अनथे.कर 
ह, न निर्केदके लिये ह, न वै राग्यके लिये हं, न निरोधके लिये ह, न उपडमनके लिये 
हं , न ज्ञानके लिये ह, न सम्बोधिके लिये हं ओर न निर्वाणके लिये ही होते ह । भिक्षो, 
य ह जो श्रद्धापूवंक, प्रमपूवंक, अनन्यमनसे, प्रसन्नता युक्त चित्तसे तथागतं वा तथागतके 
श्रावकके ददानाथं जाना हे, यही दगेनोमं श्रेष्ठतम दशरन डं, ओर यही प्राणियोकी 
विरशद्धिके लिये, शोक-परितापके उपशमनके लिये, दुःख दौर्मनस्यको अस्त कर देनेके 
लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात करनेके लिये होता ह । भिक्षु 
यही श्रेष्ठतम-दशं न कहलाता हँ । यह हृञा ्रेष्ठतम-दशंन । 

श्रष्ठतम-श्रवण किसे कहते हं ? भिक्ष्‌ ओ, एक आदमी भेरी-शब्द सुननेके 
लिये भी जाता है, वीणा-शब्द सुननेके लिए भी नाता है, गीत-शव्द सुननेके लिये भी 
जाता ह, कोई ओर उॐची-नीची आवाज सुननेवके लिये जाता है, अथवा किसी मिथ्या- 
दृष्टि, मिथ्याचारी श्रमण£वा ब्राह्यणका उपदेशा सुननेके लिये जाता है । भिक्षुजो, 
यह भी श्रवण ही हौ, श्रवण नहीं है, एेसा मै नहीं कहता । किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारके 
जो ये श्रवण हँ, ये हीन है, ये ग्राम्य हँ, पृथक्जनोके योग्य है, अनार्यंजनोके ही योग्य है, 
अनथंकर ह, न निर्वेदके लिये हं, न वै राग्यके लिये है, न निरोधके लिये ह, न उपडामनके 
लिये हँ, न ज्ञानके लिये हँ, न सम्बोधिके लिये ह, ओर न निर्वाणके लिये ही होते है । 
भिक्षुजो{यह जो श्रद्धापूर्वक प्रमपूरव॑क, अनन्यमनसे, प्रसन्नतायुक्त चित्तसे तथागत वा 
तथागतके श्रावककी धम-देशना सुनना हं, यही श्रवणोमे श्रेष्ठतम-श्रवण ह, ओर यही 
प्राणियोंकी विशुद्धिके लिये, शोक-परिताप के उपहामनके लिये, दुःख-दौमेनस्यको' 
अस्ते कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात्‌ करनेके लिये 





भिक्षओ, ये छह श्रेष्ठतम बाते हं । कौन-सी छह ? श्रेष्ठतम-दरन, श्रेष्ठतम 
श्रवण, श्रेष्ठतम-लाभ, ्रेष्ठतम-रिक्षा, शरेष्ठतम-परिचर्या ( = सेवा), तथा श्रेष्ठतम- 
अनुस्मरण । भिक्षुओ, श्रेष्ठतम-ददं न कौन-सा हं ? भिक्षुओ, एक आदमी हाथी-रत्तको ` 
भी देखनेके लिये जाता हँ, 'अइव-रत्नको भी देखनेके लिये जाता हं, मणि-रत्नको भी. 
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होता हं । भिक्षो, यही श्रेष्ठतम श्रवण कहटलाता हं । यह्‌ हुजा श्रष्ठतम-दशन, यह्‌ 
हआ शरेष्ठतम-श्रवण । 

भिक्षुओ, श्रेष्ठतम-लाभ कंसे होता है ? भिक्षृओ, एक आदमीको पुत्रका 
लाभ होता हे, स्त्रीका लाभ होता ह, धन-लाभ भी होता हं, किसीछछोटी-बड़ी वस्तुका 
लाभ भी होता हे,जयवा किषी मिथ्या-दष्टि मिथ्याचारी श्रमण-त्राहयणके प्रति श्रद्धाका 
लाभ टोताहे। भिक्षओ,येभीलाभही हं, लाभ नहीं ह, एेसा मं नहीं कहता 1 किन्तु 


भिक्ष, इस प्रकारके जो ये लाभं, ये हीन ह्‌, ग्राम्य ह्‌, पृथकजनोके योग्य हु, अनाय 


जनोके ही योग्य हं, अनथंकर हं, न निवंदके लियेहु ........ ओर न निर्वाणके लिये 
ही होते ह्‌ । भिक्षुजो, यह जो श्वद्धापूवं क, प्रेमपूवंक, अनन्य-मनसे, प्रसन्नता युक्त 
चित्तसे तथागतं वा तथागतके श्रावकके प्रति श्रद्धाका लाभ हं, यही लाभोमें श्ेष्ठतम 
लाभ हं, ओौर यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, दोक-परितापके उपडामनके लिये, 
दुःख-दौमं नस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये, तथा निर्वाणको साक्षात 
करनेके लिये होता हं । भिक्षुजो, यही श्रेष्ठतम-लाभ कहा जाता ह । यह हुआ श्रेष्ठतम- 
दशंन, यह्‌ हुआ श्रेष्ठतम-श्रवण, यह हुआ श्रेष्ठतम-लाभ । 

भिक्षुओ, श्रेष्ठतम-रिक्षा कंसे होती हं ? भिक्षु, एक आदमी हाथियोके 
विषयमे सीखता ह्‌ , घोडोके विषयमे सीखता हं , रथ चलाना सीखता ह, धनुष चलाना 
सीखता हे, परुष ( = कल्दाडी ) चलाना सीखता है, अन्य भी कोई छोटा-मोटा शस्त्र 
चलाना सीखता हु, अथवा किसी मिथ्यादृष्टि मिथ्याचारी श्रमणब्राह्यणसे शिक्षा 
लाभ करताहं। भिक्षुओ,येभीशिक्षाही हं, शिक्षा नहीं हं, एेसा मेँ नहीं कहता । 
किन्तु भिक्षु, इस प्रकारकी जो ये रिक्षायें हे, ये हीन ह, ग्राम्य हं, पृथक जनोके योग्य 
है, अना्यंजनोके योग्य दँ, अनथंकर हँ, न निवेंदके लिये हू, न वेराग्यके लिये है, 
न निरोधके लिये हं, न उपरमनके लिये हं, न अभिज्ञाके लिये हं, न सम्बोधिके लिये हं 
ओर न निर्वाणके लिये हं। भिक्ष॒ओ, यह जो श्रद्धापूवेक, प्रे मपूवेक, अनन्यमनसे, 
प्रसन्नता युक्त चित्तसे तथागतं द्वारा उपदिष्ट धममं-विनयके अनुसार शीलकी शिक्षा 
ग्रहण करना है, चित्त ( = समाधि ) की शिक्षा ग्रहण करना है, प्रज्ञाकी रिक्षा ग्रहण 
करना है, यही शिक्षाओमे श्रेष्ठतम-रिक्षा हं । यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, 
दोकै-परितापके उपरमनके लिये, दुःख-दौमंनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात करनेके लिये होती हं । भिक्षुओ, यही श्रेष्ठतम 
रिक्षा कही जाती ह । यह हु आ श्रेष्ठतम-दरोन, यह्‌ हुआ श्रेष्ठतम-श्रवण, यह्‌ हुजा 
श्रेष्ठतम-लाभ, यह हुई श्रेष्ठतम शिक्षा । 
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भिक्षुओो, श्रेष्ठतम-परिचर्या कंसे होती हं ? भिक्षुओ, एक आदमी क्षत्रिय 
सेवा करता हे, ब्राह्मण-सेवा करता हं, गृहपति ( -वेश्य ) सेवा करता ह, अन्य किसी 
छोटे-बड़की सेवा करता ह, अथवा किसी मिथ्या-द्ष्टि मिथ्याचारी श्रमण-त्राह्मणकी 
सेवा करता हं । भक्षुओ, येभी सेवाहीह, सेवा नहीं हं, एेसा मं नहीं कहता । 
किन्तु भिक्षुजओ, इस प्रकारक जो यह परिचर्या ह, यह हीन हौ, यह ग्राम्य है, 
पृथक जनोके योग्य हं, अनायं-जनोके योग्य ह, अनथंकर ह, न निर्वेदके लिये है, 
वेराग्यके लिये हं, न निरोधके लिये हं, न उपशमनके लिये ह,न अभिञ्जाके लियेहैन 
सम्बोधिके लिये ह, ओर न निर्वाणके लिये हं । भिक्षुओ, यह जो श्वद्धापूवंक, प्रेमपूरवैक 
अनन्यमनसे, प्रसन्नतायुक्त चित्तसे, तथागत वा तथागतके श्रावककी परिचर्या करना 
ह, यही परिचर्याओंमे श्रेष्ठतम परिचर्या ह । यही प्राणियोंकी विशुद्धिके लिये, शोक- 
परितापके उपशमनके लिये, दुःख-दौमंनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानक प्राप्तिके 
लिये तथा निर्वणिको साक्षात करनेके लिये होती हं । भिक्षुओ, यही श्रेष्ठतम परिचर्या 
कहलाती हं । यह्‌ हुआ श्रेष्ठतम-दशेन, यह्‌ हआ श्रेष्ठतम-श्रवण, यह्‌ हुआ श्रेष्ठतम 
लाभ, यह हृ ई श्रेष्ठतम-शिक्षा, यह हुई श्रेष्ठतम-परिचर्या। 
भिक्षुओो, श्रेष्ठतम अनुस्मरण कंसे होता हं ? भिक्षुओ, एक आदमी पुत्र 

लाभका अनुस्मरण करता ह्‌, स्त्री-लाभका अनुस्मरण करता ह, धन-लाभका अनुस्मरण 
करता ह, किसी छोटे-वड़े लाभका अनुस्मरण करता ह, अथवा किसी मिथ्या-दुष्टि 
मिथ्याचारी श्रमण-त्राह्मणका अन्‌स्मरण करता हं । भिक्षुओ, ये भी अनुस्सरण दही 
हं, ये अनुस्मरण नहीं हं, एसा मे नहीं कहता । किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारका जो यह्‌ 
अनुस्मरण हं, यह हीन हे, यह ग्राम्य हं, पुथकजनोके मोग्य ह, अनायं-जनोके योग्य ह, 
अनथं कर हं, न निर्वेदके लिए हँ, न वैराम्यके लिये हं, न निरोधके लिये ह, न उपशमनके 
लिये हं, न अभिञ्जाके लिये हे, न सम्बोधिके लिये हं जर न विके लिये हं । भिश्ुओ, 
यह जो श्रद्धापूवेक, प्रेमपूवंक, अनन्य मनसे, प्रसन्नता यूक्त चित्तसे तथागत वा तथा- 
गतके श्रावकका अनुस्मरण करना हं, यही अनुस्मरणोंमे श्रेष्ठतम, अनुस्मरण ह । यही 
प्राणियोकी विशुदधिके लिये, गोक-परितापके उपशमनके लिये, दुःख-दौर्मनस्यको अस्त 
कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तया निर्वाणको साक्नात करनेके लिये होता है 
भिक्षुजो, यही श्रेष्ठतम-अनुस्मरण कहलाता ह । भिक्षुओ, ये छह श्रेष्ठतम-बातं टँ । 

यो दस्सन वरं लद्धा सवणजञ्च अनृत्तरं, 

लाभानुत्तरियं लद्धा सिक्खानुत्तरिये रता, 

उपट्िता पारिचरिये भावयन्ति अनुस्सति, 
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विवेक पटिसञ्जुत्तं खेमं अमतगामिनि 
अप्पमादे पमुदितं निपका सील संवृता 
ते वे कालेन पच्चन्ती यत्य दुक्खं ॒निरुज्छति ॥ 
| जो श्रेष्ठतम-दशेन के लाभी होते हं, जो श्रेष्ठतम-श्रवणके लाभी होते 
ह, जो श्रेष्ठतम-लाभके लाभी इते ह, जो श्रेष्ठतम-रिक्षाके लाभी होते हं, जो श्रेष्ठतम- 
परिचर्यामि युक्त होते हं तथा जो विवेक-संयुक्त, क्षेमकर, अमृत प्राप्तं करा देनेवाले 
अनुस्मरणकी भावना करते ह्‌, वे अप्रमादी, प्रमदित, प्रज्ञावान्‌, शीवलान्‌ ( जन ) 
समय पाकर उस स्थलको प्राप्त होते हं जहां दुःखका सवथा निरोध हो जाता ह्‌ । | 
(४) देवता वगं 
भिक्षुओ, ये छह बाते शेक्ष भिक्षुकी अवनतिका कारण होती हं । कौन-सी 
छह ? काये-बहुलता, वचन-बहुलता, निद्रा-बहुलता, मण्डलीकी बहुलता, इन्द्रियोका 
अरक्षित रहना तथा भोजनके विषयमे मात्रज्न इोना। भिक्षुओ, ये छह बातें शेक्ष 
भिक्षुकी अवनति का कारण होती हं । 
भिक्षुओ, ये छह बाते शेक्ष भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती ह्‌ । कौन-सी 
छह † कायं -बहुलता न होना, वचन-बहुलता न होना, निद्रा-बहुल न होना, मण्डली- 
बहुलता न होना, इन्द्रियोका रक्षितं रहना तथा भोजनके विषयमे मात्रज्ञ होना 1 
भिक्षुओ, ये छह वातं दौक्ष भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हं । 
तब उस प्रकाडामान्‌ रात्रिम एक तेजपुंज देवता सारे जेतवनको प्रकाशित 
करता हआ जहां भगवान्‌ थे, वहां पहं चा । पास जाकर, भगवान्‌को अभिवादन कर 
एक ओर खडा हुआ । एक ओर खड़े हु ए उस देवताने भगवान्‌से यह निवेदन किया-- 
भन्ते, ये छह वाते एसी हं जो भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हं । कौन-सी छह ? 
दास्ताके प्रति गौरव, धमंके प्रति गौरव, संघके प्रति गौरव, शिक्षाओके प्रति गौरव, 
अप्र मादके प्रति गौरव, तथा मित्र-भावके प्रति गौरव। भन्ते! ये छह बातें एेसी 
हं जो भिक्षुको उन्नतिका कारण होती ह । रास्ताने देवताके इस कथनका समथेन 


किया। जव उस देवताने यह जाना कि शास्ताने मेरे कथनका समथंन किया तो वह्‌ 


भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, वहीं अन्तर्धान हो गया । 
तब भगवान्‌ने उस रात्रिके बीत जानेपर भिक्षओंको निमन्त्रित किया-- 


 ्िक्षुजो,जआजकी इस प्रकारमान रात्रिम एक तेजपुंज देवता सारे जेतवनको प्रकारित 


करता हुआ मेरे पास आया । पास आकर मुञ्चे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़े हुए उस देवताने मुने यह कटा-“ भन्ते ! ये छह बाते एसी हैँ जो 
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भिक्षूकी उन्नतिका कारण होती "हं । कौन-सी छह ? शास्ताके प्रति गौरव, धर्मके 
प्रति गौरव, संघके प्रति गौरव, शिक्षाओके प्रति गौरव, अप्रमादके प्रति गौरव तथा 
मित्र-भावके प्रति गौरव । भन्ते! ये छह वाते एेसी हं, जो भिक्षुकी उन्नतिका कारण 
होती ह । भिक्षुओ, उस देवताने एेसा कटा, इतना हककर, मुञ्रे अभिवादन कर, वहीं 
अन्तधनि हो गया । 
| सत्थुगरू धम्मगरू संघे च तिव्बगारवो 
अप्पमादगरू भिक्ख्‌ परटिसन्थारगारवो 
अभव्बो परिहानाय निव्वाणस्सेव सन्तिके ॥ 
| अयं--जिस भिक्षुके मनमं शास्ताके प्रति गौरवका भाव हे, धमके प्रति 
गौरवका भाव ह, संघके प्रति तीव्र गौरवका भाव हे, अप्रमादके प्रति गौरवका भाव 
ह, मं त्रीके प्रति गौरवका भाव हं, उसकी अवनति नहीं हो सकती । उसे निर्वाणके 
समीप पहुंचा हृञा ही जानना चाहिए । | | 
भिक्षुजो, आजकी इस प्रकाडमान रात्रिमे एक तेजपुज देवता सारे जेतवनको 
प्रकाशित करता हुआ मेरे पास आया । पास आकर मुञ्चे अभिवादन कर एक ओर 
खड़ा हो गया। एक ओर खड हुए उस देवतानं मुल्ञे यह कहा--“ भन्ते ! ये छु 
बाते एसी होती हं जो भिक्षुकी उन्नतिंका कारण होती हँ । कौन-सी छह ? शास्ताके 
प्रति गौरव,धमके प्रति गौरव,संघके प्रति गौरव,रिक्षाके प्रति गौरव, (पाप कमं करनेमें } 
लज्जाके प्रति गौरव, ( पाप कमं करनेमे ) भयके प्रतिं गौरव, भन्ते ! -ये छह बार्ते 
भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हं । भक्ुओ, उस देवताने एेसा कटा, इतना कहकर, 
मन्नं अभिवादन कर, वहीं अन्तघनि हो गया-- 
सत्थगरु धम्मगरू संघे च तिन्बगारवो, 
हिरिओतप्पसम्पन्नो सप्पतिस्सो सगारवो, ५ 
अभव्बो परिहानाय निन्बाणस्सेव सन्तिके ॥ 
[ अथं--जिस भिक्षुके मनम शास्ताके प्रतिं गौरवका भाव हुं “धमेके प्रति 
गौरवका भाव हे, संघके प्रति तीत्र गौरवका भाव ह ,लज्जा तथा भयसे युक्तं ह, बड़ोके 
प्रति गौरवका भाव हं--उसकी अवनति असम्भव ह । उसे निर्वाणके समीप पहुंचा 
हआ ही जानना चाहिए । | ॥ 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथ पिण्डिकके जेतवनाराममे विहार 
करते थे । उस समय एकान्त-सेवी ध्यानारूढ्‌ महा मौदगल्यायनके मनमें यह वितकं 
पदा हुआ ? किन किन देवताओंको एेसा ज्ञान होता हँ कि हम सरोतापन्न है, हमार 
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पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निरिचत हं ? उस समय तिस्स नामक 


एक भिक्षुका अचिर मरण हुआ था । वह ब्रह्मलोकमे उत्पन्न हुआ था । वहाँ ब्रह्मलोकमं 
भी उसकी इस प्रकारकी ख्याति थी कि तिस्स ब्रह्मा महाऋद्धिवान्‌ हं ओर 
महा प्रतापी हं । 


उस समय आयुष्मान्‌ महा मौद्‌ गल्यायन, जेसे कोई बलवान्‌ पुरुष समेटी 


हुई वांहको फला ले, वा फलाई हुई र्बाहिको समेट ले, उसी प्रकार जेतवनसे अन्तर्धान 
-होकर उस ब्रह्म लोकमे उत्पन्न हुआ । तिस्स ब्रह्याने दुरसे ही देखा कि आयुष्मान्‌ ` 


महा मौद्गल्यायन चले आ रहे ह । उसने महा मौद्गल्यायन को चले आते देख कहा-- 
मित्र मौद्गल्यायन पधार । मित्र मौद्गल्यायन ! आपका स्वागत हं । बहुत समयके बाद 


आपका यहाँ आना हु । मित्र मौद्गल्यायन ! यहां ब॑ठे, यह आसन विका ह । आयू 


ष्मान्‌ महामौद्गल्यायन विरे आसनपर बेठे ¦ तिस्स ब्रह्मा भी आयुष्मान्‌ महामौद्गल्या- 


यनको नमस्कार कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे तिस्स ब्रह्याको आयुष्मान्‌ महा- 


मौदगल्यायनने यह्‌ कहा--हे तिस्स ! किन किन देवताओंको एसा ज्ञान होता हे कि हम 
स्रोतापन्न हे, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि लाभ निरिचत द ? 
(“ मित्र मौद्गल्यायन ! चातुमंहाराजिक देवताओंको एेसा ज्ञान होता हँ 


कि हम सखरोतापन्न ह, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निर्चित ह्‌ । 
“ तिस्स ! क्या सभी चातुमंहाराजिक देवताओंको एेसा ज्ञान. होताः हं 


कि हम स्रोतापन्न ह, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निरिचितहं ? 

^“ मित्र मौद्गल्यायन ! सभी चातुमंहाराजिक देवताओंको एेसा ज्ञान नहीं 
होता कि हम स्रोतापन्न ह, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभः 
निदिचत हं । मित्र मौद्गल्यायन 1 जिन चातुमेहाराजिक देवताओंकी बुद्धके प्रति 
अविचल श्रद्धा नहीं होती ह, धमेके प्रति अविचल श्रद्धा नहीं होती हं, संघके प्रतिं 
अविचल श्रद्धा नहीं होती हे, जो जेष्ठ आयं ीलसे यक्त नहीं होते ह, उन्हे यह ज्ञान 
नदीं होता है कि हम स्रोतापन्न हँ, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधिलाभः 
निर्चित है। मित्र मौद्गल्यायन ! जिन चातुमेहाराजिक देवताओंकी -बुद्धके प्रति 
अविचल श्रद्धा होती दै, धमेके प्रति अविचल श्रद्धा होती हं, संघके प्रति अविचल श्रद्धा 
होती हे, जो श्रेष्ठ आयं शील से युक्त होते हे, उन्हं यह ज्ञान होता हं कि हम स्रोतापन्तं 
है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित हं । 

“ तिस्स ! क्या केवल चातुमंहाजिक देवताओंको ही यह ज्ञान होता हं कि 
हम स्ोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हौ सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निर्चित हं ?` 
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अथवा व्योत्रिर देवताओको भी ? याम देवताओको भी ? तुषित देवताओंको भी ? 
निर्माण रति देवताओंको भी ? आर क्या परनिर्मितवशवर्ती देवताओंको भी यह्‌ 


जान होता हं कि हम खोतापन्न ह, हमारा पतन नहीं हौ सकता, हमारा सम्बोधि- 


लाभ निरिचत हं 2 ” 


` मित्र मौद्गल्यायन ! , परनिमितवशवर्ती देवताओंको भी इस प्रकारका 
लान होता हं कि हम स्ोतापन्न ट" हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि- 
लाभ निरिचत हु । 


` तिस्स! क्या सभी परनिमितवशवर्ती देवताओंको इस प्रकारका ज्ञान 


होता हं किं हम सोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ 
निरिचत ह । 


` मित्र मौदगल्यायन ! सभी परनिमितवशवर्ती देवताओंको इस प्रकारका 


जान नहीं होता हं कि हम सोतापन्न हँ, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि- 


लाभ निर्चित हं । मित्र मौद्गल्यायन ! जिन परनिमितवशवर्ती देवताओंकी बुद्धके 
प्रति जविचल श्रद्धा नहीं होती है , धरमके प्रति अविचल श्रद्धा नहीं होती हे, संघके प्रति 
अविचल श्रद्धा नहीं होती हं; जो श्रेष्ठ आर्य-शीलसे यक्त नहीं होते हं, उन्हें यह ज्ञान 
नही होता हं कि हम स्रोतापन्न ट, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि- 
लाभ निर्चित हं । मित्र मौद्गल्यायन ! जिन परनिभितवशवर्तीं देवताजोकी बुद्धके 
प्रति अविचल श्रद्धा होती है, धरमके प्रति अविचल श्रद्धा होती हं, संघके प्रति अविचल 
शरद्धा होती हु, जौ श्रेष्ठ आ्यं-शीलसे युक्त होते हं, उन्हं यह्‌ ज्ञान होता ह कि हम 
सखरोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हौ सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निर्चित है । ” ` 

। तव आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनने तिस्त ब्रह्मके भाषणका अभिनन्दन 
किया, अनुमोदन किया आर जसे कोई बलवान आदमी सिमटी ह॒रई रबाहको पसारे 


जयवा पसारी हुई बांहको समेटे उसी प्रकार वे ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो कर जेतवनमें 


भ्रकट हुए । 
भिक्षुजो, ये छह वाते विद्यापक्षीय टं। कौन-सी छह ? अनित्य-सज्ञा, 


अनत्यके प्रति दुःख-संञा, दुःखके प्रति अनात्म-संन्ञा, प्रहाण-संज्ञा, वे राग्य-संज्ञा तथा 


ठ 
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निरोध-संन्ना। भिक्ुगो, ये छह वातं विद्यापक्षीय है| 
भिक्षुो, ये छह बाते सगड़की जड हं । कौन-सी छह ? भिक्षुजो, एक भिक्षु 
करधी-स्वेभावका होता है, ्रेषी-स्वभावका होता हं । भिक्षुमो, जो भिक्षु क्रोधी तथा 


ढेषी होता दं उसके मनमे न शास्ताके-प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, न 











भ्र 


घमेके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हं ओर न संघके प्रति आदर तथा गौरवका 
भाव रहता ह । वह्‌ रिक्षाओंका भी अच्छी तरह पालन नहीं करता । भिक्षुजी, जिस 
भिक्षुके मनम न शास्ताके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हं, न धमेके प्रति 
आदर तथा गौरवका भाव रहता हं, न संघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हं 
तथा जो शिक्षाओंका भी अच्छी तरह पालन नहीं करता, वह संव मे एेसा कलह 
उत्पन्न करता हं, जो बहुत जनोके अहितं के लिये, वहत जनोके अकल्याणके लिये, 
बहुत जनोके अनथके लिये तथा देवमनुष्योके अकल्याण तथा अहितके लिये 
होता है । ॑ | 
भिक्षुओ, यदि तुम्हें अपनेमे या अपनेसे बाहर इस प्रकार ्गड़की जड़ 
दिखाई दे, तो भिक्षुओ, तुम्हे कोशिश करनी चाहिए कि तुम इस क्षगड़को जडरूपी 
ब्‌ राईको नष्ट कर डालो । यदि भिक्षुओ, तुम अपनेमे या अपने से बाहर इस प्रकार 
क्षगड़की जडरूपी बुरार्ईको न देखो तो भिक्षुमो, तुम्हें एेसी कोशिश करनी चाहिए 
कि यह्‌ ज्ञगड़की जड रूपी बाराई भविष्यमं उत्पन्न न हो-इसी प्रकार भिक्षुओ, 
यह ्गड़की जड़ रूपी बुराई नष्ट होती ह, इसी प्रकार भिक्षुओ, यह ्षगड़ेकी जड- 
रूपी ब्‌ राई पुनः उत्पन्न नहीं होती हं । 
फिर भिक्षुमो, भिक्षु ठोगी होता हं... . निदयी होता हं.... . ईर्ष्याल्‌ 
तीता 3 कजूस होता हं . . . . शठ होता ह . . . . . मायावी होता ह्‌ . . . पापेच्छ 
हाता ~ +<. . मिथ्यादृष्टि होताहं...... दुनियादार होता हं . . . . जिदी होता 
हे तथा दुराग्रह होता हं । भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ जिही तथा दुराग्रही होता हे उसके 
मनमे न शास्ता के प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हं, न धमं के प्रति आदर 
तथा गौरवका भाव रहता हं ओर न संघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हं । 
वह्‌ शिक्षाओका भी अच्छी तरह पालन नहीं करता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुके मनमें 
न शास्ता के प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता ह, न धमेके प्रति आदर तथा गौरवका 
भाव रहता ह ओर न संघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हं, वह शिक्षाओंका 
भी अच्छी तरह पालन नहीं करता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुके मनम न शास्ताके प्रति 
आदर तथा गौरवका भाव रहता हं, न धमेके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता 
ह, ने संघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता हं तथा जो रिक्षाओंका भी अच्छी 
तरह पालन नहीं करता, वह संघमे एेसा कलह उत्पन्न करता हं, जो बहुत जनोके 
अहितके लिये, बहुत जनोके अकल्याणके लिये, बहुत जनोके अनथके लिये तथा देव- 
मन्‌ष्योके अकल्याण तथा अहितके लिये होता हं । 
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सिक्षुजो, यदि तुम्हे अपनेमे या अपनेसे बाहर इस प्रकार ्ञगड़ेकी जड 
-द्खिाई दे, तो भिक्षुओ, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम इस ज्ञगड़ेकी जडरूपी 
-बुराईको नब्ट कर डालो । भिक्षुजो, यदि तुम अपनेमें या अपनेसे बाहर इस प्रकार 
-्गड़ेकी जड-रूपी बुराईको न देखो तो भिक्षु, तुम्हें एेसी कोशिश करनी चाहिए 
-कि यह्‌ ञ्चगड़ेकी जडरूपी बुराई भविष्यमें उत्पन्न न हो-इसी प्रकार भिक्षु, यह्‌ 
क्ञगड़ेकी जड्रूपी ब॒ राई पुनः उत्पन्न नहीं होती हं । भिक्षुओ, ये छह बातें ज्ञगड़की 
"जड हं । 
एक समय भगवान श्वावस्तीमं अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। उस समय वेदुकण्टको नन्दमाता उपासिका सारिपृत्र-मौद्‌गल्यायन प्रमुख 
 अिक्षु-संघको षड्-दक्षिणा देती थी । भगवान्‌ने दिव्य, विशुद्ध, अमानुषी चक्षुसे 
देवा कि वेटुकण्टकी नन्दसाता उपासिका सारिपुत्र-मौद्‌गल्यायन प्रमुख भिक्षु-संघको 
.षड्ग-दक्षिणा देती हं । यह देख उन्होने भिक्षु-संघको आमन्त्रित किया--“ भिक्षुगो, 
-यह्‌ वेटुकण्टकी नन्दमाता उपासिका सारिपृत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख भिक्षु-संघको षड्गं- 
दक्षिणा देती ह । भिक्षुज, दक्षिणा किस प्रकार षड़ग-दक्षिणा होती हं ? भिक्षुजो, 
तीन अंग तो दाताके होते हं ओर तीन अंग प्रतिग्राहकके होते हं। दाताके तीन अंग 
कौनसे होते ह ? भिक्षुओ, दाता दान देने से पूवं प्रसन्न-चित्त रहता हं, दान देते समय 
प्रसन्न चित्त रहता हँ, दान दे चुकनेपर प्रसन्न चित्त. रहता हं । ये दाताके तीन अंग 
होते है । प्रति ग्राहकोके तीन अंग कौनसे होते हं? भिक्षुभो, प्रति ग्राहक या तो वीतराग 
-होते हँ, या रागके शमनमें लगे हुए; या तो वीतः-द्वेष होते हया दवेषके शमनमे लगे हृए; 
"या तो वीत्त-मोह होते हं, या मौहके रामनमें लगे हुए । ये प्रति ग्राहकोके तीन अंग है । 
-इस प्रकार दाताके तीन अंग ओर प्रति ग्राहक के तीन अंग भिक्षुमो, इस तरह दक्षिणा 
छह अगोसे युक्त होती ह । भिक्षु, इसं प्रकारकी छह अंगोवाली दक्षिणाके पुण्यका 
-अन्दाजा लगाना आसान नहीं कि इतना पुण्य हुआ, इतना कुशल-कमं हज, इतना 
सुख-साधन हज, इतना स्वगका संहारा हओ, इतना सुख-परिणाम हुआ, इतना स्वगं- 
-सोपान हभ, यह इतनी मात्रां इष्कटर होता है, सुन्दरतर होता हँ, अनुकल होता है, 
हितके लिये होता ह तथा कल्याणके लिये हौता ह । उसके बारेमे यही कहा जाता ह्‌ 
किं यह्‌ गणनातीत है, सीमातीत है, महान पुण्य-राशि हं । भिक्षुओ, जैसे महा  संमुद्रके 


पानीकी मात्राका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह्‌ पानी इतने आठहक है, - 


` इतने सौ आछहक हँ, इतने हजार आक हं, इतने लाख आछहक ह । उसके बारेमे 
यही कहा जाता हं कि यह गणनातीत हँ, यह सीमातीत है, यह महान्‌ जल-राि हैः। 
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इसी प्रकार भिक्ष्‌ओ, छह अंगोंवाली दक्षिणाके पुण्यका अन्दाजा लगाना आसान नहीं 
कि इतना पुण्य हुआ, इतना कुशल-कमं हुआ, इतना सुख-साधन हुआ, इतना स्वगेका 
-सहारा हुआ, इतना सुख-परिणाम हुआ, इतना स्वर्गे-सोपान हुआ, यह्‌ इतनी मात्रामे 
इष्टकर होता है; सुन्दरतर होता है, अनुकल होता हू, हितके लिये होता हं तथा 
-कल्याणके लिये होता ह । इसके बारेमे यही कटा जा सकता है कि यह गणनातीत हं 


सीमातीत हं, महान्‌ पुण्य राशि ह्‌ । 
पुव्वेव` दाना सुमनो ददं चित्तं पसादये, 
दत्वा अत्तमनो होति एसा यज्जस्स सम्पदा ।। 
वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा अनासवा, 
खेत्तं यञ्जस्स सम्पन्नं सञ्जता ब्रह्मचारिनो ॥ 
सयं आचमयित्वान दत्वा सके हि पाणिहिः 
अत्तनो परतो चेसो यजञ्जो होति महप्फलो ॥ ` 
एवं यजित्वा मेधावी सद्धो मृत्तेन चेतसा, 
अन्यापञ्क्ं सूखं लोक पण्डितो उपपज्जति । 
जो दानदेनेसे पूवं तथा दान देते समय प्रसन्नचित्त रहता हे ओर दानं 
दे च्‌कनेपर भी सन्तुष्ट रहता ह--यही यज्ञकी सम्पदा ह । दानं रूपी यज्ञ करनेके 
लिये योग्य क्षेत्र ह वीत-राग, वीतद्ेष, वीतमोह्‌ संयत ब्रह्य चारिगण, स्वथं आचमनं 
करके, अपने ही हाथोसे जो दान दिया जाता हं वह अपने लिये तथा दूसरेके लिये 
महान्‌ फलदायी होता हं । जो मेधावी. जो श्रद्धावान्‌ मुक्तः चित्तसे इस प्रकार दानं 
देता हं वह्‌ पण्डित व्यापाद-रहितं सुखद लोकम उत्पन्न होता हं । | 
 -उस समय एकं ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया । पास जाकर भगवान्‌कां 
कुशल-क्षेम पूछा 1 भगवान्‌का कुशल-क्षेम पू चुकनेके अनन्तर वह जाकर एकं ओरं 
वैठ गया। एक ओर बंठे हुए उस ब्राह्मणने भगवान्‌से यह कटा--““ हे गौतम ! मेख 
यह्‌ मत ह्‌, मेरी यह दुष्ट हं कि न कहीं कोई आत्म-कृत्य हं ओर न परकृत्य हं 
^“ मेने एसे मतवाला, एेसी दृष्टि वाला न कोई ब्राह्मण देखा ओर न सुना, 
कोई भी स्वयं अभि-क्रमण तथा प्रतिक्रमण करनेवाला कंसे कह सकता हं किन कहीं 
कोद आत्म-कृत्य ह ओर न परकृत्य हं । हे ब्राह्मण ! तो तू क्या मानता हे, क्या किसी 
भी कायेका आरम्भ करना होता हं ?" 
` “भो! कार्योका आरम्भ होना होनैसे ही उन कायकि आरम्भ करने 
चाले प्राणी दिखाई देते हुं । 











र्ठ 


` इस प्रकार है ब्राह्मण ! यह जो कार्य्योका आरम्भ होनेसे उन रारि" 
करनेवाले प्राणी दिखाई देते है , .यही प्राणियोंका आत्मकरत्य हँ तथा यही प्राणियोका 
परकृत्य हं । तो हे ब्राह्मण क्या मानते हो निष्कमण ( -धातु ) होता हं, पराक्रम 
( -धातु ) होता हे, धेयं ( -धातु ) होता हँ, स्थिति ( धातु ) होता है, उपाक्रम 
( घातु ) होतार ? "" 

"भो! होता है ।"" 9.10 

` उपाक्रम ( -धातु ) के ही होनेसे उपाक्रम करनेवाले प्राणी दिखाई देते 
टं । यही प्राणियोका आत्म-कत्य ह जौर यही प्राणियोंका परकृत्य ह । मैने एसे मत 
वाला, एसी दृष्टि वाला न कोई ब्राह्मण देखा ओर न सूना । कोई भी स्वयं अभि-क्रमण 
तथा प्रति- क्रमण करनेवाला कंसे कह सकता हू कि न कहीं कोई आत्म-कृत्य है ओर 
न परकृत्य हं । 


` बहुत सुन्दर ह हे गौतम ! आजसे प्राणान्त होने तक मुञ्चे अपना शरणागत 
उपासक जाने । "" 
भिक्षु, कर्मोकी उत्पत्तिके तीन हेतु ( = निदान ) हँ । कौनसे तीन ? 
कर्मक उत्पत्तिका एक हेतु हे, लोभ, कर्मोकी उत्पत्तिका दूसरा हेतु हं द्वेष, कर्मोकी 
उत्पत्तिका तीसरा हेतु ह मोह । भिक्ुजो, लोभसे अलोभकी उत्पत्ति नहीं होती, 
निकषुजो लोभसे लोभकी ही उत्पत्ति होती हं । भिक्षुओ, देषसे अद्रेषकी उत्पत्ति 
नही ठौती, देपसे दवेषकी ही उत्पत्ति होती हं । भिक्ुमो, मोहसे अमोहकी उत्पत्ति 
नटी होती, मोहे मोहक ही उत्पत्ति होती है । भिक्षु, लोभ-जनित कम॑से, देष- 
जनित कर्मसे, मोह जनित कम॑से न देव-योनिके दर्शन होते हँ, न मनुष्य-योनिके ओर 
न किसी जन्य ही सुगतिके। भिक्षुओ, लोभ-जनित कमंसे, देष-जनित कमंसे ( तथा 
मोठ्ननित कर्मसे ) रक -मोनिके दरशन होते ह, प्रेत-योनिके दर्शन होते है अथवा 
न्य किसी दुगं तिके । भिकुगो, कमो उत्पत्तिके ये तीन हतु ( = निदान ) है । 
८ भिक्षुजो, कर्मोकी उत्पत्तिके ये तीन हेतु ( = निदान ) हं । कौनसे तीन ? 
कर्मक उत्पत्तिका एक हतु हं अलोभ, कर्मोकी उत्पत्तिका दूसरा हेतु हं अद्वेष, कर्मोकी 
उत्सत्तिका तीसरा हेतु हं अमोह्‌ । भिक्षुओ, अलोभसे लोभकी उत्पत्ति नहीं होती, 
भिषजो, अलोभसे अलोभकी ही उत्पत्ति होती हं । अिक्षुओ, अद्धेषसे द्वेषकी उत्ति 
ही हीती, अद्वेषे अवेषकी ही उत्पत्ति होती है । भिक्षुमो, जमोहसे मोहकी उत्पत्ति 
९ रोती, अमोहसे अमोहकी ही उत्पत्ति होती हे । भिक्षु, अलोभ-जनित कर्मसे, 
ढप-जनित कर्म, जमोह-जनित कर्मसे, न नरक-योनिके दरोन होते हँ, न पदु- 
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योनिके दशंन होते हं, न प्रेत-योनिके दशन होते हँ ओर न अन्य किसी दृगंतिके । भिक्षुओ, 
अलोभ-जनित क्म॑से, अद्रेष-जनित क्म॑से, अमोह-जनित कर्म॑से देव-योनि के दर्दोन 
होते हं, मनुष्य-योनिके दशन होते ह अथवा अन्य किसी सुगतिके। भिक्षुओ, कर्मोकी 
उत्पत्तिके ये तीन हेतु हे । 

एसा मेने सुना। एक समय भगवान्‌ किम्बिल ( जनपद ) के निवल वनमें 
विहार करते थे । तब आयुष्मान्‌ किम्बिल जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को 
प्रणाम कर एक ओर बेठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ किम्बिलने भगवानूसे यह्‌ 
कहा-- ` भगवान्‌, किस हेतुसे, किस कारणसे भगवान्‌का परिनिर्वाण हो चूकनेपर 
सद्धमं चिर-स्थायी नहीं रहता ? " 

ˆ“ किम्बिल ! तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर ( यदि ) भिक्षु, भिक्षुणिर्यां 
उपासक तथा उपसिकायं, शास्ताके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकरविचरने लगती 
हं, धममके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरन लगती हँ, संघके प्रति आदर- 
रहित गौरव-रहित होकर विचरने लगती हं, शिक्षाओके प्रति आदर-रहित गौरव- 
रहित होकर विचरने लगती ह तथा आगन्तुकोका स्वागत करनेके प्रति-उपेक्षा- 
यक्त होकर विचरने लगती है, तो हे किम्बिल! यही हेतु हे, यही कारण हं जिससे 
तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर सद्धमं चिरस्थायी नहीं रहता । “ 

“ भन्ते ! वह कौन-सा हेतु हं, वह कौन-सा कारण हं जिससे तथागतका 
परिनिर्वाण हो जानेपर भी सद्धमं चिरस्थायी रहता हं ? "" 

“ किम्बिल ¦! तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर ( यदि ) भिक्षु, भिक्षु- 
णिर्या, उपासक तथा उपासिकायें शास्ताके प्रति आदर-युक्तं गौरव-युक्त होकर 
विचरती हं, धमेके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर विचरती हँ, संघके प्रति आदर- 
युक्त गौरव-यूक्त होकर विचरती ह, शिक्षाओके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर 
विचरती हं, अप्रमादके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर विचरती है तथा 
आगन्तुकोका स्वागत करनेके प्रति उपेक्नावान्‌ नहीं रहती हँ तो हे किम्बिल ! 
यही हेतु है, यही कांरण ह जिससे तथागतका परिनिर्वाण हौ जानेपर सद्धमं चिर- 
स्थायी रहता ह्‌ 1 

` एसा मैने सूना। एक समय आयुष्मान सारिपृत्र राजगहमें विहार करते थे, 


` गृच् कूट पवेत पर । तब आयुष्मान सारिपृत्रने पूर्वान्ह समय पहनकर, पात्र चीवर ले, 


बहु तसे भिक्षू ओके साथ गृ घकूट पवतसे उतरते समय एक जगह बहुत बड़ा लकडियोका 
अं. नि.-- 
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ढेर देखा । उसे देख सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया-“ आयुष्मानो ! तुम 
सव इस लकड़योके बड़े ढेरको देख रहे हो ? ”" 

“ आयुष्मान्‌ ! हाँ । “ 

““भिक्षुओ, यदि कोई ऋद्धिप्राप्त चित्तवशी भिक्षु चाहे तो वह लकड़योके 
इस बड़े ढरको पृथ्वीधातुके ही रूपमे ग्रहण कर सक्ता हं । ठेसा किस लिये ? 
आयुष्मानो ! उस लकडियोके बड़ ढेरमे पृथ्वी-धातु ( = ठोसपन) हं जिससे यदि 
कोई ऋद्धि-पराप्त चित्तवशी भिक्षु चाहे तो वह ` लकडयोके इस ढेरको पृथ्वी-धातुके 
ही रूपमे ग्रहण करा सकता हँ । भिक्ुभो, यदि कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्तवी भिक्षु 
चाहे तो वह लकडियोके इस बड़ ढेरको जल ( = अप्‌) करके भी ग्रहण कर सकता 

हे. . . अग्नि ( = तेज) करके भी ग्रहण कर सकता हं. . . वायु करके भी ग्रहण कर 
सकता ह, शुभ करके भी ग्रहण कर सकता हं, अशुभ करके भी ग्रहण कर सकता 
है। एेसा किस लिये ? भिक्षुजो, इस लकड्योके बड़ ढेरमं अुभ भी ह, जिससे 
यदि कोई ऋद्धि-प्राप्त ण्चित्त-वशी भिक्षु चाहे तो वह॒ लकड़योके इस ढेरको अशुभ 
करके भी ग्रहण कर सकता ह्‌ । 

( १२) 

एेसा मेने सूना। एक समय महान्‌ भिक्ष्‌, संघके साथ भगवान्‌ कोशल 
जनपदमें चारिका करते हृए जहाँ कोशल (जनपद) का इच्छानंगल नामक ब्राह्मण- 
ग्राम था, वहां प्हचे। वहाँ भगवान्‌ इच्छानंगलके वन-खण्ड मे विहार करते थे। 
इच्छानंगलके त्राह्यण-गृहपतियोने सूना कि शाक्य-कुल प्रव्रजित शाक्य-पत्र श्रमण 
गौतम इच्छानंगल पधारे ह ओर इच्छानंगलके वन-खण्डमें विहार कर रहे हं। उन 
भगवान्‌ गौतमका इस प्रकार का यङ, इस प्रकार की कीति सुनाई देतीह्‌ किवे 

भगवान्‌ अहत्‌ हु, सम्यक्‌ सम्बृद्ध हं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हँ, सुगति-प्राप्त है, 
लोकके ज्ञाता हँ,अनुपम धुरुष-दमन-सार्थी ह, देव-मनष्योके शास्ता हं, बुद्ध भगवान्‌ ह । 
वे इस देव-सहित मार-सहित लोकको,..एेसे अहंतोंका ददन करना अच्छा होता ह । 

तव इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपति उस रातके वीत जाने पर बहुत सी 
खाय-भोज्य सामग्री ले जहाँ इच्छानंगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुचे । जाकर वे हल्ला 
करते हुए, शोर मचाते हुए, दरवाजे वाले प्रकोष्ठके बाहर खडे हुए । उस~समय 
आपृष्सान्‌ नागित भगवानूके उपस्थापक (सेवक) थे। तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
नागितको सम्बोधित किया-“ नागित ! ये कौन हं जो इतना हल्ला मचा रहे ह, 
इतना गोर मचा रहै है, मानो मद्ुवे मछलियोके लिये ले-दे कर रहे हौं ! " 








॥॥ 
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भन्ते ! ये इच्छानंगलके ब्राह्मण-गहपति ह जो आपके तथा भिक्षु संघके 
लिये बहुत सी खाद्य-भोज्य सामग्री लेकर आये हुं ओर द्वारके बाहर खड हं । 
नागित ! मुञ्चे एेरवयं (यश) से दूर रहने दो ओर एर्वयेको मुञ्षसे दूरं 
रखो । नागित ! जिसे यह निष्कमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि- 
सुख प्रचर मात्रामें प्राप्त न हो, सरलतासे प्राप्त न हो, वहुलतासे प्राप्त न हो, वही इस 
जिगप्सित-सुख, अवाञ्छित-सुख, लाभ-सत्कार-प्ररंसा रूपी सुखका स्वागत करे 
# “ भगवान्‌ ! इस समय इसे स्वीकार करे । सुगत ! इस समय इसे ग्रहण 
करे । भन्ते ! यह आपके इसे सहन करनेका समय हं । भन्ते ! अब आप जिस जिस 
जोर भी पधारेगे, उस उस ओरके ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके 
लोग आपकीओर ज्ुकं जायेंगे । जिस प्रकार मूसलाधार वषकि हौनेपर, जिधर 
ढलवान होता है, पानी उधर ही बहु जाता हं, उसी प्रकार आप जिस जिस भोर 
भी पधारेगे उस उस ओरके ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग आपकीः 
ओर ज्ञक जायेंगे । एेसा किसलिये ? भगवान्‌ आपका रील तथा प्रज्ञाएेसी ही ह । 
नागित ! मुञ्चे एेरवये (यश) से दूर रहने दो ओौर एेरवयंको मुज्ञसे दूर 
रखो । नागित ! जिसे यह्‌ निष्कमण-सूख, एकान्त-युख, रान्ति-सुख तथा सम्बोधि- 
सुख प्रचुर मत्रामें प्राप्तं न हो, सरलतासे प्राप्त न हो, बहुलतासे प्राप्त न हो, वही 
इस जिगुप्सित-सुख, अवाञज्छित-सुख, लाभ-सत्कारःप्रशंसा रूपी सुखका स्वागत करे । 
“ नागित ! मै एक भिक्षुको देखता हूं, जो म्रामकी सीमापर एकाग्र चित्त 
नैठा होता ह । तव मेरे मनमे होता ह कि अब विहारमे रहने वाला भिक्षु या श्रमण 
बननेकी प्रतीक्षा करने वाला इस आयुष्मान्‌को चिढायेगा ओर इसके चित्तकी एकाग्रताको 
नष्ट कर देगा। हे नागित! उस भिक्षुके एसे प्रामकी सीमा पर के विहरणसे मँ 
श्रसन्न नहीं होता । 

५ नागित! मै एक भिक्षुको देखता हूं जो जंगलमें बैठा ऊं रहा हँ । उस 
समय नागित ! मेरे मनमे यह होता ह्‌--अजव यह्‌ आयुष्मान्‌ इस निद्रा-तन्द्राको 
जीतकर एकान्त आरण्य-वासका हौ ध्यान करेगा। हे नागित! उस भिक्षुके एसे 
आरण्य -विहरणसे मं प्रसन्न होता हूं । 

“ नाशित ! मेँ एक भिक्षुको देखत हूं कि जो जंगलमे अस्थिर चित्त बैठा हैं । 


उस समय नागित ! मेरे मनमे यह होता है--अब यह आयुष्मान्‌ अस्थिर चित्तको 


स्थिर करेगा अथवा स्थिर चित्तको स्थिर बनाये रखेगा । हे नागित ! उस भिक्षुके 
रसे आरण्य-विहरणसे मं प्रसच्च होता हूं । 
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“ नागित ! मं एक भिक्षुको देखता हूं कि जो जंगलमें बैठा हं । उस समयं 
नागितं । मेरे मनम यह होता हं--अव यह आयुष्मान्‌ अविमुक्त चित्तको विमुक्तं 
करेगा अथवा विमुक्त चित्तको विमुक्त बनाये रखेगा । हे नागित | उस भिक्षुके 
एसे आरण्य-विहरणसे मं प्रसन्न होता हू । 

नागित | मं एक भिक्षुको देखता हु कि जो गांवकी सीमा पर रहता ह । 
उसे चीवर, पिण्डपात ( भोजन ) गयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भषज्य परिष्कार आदि 
की प्राप्ति होती हं । वह उस लाभ-सत्कारकी कामनासे ध्यान-मागेका त्याग करता 
हं,  जारण्य-वासके एकान्त जीवनका त्याग करता ह्‌, ग्राम-निगम-राजधानियोमें 
आकर रहने लग जाता ह । नागिति। मंएेसे भिक्षुके उस गांवकी सीमा पर रहनेसे 
प्रसन्न नहीं होता । ` 
“ नागित !. मँ एक भिक्षुको देखता हूं कि जो गांवकी सीमा पर रहता हं । 
उसे चीवर पिण्डपात ( भोजन ) लगयनासन ग्लान-प्रत्यय भषज्य-परिष्कार आदिकी 
प्राप्ति होती हं । वह उस लाभ-सत्कारकी उपेक्षाकर ध्यान-मागेका त्याग नहीं करता 
आरण्य-वासके एकान्त जीवनका त्याग नहीं करता। नागित ! मै उस भिक्षुके 
एसे आरण्य-विहरणसे प्रसन्न होता ह्‌ । 


©} 


नागित ! जब मँ रास्ते चलता होता हं ओर मुक्ते आगे पीछे कोई नदी 


दिखाई देता, तो मुक्षे अच्छा लगता हे, यदि ओौर किसी दृष्टिसे नही, तो कमसे कम (| 
मलमूत्र त्यागनेकी सुविधा होनेकी दृष्टिसि ही!" के 
(५) धार्मिक वगं 

एक समय भगवान श्रावस्तीमं अनाथपिण्डिक के जेतवनाराममें विहार 
करते थे। तब भगवान्‌ ने पूर्वान्हसमय पहनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमं भिक्षाटनके 
लिये प्रवेश किया । श्रावस्तीमे भिक्षाटन कर भोजन कर चुकनेके अनन्तर श्रावस्तीमं 
वापिस लौटने पर आयुष्मान्‌ आनन्द को सम्बोधित किया-'“ आनन्द ! आ जहां 
मिगार-माताका पूर्वाराम है, दिनमें विहार करनेके लिये वहाँ चलें । ” "' भन्ते । 
अच्छा ” कह आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानको प्रतिवचन दिया। तब भगवान्‌ 
आयुष्मान आनन्दको साथ ले जहां मिगार-माताका पूर्वाराम प्रासाद था, वहां पहुंचे । 
तव भगवान्‌ शाम होनेपर योगाभ्याससे उठे, ओर उन्होने आनन्दकेको सम्बीधित 
किया-आनन्द ! आ जहाँ पूर्व॑की ओरका कोठा हं, वहां चले, गात धोन को। 
भन्ते ! अच्छा ' कह आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानको प्रत्युत्तर दिया । तव भगवान 
आनन्दको साथ ले गात धोनेके लिये जहां पूवेकी ओर का कोठा था, वहाँ गये । पूवेकी 
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मरके कोठेमे इनानकर चुकनेके अनन्तर बाहर आ शरीर सुखाते हुए एक ही चीवर 
पहने खड़े रहे। उस समय कोशल नरेश प्रसेनजित्‌का सेत नामका महान्‌ हाथी 
(नाग) बड़ गाजे-बाजेके साथ पूवं-कोष्ठके पाससे ग्‌ृ जर रहा था। उसे देखकर जनता 
चिल्लाती थी--राजाका यह्‌ नाग सुन्दर हु, राजाका हाथी दशंनीय हे, राजाका हाथी 
अच्छा लगता हू, राजाका हाथी ( बड़े ) शरीरवाला ह । एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ 
उदायीने भगवानसे निवेदन किया “ भन्ते ! क्या बड़े शरीरवाले हाथीको ही देखकर 
न्लोग नाग”, नाग ' का शोर मचाते हू । अथवा अन्य किसी बड़ शरीर्वाले प्राणी 
को देखकर भी लोग ˆ नाग ' ˆ नाग' का शोर मचाते हं? "" 

“ उदायी ! हाथीको देखकर भी लोग ˆ नाग ` (नाग ' का गोर मचाते हः 
उदायी ! अद्वको देखकर भी. . . . उदायी ! बेलको देखकर भी. . . . उदायी 
सांपको देखकर भी . . - उदायी ! वुक्षको देखकर भी. . . उदायी ! बड़े शरीर 
वाले मनष्यको देखकर भी लोग ˆ नाग ' “ नाग ' का शोर माचाते हं । किन्तु हे उदायी ! 
मं तो उसीको ' नाग ' कहता हुं कि जो इस देवसहित मार-सहित ब्रह्मसहित लोकम 
श्रमण-ब्राह्मणोसे युक्त, देव मनुष्योसे युक्त जनतामे शरीर, वाणी तथा मन किसीसे 
` भी पाप-कमं (आगु) नहीं करता ! " 

“भन्ते ! आख्चयं हं, भन्ते ! अद्भत्‌ हं ! भन्ते ! यह्‌ जो आपका सुभा- 
पितदहे किमतो उसीको “नाग कहता हूं कि जो इस देव-सहित मार-सहित ब्रह्म- 
सहित लोकमे, श्रमण-ब्राह्मणोसे युक्त, देव-मनुष्योसे युक्त जनतामे शरीर वाणी तथा 
मन किसीसे भी पाप-कमं (आगु) नहीं करता । भन्ते ! मं आपके इस सुभाषितका 
इन गाथाओं द्वारा, अनुमोदन करता हूं । 

मन्‌स्सभूतं सम्बुद्धं अत्तदन्तं समाहित, 

इरियमानं ब्रह्मपथ चित्तस्सुपसमे रतं ॥ 

यं मनुस्सा नमस्सन्ति सब्ब धम्मान पारणगृ, 
देवापि न नमस्सन्ति इति मे अरहतो सुतं ॥ 

सव्व सञ्जोजनातीतं वना निन्बनमागत, 
कामेहि नेक्वम्मरतं मुत्तं सेलाव कचनं ॥ 

सन्बे अच्चरुचि नागो हिमवा मञ्जे सिलुच्चये, 
सब्बेसं नागनामानं सच्चनामो अनुत्तरो ॥ 

नागं वो कित्तयिस्सामि नहि आगु करोति सो, 
सोरच्चं अर्विहिसा च पादा नागस्स ते दवे ॥ 
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तपो च ब्रह्मचरियं चरणा नागस्स ` त्यापरे, 
सद्धा हत्थो महानागो उपेक्खा सेत दन्तवा ॥ ` 
सती गीवा सिरो पञ्जा वीमंसा धम्मचिन्तना 
धम्मकूच्छि समाचायो विवेको तस्स वालधी ॥ 
सो ज्ञायी अस्सासरतो अज्स्त्तं सुसमाहितो, 
गच्छ समाहितो नागो सितो नागो समाहितो ॥ 


सेय्य्यं समाहितो नागो निसिन्नोपि समाहितो, ¦ ८ 


सन्बत्थ संवृतो नागो एसा नागस्स सम्पदा ॥ 
भुजति अनवज्जानि सावज्जानि न भुञ्जति 
घासं अच्छादनं लद्धा सच्निर्धि परिवज्जये ।। 
सञ्मोजनं अणुं थूलं सव्वं छेत्वान बन्धनं, 
येन येनेव गच्छति अनपेक्ोव गच्छति ॥ 
यथापि उदके जातं पुण्डरीक पवडढतिः 
: -न वुपलिप्पति तोयेन सुचिगन्धं मनोरमं, 
तथेव लोके सुजातो बुद्धो लोके विरज्जते, 
नं वपलिम्पति लोकेन तोयेन पदुमं यथा । | 
महाग्गिनी' पज्जलितो अनाहारूपसम्मति, 
` संखारेसु पसन्नेसु ` निव्वतोति पवुच्चति ॥ 
. अत्यस्सायं -विज्जापनी उपमा विञ्जुहि देसिता, 
विञ्जस्सन्ति महानागा नागं नागेन देसितं ॥ 
वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो अनासवो, 
सरीरं विजहं नागो परिनिविस्सति अनासवो ॥ 
[ मैने सुना ह कि आप सम्बुद्ध मनुष्य हँ, संयत हं, एकाग्रचित्त हँ, ब्रह्मपथ 
(श्रेष्ठ मागं ) म विहरण करते हँ, चित्तका शमनः किये हं; आपको सव मनुष्य नमस्कार 
करते हं, आप सब धममोकि पारंगत हं, आपको देवता भी नमस्कार करते हं, आप अहत हू, 
आप सव संयोजनोसे म्‌ क्त हँ, आप निर्वाण-प्राप्त हं, आप काम-भोगोके प्रति निष्करमा- 
भिमुख हं, आप निखरे हृए सोनेके समान हं, आपकी रुचि अन्य सभीकी रचिोको 


अतिक्रान्त कर गई है, जैसे हिमालय पवत अन्य सभी पवतोको । आपके सभी नामोमें ` 


ˆ नाग ' नाम यथाथं हूं । मँ ˆ नाग के यशका गान करता हूं । क्योकि वह्‌ आगु (पाप- 
कमे) नहीं करता । शुचिता तथा अहिसा-ये दो नागके पांव माने जायें। तप 
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ओौर ब्रह्मचयं- ये दो नागके अन्य दो पाव है। श्रद्धा नाग ( हाथी) की सूण्ड है, 
उपेक्षा श्वेत दान्तं हँ । स्मृति ग्रीवा है, प्रज्ञा सिर है, धर्म-चिन्तन सूण्डका आगेका सिरा 
ह । ओर विवेक उसकी पूंछ हौ । वह्‌ ध्यान करने वाला ह, आनापान स्मृतिमें रत हं, 
वह॒ आत्म-संयत है, वह चलता हुआ भी संयत रहता है, वह खडा रहता भी संयत 
रहता हे, वह्‌ लेटा हुआ भी सयत रहता ह, वह्‌ बैठा हुआ भी संयत रहता हं-- यही 
नागकी (शील) सम्पदा ह । वह निर्दोष आहार ग्रहण करता हं, सदोष आहार ग्रहण 
नहीं करता । भोजन-छाजन मिलने पर वह उसका संग्रह नहीं करता । वह सूक्ष्म तथा 
स्थूल सभी संयोजनों, सभी बंधनोंका छेदन कर जिस जिस जगह भी विचरता हे 
सवत्र निरपेक्ष होकर ही विचरता ह । जसे सुगन्धित सुन्दर कमल पानीमे पैदा होकर 
पानीमे बढ़ता हुजा भी, पानीसे निदोषि निलिप्त रहता हे, उसी प्रकार बुद्ध भी लोकम 
जन्मग्रहण करते हं, लोकम विचरते हँ तथापि लोकसे निलिप्त रहते ह । जसे 
प्रज्वलित महा अग्निं ईधनं न मिलनेसे शान्तं हो जाती है, उसी प्रकार संस्कारोका 
उपरशमन हो जाने पर ही निवृत्त ( = निर्वाण प्राप्त) हृञा कटा जाता है । यह अर्थं 
को प्रकट करने वाली उपमा नाग ( = कालुदायी) द्वारा दी गईहौ। इस नाग द्वारा 
दी गर्ई उपमा को महा नाग (वृद्ध) जानेगे। राग-विहीनं, दवेष-विहीन, मोह-विहीन, 
आसरव-विहीन नाग शरीरका त्याग करेगे । | 9 (1 
तव आयुष्मान आनन्द पूर्वान्त समय पहन कर पात्र-चीवर ले जहां 
मृगराला उपासिकाका निवास-स्थान था, वहां पहुंचे । जाकर वि आसनपर बेटे । 
तब मगराला उपासिका जहां आयुष्मान आनन्द थे, वहां आई । पास आकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बेटी । एक ओर ब॑ठी हुई मृगशाला उपासिकाने 
आय॒ष्मान्‌ आनन्दसे यह्‌ कहा-- 
भन्ते आनन्द ! ` भगवान द्वारा उपदिष्ट इस धमं-देशना को कंसे समन्ञा 
जाय जिसमे उन्होने कहा हं कि परलोकमं ब्रह्मचारी तथा अब्रहयाचारी दोनोकी समान 
ही गति होतीहं 2 भन्ते! पुराण नामका मेरा पिता, ब्रह्मचारी था, मेभून ग्राम्य-धर्मसे 
दूर रहने वाला, विरत रहने वाला । उसके मरने पर भगवान्‌ ने कटा कि वह सकृदा- 
गामि हो गया, वह्‌ तुषित लोकम उत्पन्न हुआ हं । भन्ते ! मेरा जो इसिदत्त पितामह 
था, वह अब्रह्मचारी था अपनी भायसि संतुष्ट रहने वाला । उसके मरने पर भी 
भगवांनने कहा कि वह सकृदागामि हो गया, वह्‌ तुषित लोकमं उत्पन्न हुआ हं । भन्ते 
आनन्द ! भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट इस धर्म-देशनाको कंसे समज्ञा जाय जिसमें उन्होने 
कहा कि परलोकमं ब्रह्मचारी तथां अब्रह्मचारी दोनोकी समान ही गति होती हं ?” 
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" बहन, भगवानने इसी प्रकार उपदेश दिया हं । 

ˆ तव आयुष्मान आनन्द मृगशाला उपासिकाके धरसे भिक्षा ग्रहण कर, 
आसनसे उठ चले आये । तव आयुष्मान्‌ आनन्द भिक्षाटन से लौट चुकने पर जहां 
भगवान थे, वहां गये । पास जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एकः 
ओर बेठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌को यह कहा । 

“ भन्ते ! मं पूर्वान्ह समय पहन कर, पात्र चीवर लेकर जहाँ मृगशाला 


उपासिकाका निवासस्थान हं, वहां पहुंचा । जकार विछ आसनपर वेठा । तव भन्ते ! 


मृगशाला उपासिका मेरे पास आई। पास आकर मुज्ञ नमस्कार कर एक ओर बेठ 
गई । एक ओर बेटी हई मृगशाला उपासिका ने भन्ते ! मुञ्च यह कहा- भन्ते 
आनन्द ¦ भगवान द्वारा उपदिष्ट इस ध मं -देशनाको कंसे समञ्ञा जाय जिसमं उन्होने 
कहा हं कि परलोकमे ब्रह्माचारी तथा अब्रह्मचारी दोनोकी समान ही गति होतीहं ? 
भन्ते ! पुराण नामका मेरा पिता ब्रह्मचारी था, मैथुन ग्राम्य-घमंसे दूर रहनेवाला, 
विरत रहने वाला । उसके मरने पर भगवानने कहा कि वह सक्रदागामि हो गया, वह 
तुषित लोकम उत्पन्न हुआ हं । भन्ते ! मेरा जो इसिदत्त नामका पितामह था, वह्‌ 
अब्रह्मचारी था, अपनी भायसि संतुष्ट रहने वाला । उसके मरने पर भी भगवान्‌ 
ने कहा कि वह॒ सकृदागामि हो गया, वह तुषित लोकम उत्पन्न हुआ हं । भन्ते आनन्द 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट इस धमं -देशनाको कंसे समज्ञा जाय जिसमें उन्होने कहा हं 
कि परलोकमें ब्रह्मचारी तथा अब्रह्मचारी दोनोकी समान ही गति होती हं ? 

“भन्ते ! एसा कहनेपर मृगशाला उपासिकाको मैने कहा-- बहन  भगवानने 
इसी प्रकार उपदेश दिया हं ।” 

" आनन्द | कहां तो वह मूर्खा, अपण्डिता, स्त्रिप्रज्ञा मृगडाला उपासिका 
ओर कटां आदमियोकी इन्दरियोके बारेमे ज्ञान, कि कौन तीक्ष्ण-इन्दरिय हँ, कौन मृदू- 
इन्द्रिय ह ? आनन्द ! इस लोकम छः प्रकार के लोग विद्यमान ह । कौनसे छः 
प्रकारके ? 

आनन्द ¦ एक आदमी अच्छी तरह रहता हं , सुखपूवंक रहता हं । उसके 

साथी उससे प्रसन्न रहते है । किन्तु उसे जो सुनना चाहिये, वह उसने सुना नहीं होता, 

बहुश्रुत होना चाहिये, वह नहीं होता ; (सम्यक्‌) दृष्टिसे (अन्धकार) विधा हीना 

चाहिये, वह नहीं होता ; समयानुकूल (धमं श्रवणसे प्राप्त होनेवाली) प्रीति प्राप्त 

नहीं होती । एसा व्यक्ति शरीर छूटने पर, मरने पर, हानिकी ओर ही अग्रसर होता 
हं, विशेषताकी ओर नहीं । वह हानिको ही प्राप्त होता ह्‌, विदोषताको नहीं । 
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आनन्द ¦ एक दूसरा आदमी अच्छी तरह रहता ह, सुखपवंक रहता ह्‌ । 
उसके साथी उससे प्रसन्न रहते ह । उसे जो सुनना चाहिये, वह उसने सुना होता है 
बहुश्रुत होना चाहिये, वह होता ह ; सम्यक्‌-द्‌ष्टिसे अन्धकार विधा होना चाहिये, 
वह होता हं ; समयानुक्ूल (धमं श्रवण से प्राप्त होने वाली ) प्रीति प्राप्त होती हं । 
एसा व्यक्ति शरीर छूटनेपर, मरने पर विशेषकी ओर अग्रसर होता है, हानिकी ओर 
नदीं। वह्‌ विशेषतको ही प्राप्तं होता है, हानिको नहीं । 

ठे आनन्द, उनकी तुलना करने वाले तुलना करते हँ ओर कहते हं कि 
इसमे भी वे ही बाते थीं ओर दूसरेमं भी वे ही बाते थीं, इन दोनोमे से कसे एक श्रेष्ठ 
गतिको प्राप्त हुआ, दूसरा निङृष्ठ गतिको ? आनन्द ! उनका यह्‌ तुलना करना 
दीघकाल तक उनके अहित के लिये होता हं, दुःखके लिये होता हे । 

हे आनन्द ¦ जो यह एक आदमी अच्छी तरह रहता हँ, सुखपूर्वक रहता है, 
जिसके साथी उससे प्रसन्न रहते हँ, जिसने जो सुनना चाहिये वहु सूना 
होता हं; बहुश्रुत होना चाहिये, वह होता है, (सम्यक्‌ ) दष्टिसे अन्धकार 
विधा होना चाहिये, वह होता हं, समयानूकल ( धर्म-श्रवणसे प्राप्त होने वाली ) 
प्रीति प्राप्त होती हं । हे आनन्द ! एसा आदमी उस पहले आदमीकी अपेक्षा बद्िया 
हं, श्रेष्ठतर हं । एसा क्यों ? हे आनन्द ! इस आदमीको धर्म-खोत आगे बढायें 
लिये जाता हं । इस रहस्यको तथागतके अतिरिक्त दूसरा कौन जान. सकता हँ । 
इसलिये आनन्द | द्ूसरोकी कीमत मत लगाओ, दूसरोका मृल्यांकन न करो। 
आनन्द ! यातो मेही मनष्योका यथाथं मल्यांकन कर सकता ह, अथवा मेरे समान ही 
अन्य कोई । 

आनन्द ¦ एक आदमी क्रोध तथा मान ( = अहंकार) के वशीभूत हुआ 
रहता हं , समय समय पर उसके मनमे लोभ उत्पन्न होता हौ । उसे जो सुनना चाहिये, 
वह सुना नहीं होता; बहुश्रुत होना चाहिये, वह नहीं होता ; (सम्यक्‌-) दुष्टिसे 
(अन्धकार) विधा होना चाहिये, वह नहीं होता ; समयानुकल (धमं श्रवण से, 
प्राप्त होने वाली ) प्रीति प्राप्त नहीं होती। एसा व्यक्ति शरीर छटने पर, मरने पर 
हानिकी ही ओर अग्रसर होता हे, विशेषाताकी ओर नहीं, वह हानिको ही प्राप्त होता 

हं, विशेषताको नहीं । 


आनन्द ¦ एक आदमी क्रोध तथा मानके वशीभूत होता हुआ रहता है, 


समय समयपर उसके मनम लोभ उत्पन्न होता ह । उसको जो सुनना चाहिये, वह सुना 
ताता" हानिकी नहीं । 








५८ 
“ हे आनन्द ! उनकी तुलना करनेवाले तुलना करते है... . अथवा 
मेरे संमान ही अन्य कोई। | 
“ आनन्द ! एक आदमी क्रोध तथा मानके वशीभूत हुञा रहता है, समयं 
समयपर उसके मंहसे वाणी एूटती हं । उसे जो सुनना चाहिए, वह सुना नहीं होता 
- - - - - - समयानूकूल ( धमं श्रवणसे प्राप्तं होनेवाली ) प्रीति प्राप्त नहीं होती । 
वह॒ शरीर छृटनेपर, मरनेपर हानिकी ही ओरं अग्रसर होता है, विशेषताकी ओर 
नहीं, वह हानिको ही प्राप्त होता हे, विशेषता को नहीं । ४ 
आनन्द । एक आदमी क्रोध तथा मानके वशीभूत हुआ रहता है, समय 
समयपर उसके महसे वाणी एूटती हं । उसे जो सुनना चादिए,सुना होता हे; बहुशर॒त, 
होना चाहिए, वह होता हं, ( सम्यक्‌ ) दृष्टिसे ( अन्धकार ) विधा होनां चादिएं 
वंह होता हं; समयान्‌क्ल ( धमं श्रवणसे प्राप्त होनेवाली ) प्रीति प्राप्तहोती हं । 
एेसा व्यक्ति शरीर छटनेपर, मरनेपर विरोषकी ओर अग्रसर होता हं, हानिकी ओर 
नहीं । वह्‌ विरोषताको ही प्राप्त होता ह, हानिको नहीं। | 
| हे आनन्द ! उनकी तुलना करनेवाले तुलना करते हैँ ओरं कहते हं 
कि इसमेभीवेही बातें थीं गौर दूसरेमे भीवे ही बातें थीं, इन दोनोमेसे कंसे एक 
श्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ, दूसरा निकृष्ठ गतिको ? आनन्द ! उनका येह तुलना 
करना दीघंकाल तक उनके अहितके लिये होता हे, दुःखके लिये होता हे । | 
` “हे जानन्द ! जो यह्‌ दूसरा आदमी क्रोध तथा मानके वरीभूतं हुआ रहता 
हं, समय समयपर उसके मंहसे वाणी फूटती ह । उसे जो सुनना चाहिए, सुना होता 
हं ; बहुश्रुत होना चाहिए, वह होता हँ ; ( सम्यक्‌ -) दृष्टिसे ( अन्धकार ) विधा 
होना चाहिए, वह होता हं; समयान्‌सार ( धमं श्रवणसे प्राप्तं होनेवाली ) प्रीति 
प्राप्त होती हं । हे आनन्द ! एसा आदमी उस पहले आदमीकी अपेक्षा बढियां ह, 
श्रेष्ठतर हं । एेसा क्यो ? दहे आनन्द ! इस आदमीको ध्म-स्रोतं आगे वढाये लिये 
जाता हं । इस रहस्यको तथागतके अत्िरिवत दूसरा कौन जान सकता हँ? इस 
लिये आनन्द । दूसरोकी कीमत मत लगाओ, दूसरोका मूल्याकंन मत करो । आदमियो- 
का मूल्यांकन करनेवाला खेदको प्राप्त होता हं । आनन्द! यातो ही मनष्योका 
यथाथं म्‌ल्यांकनकर सकता हूं, अथवा मेरे समान ही अन्य कोई। ॥ 
| आनन्द ! कहां तो वह मृखं, अपण्डितो, स्त्रि-प्रज्ञा मृगशाला उपासिका 
जौर कहां आदमिर्योकौ इन्दरियोके बारेमे ज्ञान कि कौन तीक्षण-इन्द्रिय हे, कौन मृदु 
इन्द्रिय हं ? आनन्द ! लोकम एसे छः प्रकारके लोग विध्यमान है । 
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“आनन्द ] जिस प्रकारके शीलसे पुराण युक्त था, उसी प्रकारके शीलसे 
इसिदत्त युक्त हुआ । पुराणको इसिदत्तकी गतिकी जानकारी नहीं रही । ` आनन्द 
जिस प्रकारकी प्रज्ञासे इसिदत्त यक्त था, उसी प्रकारकी प्रज्ञासे पुराण युक्तं हुआ । 
इसिदत्तको पुराणकी गति की भी जानकारी नहीं । आनन्द ! यह दोनों एक एक 
अंगसेहीनटह्‌ं। 

^“ भिक्ष ओं 1 काम भोगी गहस्थोके लिये दरिद्रता बड़ी दुखद होती हं । 

"भन्ते! एेसाहीह्‌। 

^“ भिक्षुओ 1 जो दरिद्र होतां है, जो सम्पत्ति विहीन होता हे, जो निधन 
होता हं, उसे ऋण लेना पडता हं । भिक्षुओ ! काम भोगी . गृहस्थोके लिये ऋण 
लेना भी दुःखद होता ह्‌ं। 

` "“ भन्ते ! एसादही ह । 

“ भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता ह, जो सम्पत्ति-विंहीन होता हं, जो निधन 
होता हे, वह ऋण लेकर सूद देनेके लिये वचन-बद्ध होता हं। भिक्षु ! काम 
भोगी गृहरस्थोके लिए सूद देना भी दुःखद होती ह्‌ । । 

` “भन्ते! एेसाहींह्‌ं। 

“ भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता ह, जो सम्पत्ति-विहीन होता ह्‌, जो निधेनं 
होता ह, वह्‌ सूद देना स्वीकार कर समयपर सूद नहीं दे पांता हं । उसंपर दोषारोपणं 
होता हे । ` भिक्षुओ ! काम-भोगीं गहस्थोके लिये दोषारोपण भी दुःख्द होता हं । 

भन्ते! एेसाहीहं। 

“ भिक्षओ ! जो दरिद्र होती ह, जो सम्पत्ति-विंहीन होतौ ह, जो निधेन 
होता हे, जब वह मांगनेपर नहीं दे पातौ, तो लोग उसका पीछा करते हं । भिक्षुजो { 
काम-भोगी गृहस्थोके लिये पीछा किया जाना भी दुःखद होतो हं । " 

“ भन्ते! एेसाहीह्‌।" 

^“ भिक्षुजो ! जो दरिद्र होता हे, जो सम्पत्ति-विंहीन होत्ता `, जो निधनं 
होता हे, जव वेह पीछा किये जानेपरः भी नहीं देता हे, तो लोग उसे बंधनमे बाधते 
हे । ` भिक्षुओ, काम-भोगी गृहस्थोके लिये बन्धनम बांधा जाना भी दुःखद होता ह्‌ । 

भन्ते! एेसादहीह्‌ं। 

इस प्रकार भिक्षुओ ! कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियामं दरिद्रता भी 
दुःखद होती ह, कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियामे ऋण लेना भी दुःखद होता हं 
कामभोगी ग हस्थोके लिये दुनियामें सुद देना भी दुःखद होता हं, काम भोगी गृहस्थोके 
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लिये दुनियामे दोषारोपण सुनना भी दुःखद होता हू काम भोगी गृहस्थोके लिये दुनियामें 
पीछा किया जाना भी दुःखद होता हे, कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियामें बन्धनम 
चधा जाना भी दुःखद होता ह। इसी प्रकार भिक्ुओ, जिसके मनमे कुशल-धर्मो 
( = गुणो) के प्रति श्रद्धा नहीं, कुशल धमोकि प्रति लज्जा नहीं, कुशल धमकि प्रति 
भय नहीं, कुराल-धमकि प्रति वीयं ( = प्रयत्न ) नही, कूशल-धमकि प्रति प्रज्ञा नहीं 
हे-भिक्ष्‌ओ, एसा आदमी आयं-विनयमें दरिद्र, सम्पत्ति-विहीन तथा निधेनं 
कहलाता ह्‌ । 


कुशल-धमकि प्रति श्रद्धा-विहीन होनेसे, कुशल-धमकि प्रति लज्जा-विहीन होनेसे, 
कुशल-धमकि प्रति भय-रहित होनेसे, कुराल धमकि प्रति प्रयत्न-विहीन होनेसे, कुशल- 
धमकि प्रति प्रज्ञा-रहित होनेसे शरीरसे दुष्कमं करता हु, वाणीसे दुष्कमं करता हुं तथा 
मनसे दुष्कमं करता हुं । यह मँ उसका ऋण ग्रहण करना कहता हुं । 

““ वह्‌ उस कायिक दुष्कमंको ढका रखनेके लिये अनुचित इच्छाको मनमें 
जगह देता हं । उसकी यही कामना होती हं कि लोग मृञ्चे नहीं जाने । उसके यही 
संकल्प-विकल्प होते हं कि लोग मुञ्जे नहीं जानें । उसका एेसा ही कहना होता हं कि 
लोग मुञ्चे नहीं जानें । वह यही प्रयत्न करता हं कि लोग मुञ्चे नहीं जानें । वह उस 


वाणीके दुष्कमंको ठका रखनेके लिये .....- वह॒ उस मनके दुष्ट कमंको ढकां 
रखनेके लिये ^ .. . . कि लोग मुञ्ञे न जाने , शरीरसे प्रयत्न करता हं , यह्‌ मँ उसका 
सूद देना कहता हुं । 


^“ उसके सुशील साथी एसा कहते हं कि “ इस आयुष्मानने एेसा किया हं 
इसकी एसी करनी हं । ' यह उसपर लगा हुआ  दोषारोपण ' कहता हँ । 

“जव वह आरण्यमे जाता हं , वृक्षकी छायाके नीचे बैठता हे, शून्यागारमे 
जाता हे, तो उसके मनम पश्चात्ताप-युक्त बरे बरे अकुशल संकल्प-विकल्प पदा होते 
हं । उसे म उसका लोगों द्वारा पीछा किया जाना कहता हं । 

" भिक्षुजो । वह दरिद्र, वह सम्पत्ति-विहीन,वह निधन शरीर, वाणी तथां 
मनसे दुष्ट कमं कर शरीर छूटनेपर, मरणानन्तर या तो नरकके बन्धनम बंधता हं 
या पश्‌ योनिके बन्धनम बंधता हँ । भिक्षु, म॑ किसी दूसरे एेसे एक बन्धनको 
नहीं देखता जो इतना कठोर हौ, इतना चुभनेवाला हो, इतना बाधक हो अनुपम 
योग-क्षेमकी प्राप्तिकी दष्टिसे जितना कि यह नरकका बन्धन हँ या पशु-योनिका 
नधन ह्‌ । | 





“भिक्षु ! वह जो दरिद्र होता है,धन-विहीन होता है, निर्धन होता है, 
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दालिदियं दुक् लोके, इणादाने चवृच्चति, 
दलिदो इणमादाय, भुञ्जमानो विहञ्जति ॥ 
ततो अनुचरन्ति न, बन्धनं पि निगच्छति, 
एतं हि बंधनं दुक्खं, कामलाभाभिजप्पिनं ॥ 
तथेव अरिय विनये, सद्धा यस्स न विज्जति । 
अह्रीको अनोत्तप्पी, पापकम्म विनिब्बयो ॥ 
काय दूच्चरितं कत्वा, वची दूच्चरितानि च 
मनो दुच्चरित कत्वा, ˆ मा मं जञ्ञू ति इच्छति ॥ 
सो संसप्पति कायेन, वाचाय उद चेतसा 
पापकम्मं पवडढेन्तो, तत्थ तत्थ पुनप्पुनं ॥। 

सो पापकम्मो दुम्मेधो, जानं दुक्क्टमत्तनो । 
दलिहो इणमादाय, भुञ्जमानो विहञ्जति ॥ 
ततो अनुचरन्ति न, सडकप्पा मानसा दुखा, 

गामे वा यदि वारञ्जे, यस्स विप्पटिसारजा। 
सो पापकम्मो दुम्मेधो, जान दुक्कटमत्तनो, 
योनि मजञ्जतरं गन्त्वा, निरये वापि बज्छति॥। 
एतं हि बधनं दुक्खं, यम्हा धीरो पमुच्चति, 
घम्मलद्धेहि भोगेहि, ददं चित्तं पसादयं ॥ ` 
उभयत्थ कटग्गाहो, सद्धस्स घरमेसिनो, 
दिट्‌र्धम्म हितत्थाय, सम्पराय सुखाय च, 
एवमेतं गहट्‌ ठानं, चागो पुञ्जं पवड्ढति ॥ 
तथेव अरियविनये, सद्धा यस्स पतिटिठता। 
हिरीमनो च ओत्तप्पी, पञ्जवा सीलसंवृता ॥ 
एसो खो अरियविनये, सुखजीवी ति वुच्चीति । 
निराभिसं सूखं लद्धा, उपेक्खं अधितिट्ठति ॥ 
पञ्च नीवरणे हित्वा, निच्चं आरद्धविरियो 
ज्ञानानि उपसम्पज्ज, एकोदि निपको सतो । 
एवं जत्वा यथाभूतं, सब्ब संयोजनक्ये । 
सन्वसो अन्‌ पादाय, सम्मा चित्तं विमुच्चति । 
तस्स सम्माविमृत्तस्स, नाणं चे होति तादिनो 
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अकरप्पा मे विम्‌ त्तीति, भवसंयोजनक्ये । 
एतं खो परमं जाणं, एतं सुख मनृत्तर ।. 
असोकं विरजं खेम, एतं आणण्यमृत्तमं । 

[ लोकमे दखिद्रता वड़ा दुःख ह ओौर ऋण लेना भी दुःख कहा 
जाता टं । दरिद्र आदमीको ऋण लेकर खाना पडता ह, जिससे वह्‌ दुःखको प्राप्त 
होता हे । तब लोग उसका पीछा करते हं । वह बन्धनम भी बधा जाताहुं । कामभोगी 
गृहस्थोके लिये बन्धनम बांधा जाना भी दुःख हं । उसी प्रकार आयं-विनय ( = बुद्ध 
रासन ) के अनुसार जिस आदमीमे श्रद्धा नहीं हं, लज्जा नहीं ह, भय नहीं हं, पापाभि- 
म्‌ख हं, वह्‌ शरीर, वाणी ओर मनसे दुष्ट कमं करके चाहता हं कि कोई उसे जाने नहीं । 
वह्‌ शरीर, वाणी ओर मनसे पाप-कमंको बार-बार करता, पाप-कमंमे वृद्धि करता 
हं । वह मृखं पापी अपने दृष्कृतको जानता ह । यही कहलाता हं कि वह॒ दरिद्र ऋण 
लेकर खाता हुआ कष्ट पाता है । तब वह्‌ गांव या अरण्यम जहां कहीं भी रहता हं 
वहीं पर्चाताप रूपी दुखद संकल्प-विकल्प उसका पीछा करते है । वह मूखं पापौ अपने 
ुष्कृत्यका जानकार होता ह ओर किसी ( पश्‌- ) योनिम जन्म ग्रहण करता हं 
अथवा नरकसे बंधता ह । यही दुःखद बन्धन ह, जिनसे धीरजन मोक्ष प्राप्तं करते 
ह । वे धर्मानुसार प्राप्त एश्वयं मेसे दान देते हए प्रमुदित मन रहते हं । जो गृहस्थ 
श्रद्धावान्‌ होता हं वह॒ उभयत्र विजयी होता हं--इस जन्ममे आनंदित रहता ह्‌ तथा 
परलोकमें सुखी रहता हे, इस प्रकार त्याग-शील होनेसे गहस्थोका पृन्य बढ़ता हं । 
इसी प्रकार आयं-विनय ( = वृद्ध लासन) मे जिसकी श्रद्धा स्थिर होती हं, जो लज्जा- 
रील होता ह, जो पाप-भीर होता हं, जो प्रज्ञावान्‌ होता हं, जो शीलवान होता हं-- 
वही आर्य-विनयके अनुसार सुखी कहलात। हं । वह निरामिष ( = दिव्य) सुखको 
प्राप्तकर उपेक्षामे प्रतिष्ठित होता हं । वह पांच नीवरणोंका त्याग कर, नित्य प्रयत्न 
रील रहता है । वह ध्यानोको प्राप्तं कर चित्तकी एकाग्रता सम्पादित करता हं। 
वह बृद्धिमान होता ह । वह स्मृतिमान हौता हे । इस प्रकार यथाथं ज्ञानको प्राप्तं कर 
लेनेसे, सब संयोजनों ( = बन्धनो ) का मूलोच्छेद कर सकनेसे, सवत्र अनासक्त हो 
जानेसे, वह हर प्रकारसे विमुक्त चित्त हो जाता हं । उस स्थिर चित्तको, उस सम्यक्‌ 
प्कारसे विमुक्त चित्तको यहं अनुभूति होती हं कि संसारके संयोजनोका क्षय हो गया 


> € 


जौर उसे अचल विमृक्ति प्राप्त हो गर्ई। यही ज्ञान हं, यही अनुपम सुख है, यही 
रोक-रटित, रज-रहित कल्याण-पद हं ओौर यही श्रेष्ठ प्रकारका उकण 


होना हं । | 


` क प कन्य 
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एसा मेने सूुना। एक समय आयुष्मान्‌ महाचृन्द चेदी ( जनपद ) के 
स्ंजातिः स्थानपर विहार करते थे । वहां आयुष्मान्‌ महाचृन्दने भिक्षुओंको सम्बोधित 
किया--" आयुष्मान्‌ भिक्षुजो । ” भिक्षुजोने आयष्मान्‌ महाचृन्दको प्रतिवचन दिया-- 
ˆ आयुष्मान्‌ । ' | | 
तव आयष्मान्‌ महाचुन्दने यह कहटा-' आयुष्मानो ! जो धमं-कथिक 
भिक्ष्‌ होते ह, वे ध्यानी भिक्षुका तिरस्कार करते हुं । वे कहते हं कि ये अपने आपको 
ध्यान करनेवाला, ध्यान लगाने वाला, ध्यानम बेठने वाला कहते हं, यह क्या ध्यान 
लगाते है, किसका ध्यान लगाते हौ, कंसे ध्यान लगाते ह ? इससे न धमं-कथिक 
भिक्ुओंको ही प्रसन्नता होती हं, न ध्यानी भिक्षूओंको ही प्रसन्नता होती हं। 
वे बहुतजनोके हितमे रत नहीं होते हं । वे बहुत जनोके सुखम नहीं लगे होते हं ! 
वे बहुत जनों तथा देव -मनष्योके कल्याण, हित ओर सुखमे नहीं 
लगे होते हं। 

^ आयुष्मानो ! जो ध्यानी भिक्षु होते हं,वे धमं-कथिक भिक्षुजओका तिरस्कार 
करते हं --ये धमे-कथिक, धमं-कथिक कहते हं, किन्तु ये उद्धत हं, अशान्त हं, चपल 


ह, मुखर हं, बकवादी हे, म्‌ढ-स्मृति है, अजानकार हं, असमाहित हं, भ्रान्त चित्त हँ 


तथा असंयतेन्द्रियहं। ये क्या धमे-कथिकहं! ये कितने धम-कथिकहं! ये कंसे 
धमं-कथिक हँ । इससे न ध्यानी भिक्षुओंको ही प्रसन्नता होती हं ओर न धमं-कथिक 
भिक्षुओंको ही प्रसन्नता होती हे । वे वहत जनोके हितम रत नहीं होते ह । वे बहुत 
जनोके सुखमें नहीं लगे होते हं । वे बहुतजनोके तथा देव-मनुष्योके कल्याण, हित ओर 
सुखम नहीं लगे होते हं । 

“आयुष्मानो ! धमे-कथिक भिक्षू, धमे-कथिक भिक्षुओंका ही यश गाते हं, 
वे ध्यानी भिक्षुओके गुणोकी चर्चा नहीं करते । इससे न धमं-कथिक भिक्षुओंको प्रसन्नता 
होती है, न ध्यानी भिक्षुको प्रसन्नता होती हं । वे बहुत जनोके हितम रतं नहीं 
होते ह । वे बहुत जनोके सुखमे नहीं लगे होते ह । वे बहुत जनोके तथा देव-मनुष्योके 
कल्याण, हित ओर सुखम नहीं लगे होते हं । 

“आयुष्मान ! ध्यानी भिक्षु ध्यानी भिक्ुजोंका ही यश गाते ह, वे धमं- 
कथिक भिक्षुके गणोकी चर्चां नहीं करते। इससे न ध्यानी भिक्षुजको प्रसन्नता 
, होती ह, न धर्म-कथिक भिक्षुओंको प्रसन्नता होती हं । वे बहुत जनके हितम रतं 
नहीं होते है । वे बहुत जनोकि सुखम नहीं लगे होते हू । वे बहुत जनो तथा देव-मनुष्योके 
कल्याण, हित ओर सुखम नहीं लगे होते हं । 














न्रा 


यि. 
वथा 
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“इसलिये आयुष्मानो ! यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम स्वयं धम- 
कथिकं होते हृए भी ध्यानी भिक्षुओकी प्रशंसा करेगे। आगुष्मानो ! एेसी ही रिक्षा 
ग्रहण करनी चादििए । यह किसलिए ? आयुष्मानो ! अद्भुत हँ वे लोग, दुलंभ हं 
वे लोग जो काय ( = मन) से अमृत-धातु ( = निर्वाण) का स्पदं करते हुए विचरते हं 1 

“इसलिए आयुष्मानो । यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि हम स्वयं 
ध्यानी भिक्ष्‌ होते हृए भी ध्म-कथिक भिक्षुगोकी प्रशंसा करेगे । आयुष्मानो ! एसे 
ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । यह किसलिये ? आयुष्मानो ! अद्भुत हं वे लोग, 
द्लंभ हं वे लोग जो गम्भीर विषयोको प्रज्ञासे बींधकर स्पष्ट रूपसे देखते ह । " 

तव मोंखियसीवक परित्राजक जहां भगवान्‌ थे वहां गया । जाकर भगवान्‌के 
साथ कुशल-क्षेमकी चर्चा की। कूरल-क्षेम पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओरं वेढा । 
एक ओर बैठे हुए मोकियसीवक परित्राजकने भगवानूसे यह कहा “ भन्ते ! सान्द्- 
ष्टिक-धमं, सान्द्ष्टिक धमं कहा जाता हं । भन्ते ! धमं कंसे सन्दष्टिक होता ह, 
कालतिक्रान्त, आओ ओौर स्वयं देख लो ” विशेषणसे युक्त, (निर्वाणकी ओर ) ले 
जाने वाला होता हे, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात्‌ किये जानेवाला ? 

“ तो सीवक ! तुज्ञ से ही प्रहन करता हूं, जसे तुञ्चे लगे वेसा उत्तर देना ! 
सीवक | तू क्या मानता हं, जव तुज्लमे लोभ होताहंतो क्यात्‌ जानता ह कि तुञ्मे 
लोभ हं 2 जव तुज्ञमे लोभ नहीं होता क्या तु नहीं जानता कि तुञ्लमे लोभं ? 
| “भन्ते! एेसाहीह्‌। 

“सीवक | यह जो जब वुज्ञमे लोभ होता हे, तू जानता हं कि तुञ्लमें लोभ 
हं ओर यह जो जव तुज्नमे लोभ नहीं होता तू जानता हे कि तुज्लमें लोभ नहीं ह, सीवक ! 


एसा होनेसे भी धमं सान्द्ष्टिकि होता हे ........ होता हं । 

“तो सीवक। तु क्या मानता हं जब तुञ्षमे द्वेषहोता हे...... जब 
तुज्ञमे मोह होता हं . ..-.... जव तुज्ञमें लोभ-धमं ( = लोभ) होता ह... . जब 
तुञ्ञमे दे ष-धमं होता हं . . . . . जव तुज्लमें मोह-धमं होता हे, तो क्यात्‌ जानता हं 


कि तुज्ञमं मोह-धमं हं ? जव तुज्लमे मोह-धमं नहीं होता तो क्या तु नहीं जानता 
कि तुञ्ञमे मोह-धमं नहीं हं ? “ 

“ भन्ते ! एेसाही हं । 

ˆ सीवक । यह जो जब तुञ्ञमे मोह-धमं होता ह तु जानता ह कि तुञ्चमें 
मोह-धमं हं, ओर यह जो जव तुज्ञमं मोह-घमं नहीं होता तू जानता है कि तुक्मे मोह- 
धमं नहीं हं, सीवक ! एसा होनेसे भी धमं सान्दुष्टिक होता है, कालातिक्रान्त, 
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` आओ ओर स्वयं देख लो * विशेषणसे युक्त होता हं, ( निर्वाणकौ ओर ) ले जाने 
वाला होता हे, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्नात किये जानेवाला होता ह।^ 
¦ बहुत सुन्दर भन्ते | बहुत सुन्दर भन्ते! ...... आजसे जीवन पथंन्त 
आप मज्ञे अपना शरणागत उपासक धारण करे । " 

तव एकं ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे वहाँ पहुंचा । पास जाकर भगवानूसे कुशल- 
क्षेम वार्ता की। कुशलक्षेम पु चकनेके अनन्तर एक ओर बैठा । एक ओर वै 
हए उस ब्राह्मणनं भगवान्‌से यह कहा--“ भन्ते ! सान्दुष्टिक धरम, सान्दुष्टिक 
धमं कटा जाता हँ । भन्ते ! धमं कंसे सान्द्ष्टिक होता है, कालातिक्रान्त, “आओ 
अ।र स्वयं देख लो * विशोषणसे युक्त, (निर्वाणकी ओर) ले जाने वाला होता है, 
प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात किये जानेवाला होता हे । “ 

` तो ब्राह्मण  तुज्ञसे ही प्रन करता हूं । जैसा तुचे लगे वैसा उत्तर देना । 
ब्राह्मण ! तु क्या मानता हं, जव तुज्ञमे राग होता हेतोक्यातु जानता ह कि तुञ्चमे 
राग हं ? जव तुञ्चमे रान नहीं होता तो क्या तू नहीं जानता कि तुज्लमे राग नहीं हे?" 

भन्ते! एेसाहीहे। 

` ब्राह्मण | यह जो जव तुञ्में राग उत्पन्न होता हे, तु जानता हं कि 
तुम राग हं भौर यह्‌ जो जव तुज्ञमे राग नहीं होता, तू जानता हं कि तुज्ञमें राग नहीं 


ट ब्राह्मण ¦ एसा होनेसे भी धमं सान्दृष्टिक होता हे... ... ले जानेवाला । 
| ` तो ब्राह्मण! तु क्या मानता है जव तुञ्चमं द्वेष उत्पन्न होता हे . .. . जव 
तुमे मोह . . . .. . जव तुञ्लमे शारीरिक दृष्ट-कमं . . . . . वाणीका दुष्टकमं. . . . - 


मानसिक दुष्टकमं होता हं तो क्या तु जानता हौ कि तुञ्लमें मानसिक दृष्ट-कमं है, 
जव तुञ्लमं मानसिक दुष्टकमं नहीं होता तो क्या त्‌ नहीं जानता कि तुज्ञमें मानसिक 
दुष्टकमं नहीं हं ? " 
भन्ते! एेसाहीहे।" 
^ ब्राह्मण ! यह्‌ जो जब तञ्ञमं मानसिक दुष्टकमं उत्पन्न होता हे तु 
जानता हं कि तुञ्चमे मानसिक दुष्टकमं ह ओर यह्‌ जो जब तुञ्लमे मानसिक दुष्टकमं 
नहीं होता तु जानता हं कि तुञ्लमें मानसिक-दृष्टकमं नहीं है, ब्राह्मण ! एसा होनेपर 
भी धमं सान्दुष्टिक होता है, कालातिक्रान्त, ' आओ ओर स्वयं देख लो ` विशेषणसे 
'युक्त, ( निर्वाणकी ओर ) ले जानेवाला होता हे, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात्‌ 
किये जानेवाला होता हं । 
अ. नि.--५ 
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बहुत सुन्दर हं गौतम ! बहुत सुन्दर हे गौतम ! हे गौतम! आजसे 
आप जीवन पथेन्तं म्ले अपना शरणागत उपासक समञ्च । "' 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममं विहार 
करते थे। उस समय आयुष्मान्‌ खेम तथा आयुष्मान सुमन श्रावस्तीमें अन्धवनमं 
विहार करते थे। तव आयुष्मान्‌ खेम तथा आयुष्मान सुमन जहां भगवान थे, वर्ह 
पहुंचे । पास जाकर भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर बेठे। एक ओर बेठ हुए 
आयुष्मान्‌ खेमने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते! जो भिक्ष्‌ अहंत होता ह्‌, क्षीणास्रव होता ह, आदशं जीवन 
विताने वाला होता हे, कृतकृत्य होता हे, भारविदीन होता हं, सदथं ( = उदेश्य ) 
सिद्ध होता हे, संयोजन-विहीन होता हं तथा जो प्रज्ञासे सम्यक प्रकार विमुक्त होता 
हे, उस के मनम एेसा नहीं होता कि “अमूक मुञ्लसे बढ़कर हे, अमुक मेरे समान ह, 
अम्‌क म्‌ञ्ञसे निकृष्ट ह ।' आयुष्मान्‌ खेमने एेसा कहा । शास्ता सन्तुष्ट हुए । तब 
आयुष्मान खेम “ शास्ता मुञ्चसे सन्तुष्ट हं ' सोच आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादन 
कृर चले गये । 

आयष्मान्‌ खेमके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद आयुष्मान्‌ सुमनने भगवान्‌से 
कहटा--“ भन्ते ! जो धिक्ष्‌ अहत होता हं, क्षीणास्रव होता ह, आदश जीवन विताने 
वाला होता है, कृतकृत्य होता हँ, भारविहीन होता हं, सदथं ( = उदेश ) सिद्ध होता हं, 
संयोजन विहीन होता ह तथा जौ प्रज्ञासे सम्यक्‌ प्रकार विमुक्त होता हं, क्या उसके 
मनमे एेसा नहीं होता कि अमुकं मृञ्लसे वढ़ृकर हँ, अमुक मेरे समान हं, अमुक मुञ्षसे 
निकृष्ट है ?” आयुष्मान्‌ सुमनने एेसा कहा । शास्ता सन्तुष्ट हए । तव आयुष्मान्‌ 
“शास्ता मुज्ञसे सन्तुष्ट ॒हँ' सोच, आसनसे उठ, भगवानूको अभिवादन 
केर चले गये । 

आयष्मान खेम ओर आयुष्मान सुमनके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद 
भगवानने भिक्षओंको सम्बोधित किया----“ भिक्षुगो, जो कुलपुत्र होते ह, इसी 
तरह अरत्वकी घोषणा करते हं । वात भी कह दी गई, ओर अपने आपको भी वीचमं 
नहीं लाया गया । लेकिन कुछ मूखं अर्हत्वकी घोषणा एेसे करते हं, मानों यह्‌ हंसनेको 
वात हो। वे बादमे दुःखको प्राप्त होते ह । 

न उस्सेसु न ओमेसु, समन्ते नोपनीयरे । 
खीणा जाति वृसितं ब्रह्मचरियं, चरन्ति 
संयोजन विप्पमुत्ता ॥ 
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| वे अपनेको न श्रेष्ठ, न हीन ओर न बरावर ही मानते है, जो क्षीण- 
जन्म हो जाते ट, जिन्होने श्रेष्ठ जीवन व्यतीतं किया होता ह तथा जो संयोजन-विहीन 
होते हं।| ; 

^“ भिक्षुज ! इन्द्रिय संयमके न रहनेपर, इन्द्रिय-संयमकी हानि होनेपर 
उीलको आघात पहं चताहं ; शीलके न रहनेपर, रीलकी हानि होनेपर सम्यक्‌ समाधिको 
आघातं पहुंचता हं ; सम्यक्‌ समाधिके न रहनेपर, सम्यक्‌ समाधिकी हानि होनेपर 
यथाथं ज्ञान-दशंनको आघात पहुंचता ह, यथायं ज्ञान-दशं नके न रहनेपर, यथाथ ज्ञान- 
दशंनकी हानि होनेपर निर्वेद -व राग्यको आघात पहुंचता ह ; निवंद-वैराग्यके न रहनेपर, 
निवंद-वं राग्यकी हानि होनेपर, विम्‌ क्ति-ज्ञान-दशंनको आघात पहुंचता ह । भिक्ुओ, 
जिस प्रकार जिस वृक्षक शाखाये ओर पत्ते नहीं होते, उसकी पपड़ी भी पूणं ताको 
प्राप्त नहीं होती, छाल भी पूणंताको प्राप्त नहीं होती, फल भी पूणंताको प्राप्त नहीं 
होता, सार भी पणंताको प्राप्तं नहीं होता, इसी प्रकार भिक्षओ, इन्द्रिय संयमके न 
रहनेपर, इन्द्रिय-संयमको हानि होनेपर शीलको आघात पहुंचता हं... ... विमुवित- 
ज्ञान-दशंनको आघात पहुंचता हुं । 

` भिक्षुओ, इद्द्िय-संयमके रहनेपर, इन्द्रिय संयमसे युक्त होनेपर, शीलकी 
सिद्धि होती ह्‌ ; शीलके रहनेपर, शीलसे यक्त होनेपर, सम्यक समाधिकी सिद्धि होती 
हे; सम्यक्‌ समाधिके रहनेपर, सम्यक्‌ समाधिसे युक्त होनेपर, यथाथं ज्ञान-दशेनकी 
सिद्धि होती हं; यथाथ ज्ञान-दशंनके रहनेपर, यथाथं ज्ञान-दशं नसे युक्त होनेपर, निवंद- 
वै राग्यकी सिद्धि होती हं; तिरवंद व राग्यके रहनेपर, निवंद व राग्यसे युक्त होनेपर, 
विमुक्ति ज्ञान-दशेनकी सिद्धि होती हुं। भिक्षु, जिस प्रकार, जिस वृक्षकी शाखायें 
ओर पत्ते होते ह, उसकी पपड़ी भी पुणंताको प्राप्त होती हे, छाल भी पुणंताको प्राप्त 
होती हं, फल्ग्‌ भी परूणताको प्राप्त होता है, सार भी पूर्णताको प्राप्त होता हे, इसी 
प्रकार भिक्षु, इन्द्रिय-संयमके रहनेपर, इन्द्रि-संयमसे युक्त होनेपर शीलकी सिद्धि 
हती "द. ०५: विम्‌ क्ति-ज्ञान-दशंनकी सिद्धि होती हं । 

तव आयुष्मान्‌ आनन्द जहां आयुष्मान सारिपृत्र थे वहां पहुंचे । पास जाकर 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ कुशल-कषेमकी चर्चा की। कुशल-क्षेम पृ चुकनेपर 
एक भोर बेठे। एक ओर बंठे हुए आयुष्मान्‌ आनन्दने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे 


, यह कटा 


आयुष्मान्‌ सारिपूत्र | कौन-सी वात होनेसे भिक्षु अन्रुत-धमंको सुनता 
सुने हए धर्मोको भूलता नहीं हं, जिन धर्मोको उसने पहले अपने चित्तसे स्पशं किया 
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हं, वे स्पष्ट रूपसे प्रकट रहते हँ तथा जिन वातोको वह पहले नहीं जानता उनको 
जानकारी प्राप्त करता ह ? "' 

“ आयुष्मान आनन्द |! आप वहुश्रूत हं। . आप ही इस प्रन का 
समाधान करं । "" 

“ तो आयुष्मान सारिपुत्र सुनें, अच्छी तरह्‌ मनमे धारण करे, कहता हुं । 

“बहुत अच्छा” कह आयुष्मान सारिपृत्रने आयुष्मान आनन्दको प्रतिं-वचन 
दिया, तव आयुष्मान आनन्दने यह्‌ कहा-- 

“आयुष्मान सारिपुत्र ! यहां एक भिक्षु धमं को सीखता हँ--सूत्रको, 
गे य्यको, वेयाकरणको, गाथाको, उदानको, इतिवृत्तकरो, जातकको, अद्‌भुतधमंको, 
वेदल्लको । वह सूने अनुसार, सीखे अनुसार, दुसरोको विस्तार पूवक धमंका उपदेश 
करता हुं ; सुने अनुसार, सीखे अनसार दूसरोसे धमं दृहरवाता हे, सुने अनुसार, सीखें 
अनुसार दूसरोके साथ मिलकर धमक सज्ज्ञायन ( = पाठ ) करता हु, सूने अनुसार, 
सीखे अनूसार धमंपर विचार करता हं, मनसे मनन करता हं । जिस विहारमे बहुश्रुत, 
आगमके जानकार, धममंधर, विनय-धर, मातुको ( -धर ) स्थविर भिक्षु रहते हु, 
वह उसी विहारमे ( वर्षा- ) वास करता ह । वह्‌ समय समयपर उनसे जाकर पुरता 
हं, प्रदन करता हं --भन्ते ! यह कंसे, इसका क्या अथं हं ? वे उस आयुष्मानको जो 
अप्रकट रहता ह, उसे प्रकट कर देते हं; जो अस्पष्ट रहता हं, उसे स्पष्ट कर. देते हु 
जो दंकाओके नाना स्थल होते हे, उन शंकाओंका निवारण कर देते हु । आयुष्मान्‌ 
सारिुत्र ! ये बातें होनेसे भिक्ष्‌ अश्रुत-धमंको सुनता ह, सुने हृए धर्मोको भूलता नहीं 
हे, जिन धर्मोको उसने पहले अपने चित्तसे सपद किया ह, वे स्पष्टरूपसे प्रकट 
रहते हे तथा जिन बातोंको वह पहले नहीं जानता उनकी जानकारी प्राप्त 
करता ह्‌ । 

“आयुष्मान्‌ आइचयं कर हे,जयुष्मान अद्‌मुत हे यह जो आयुष्मान आनन्दका 
सुभाषित है । हमारी मान्यता हं कि आयुमान आनन्द इन छह धमेसि युक्त ह । आयु- 
ष्पान आनन्द धममंको सीखते है--सूत्रको, गेय्यको, वेयाकरणको, गाथाको, उदानको, 
इतिवुत्तकको, जातकको, अद्भूत धमंको, वेदल्लको । आयुष्मान आनन्द सुने अनुसार, 
सीखे अनुसार, दूसरोको विस्तार पूर्वक ध्मंको उपदेश करते ह; आयुष्मान्‌ आनन्द 
सुने अन्‌सार सीखें अनुसार दूसरोसे धमं दुह॒रवाते हं, आयुष्मान्‌ आनन्द सुने अनुसार, . 
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सीखे अनसार दुसरोके साथ मिलकर धमंका संज्ज्ञायन ( = पाठ ) करते हे; आयुष्माने 
आनन्द सुने अनुसार, सीखे अनुसार, धमंपर विचार करते हं, मनसे मनन करते हे । 
आयुष्मान्‌ आनन्द जिस विहारमें वहु-श्रूत,जगमनके जानकार, धमंधर, विनय-घर, 
मातुका-धर भिक्ष्‌ रहते हँ, उसी विहारमे ( वर्षा- ) वास करते हं । वे समय समयपर 
उनसे जाकर पृते हौ । प्रन करते है--भन्ते ! यह्‌ कंसे, इसका क्या अथंहं? वे 
आधष्मान्‌ आनन्द को जो अप्रकट रहता हुं उसे प्रकट कर देते हं; जो अस्पष्ट रहता 
है, उसे स्पष्ट कर देते हं, शंकाओंके जो नाना-स्थल होते ह, उन शंकाओंका समाधान 
कर देने हुं 

तब जागुस्सोणि ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे, वहां आया । आकर भगवानूका 
कुशल-क्षेम पृचछा । कुशल-क्षेम पूछ चूकनेके अनन्तर एक ओर बैठ गया । एक ओर 

ठे हए जाणस्सोणि ब्राह्मणने भगवान्‌से यह्‌ पडा-- 
हे गौतम ! क्षत्रिय जनोके जीवनका अभिप्राय ( = उहेर्य )- क्या होता 
हं ? उनका प्रधान विचार क्याहगेता हं? उनकी प्रतिष्ठा. किस बातसे होती 
हं? उनकी नजर. किस वातपर रहती हं? उनको परं संतुष्टि किस वातसे 
होती ह 7“ 

“हि ब्राह्मण! क्षत्रियोके जीवनका उहेश्य भोग्य-पदार्थोका संग्रह करना 
होता हं । उनका प्रधान विचार प्रज्ञावान वनना होता हुं । उनकी प्रतिष्ठा बलवान्‌ 
अननेसे होती ह । उनकी नजर पृथ्वीका स्वामी वननेपर होती ह । उनकी परं संतुष्टि 
राज्याभिषेक आदि एेद्वयंकी प्राप्तिसे होती हं । | 

“हे गौतम ! ब्राह्मणोके जीवनका अभिप्राय ( = उदेश्य ) क्याहोता हं ? 
उनका प्रधान विचार क्या होता ह्‌? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती दहं ? उनकी 
नजर किस वातपर रहती हं 2 उनकी परं संतुष्टि किस बातसे होती हे ? " 

"हे ब्राह्मण! तब्राह्मणोके जीवनका उहेर्य भोग्य-पदार्थोका संग्रह करना 
होता ह । उनका प्रधान विचार प्रज्ञावान बनना होता ह । उनकी प्रतिष्ठा ( वेद- ) 

मन्त्रोके जानकार होनेसे होतो हं । उनकी नजर यज्ञोपर लगी रहती हे । उनकी 
पर संतुष्टि ब्रह्म-लोकगामी होनेसे होती हं । | 

“हे गोतम !. वेव्यों ( = गृहपतिथों ) के जीवनका अभिप्राय ( = उदेश्य ) 


` क्या होता हं ? उनका प्रधान विचार क्या होता ह ? उनकी प्रतिष्ठा किस-बातसे 


होती हं? .उनकी नजर किस बातपर रहती ह? उनकी परं संतुष्टि किस 
बातसे होती हं ?" 
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, “हे ब्राह्मण वेदयो ( = गृहपतियों ) के जीवनका उदेश्य भोग्य पदार्थोका 
संग्रह करना होता हं । उनका प्रधान विचार प्रज्ञावान बननेका होता हं। उनकी 


प्रतिष्ठा रिल्पका जानकार होनेसे होती हं। उनकी नजर कर्मान्त ( = गृहस्थीके 


कामों) पर रहती हं। उनको परं संतुष्टि गृहस्थीके कामोके समाप्त होनेसे 
होती हं । ” 
^“ हे गौतम ! स्त्रियोके जीवनका अभिप्राय ( = उदेश्य ) क्याहोताहं ? 


उनका प्रधान विचार क्या होता ह ? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती ह ? उनी 


नजर किस बातपर रहती हं ? उनकी परं संतुष्टि किस बातसे होती हं 7" 

“हे ब्राह्मण ! स्त्रियोका अभिप्राय ( = उदेश्य ) पुरुषकी प्राप्ति होती ह । 
उनका प्रधान विचार अलंकार-युक्त रहना होता हं । उनकी प्रतिष्ठा पुत्र होनेसे होती 
हौ । उनकी नजर असपत्नीक वनी रहनेपर रहती हं । उनकी पर-संतुष्टि एेर्वये- 
प्राप्तिसे होती हं । 

“हे गौतम ! चोरके जीवनका अभिप्राय ( = उदेश्य ) क्या होता हं ? 
उनका प्रधान विचार क्याहोताहं ? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती ह्‌ 2 उनकी 
नजर किस बातपर रहती हं ? उनकी परं संतुष्टि किस बातसे होती हँ ? "" 

“हे ब्राह्मण ! चोरोके जीवनका अभिप्राय ( = उदेश्य ) चोरी करना 
होता ह । उनका प्रधान विचार छिपे रहनेका होता हं । उनका बल शस्वरधारी होनेसे 
बढ़ता हं । उनकी नजर अन्धेरेपर लगी रहती है । उनकी परं संतुष्टि किसीके भी 
दारा न देखे जानेसे होती हं । ” 

“ हे गौतम ! श्रमणोके जीवनका अभिप्राय ( = उहेश्य ) क्याहोता है? 
उनका प्रधान विचार क्या होता हं ? उनकी प्रतिष्ठा किस वातसे होती है ? उनकी 
नजर किस बातपर रहती हं ? उनकी परं सन्तुष्ट किस वातसे होती है ? " 

“हे ब्राह्मण ! श्रमणोके जीवनका अभिप्राय ( = उदेश्य ) क्षमावान्‌ तथा 
शीलवान्‌ बनना होता ह । उनका प्रधान विचार प्रज्ञावान्‌ बननेका होता हं । उनकी 
प्रतिष्ठा शीलवान्‌ होनेसे होती हं । उनकी नजर अकिञ्चन वने रहनेपर रहती 
हे । उनकी परं सन्तुष्ट निर्वाण-प्राप्तिसे होती हं । “ 4 

“हे गौतम ! आदचयं हं । हे गौतम ! अद्भूत दहं । हे गौतम! आपं 


क्षत्रियोका भी अभिप्राय, विचार, वल, प्रधान-संकल्प तथा परमोदेश्य जानते है । ` 


हे गौतम ! आप ब्राह्मणोका भी अभिप्राय, विचार, बल प्रधान-संकल्प तथा परमोहेश्य 
जानतेहं। हे गौतम! आप गृहपति्योका भी... ..; स्त्रियोका भी... . चोरोका 
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भी तथा श्रमणोका भी अभिप्राय, विचार, बल, प्रधान-संकल्प तथा परमोटे्य जानते 
हँ । हे गौतम! यह बहुत सुन्दरहे...... हे गौतम ! आजसे ररीरान्त होने तक 
आप मुञ्जे अपना शरणागत उपासक जानें । 

तव एक ब्राह्मण जहां भगवान थे वहां जआया। पास आकर भगवान्‌का 
कुशलक्षेम पूछा । कुरल-समाचार पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर वेठ गया । एकः 
ओर वेठे हुए उस ब्राह्मणने भगवान्‌से पुछा-- ॥ 

श ^“ हे गौतम । क्या कोई एेसा गृण हे, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढानेसे, 
लौकिक तया पारलौकिक दोनों उहेश्योकी सिद्धि होती हं ? 

^ हे ब्राह्मण ! एेसा एक गृण हं, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढानेसे, 
इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उदेश्योकी सिद्धि होती ह । " 

“हे गौतम! वह कौन-सा एक एेसा गृण हे, जिसका अभ्यास करनेसे, 
जिसे बढ़ानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उदेश्योकी सिद्धि होती हं ? ” 

^“ हे ब्राह्मण ! अप्रमाद एक एेसा गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे 
बढ़ानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उदेश्योकी सिद्धि होती ह । 

` हे ब्राह्मण! जंगलमे जानवरोके जितने भी पैर होते टै वे छोटे वडेके 
हिसाबसे सभी हाथीके पवोके अन्तगंत आ जाते हँ । बड़े-पनकी दृष्टिसे हाथीका 
पाव ही उन सवम मूख्यहं । इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद एक एेसा गुण हे, 
जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिकं दोनों उदेश्योकी 
सिद्धि होती हे । । 

“हे ब्राह्मण ! जैसे किसी रिखरवाले भवनकी सभी कड्या रिखंरकी 
ही ओर मुड़ी रहती है, शिखरकी ही ओर मुंह किये रहती है, शिखरकी 
टी ओर ज्ुकीं रहती हं; शिखर ही उनमें मुख्य कहलाता ह । इसी प्रकार हे 
ब्राह्मण ! अप्रमाद... . 

“ हे ब्राह्मण ! जसे बब्भड घासके काटनेवाला, बञ्भडको काटकर, उसीके 
सिरेको पकड़कर कूटताहं, पीटता ह, छँटता है, इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद... 

' हे ब्राह्मण ! जसे आमकी डंठलके टटनेसे जितने भी आम उस उण्ठलमें 
लगे रहते हं सभी गिर पडते हं; इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद. ...... 

“हे ब्राह्मण ! जंसे जितने भी छोटे-मोटे राजां होते है, वे सभी चक्रवर्ती 
नरेदाका अनुगमन करते हं, उनमें चक्रवर्ती राजा ही श्रेष्ठ कहलाता हे, इसी प्रकार 
हे ब्राह्मण ! अप्रमाद... .. 
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“ हे ब्राह्मण । जसे जितने भी तारागण है, उन सभीकी चमक चन्द्रमाकी 
चमकके सोलह हिस्सेके भी वरावर नदीं होती, चन्द्रप्रभा ही उन सवमें मुख्य मानी 
जाती हं; इसी प्रकार हे ब्राह्मण! अप्रमाद एक एेसागुण ह, जिसका अभ्यासं 
कृरनेसे, जिसे बढ़ानेसे, इटलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उदेश्योकी सिद्धि होती ह । 

“हि ब्राह्मण । यह एक एसा गृण हे, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे 
वढानेसे इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उहेश्योकी सिद्धि होती हं । "' 

“हे गौतम ! बहुत सुन्दर हं। हे गौतम! बहुत सुन्दर ह। आजसे 
ररीरान्त होने तक आप मुज्ञ अपना रणात उपासक जाने । " 

एक समय भगवान राजगृहमे गृध्रकूट पवंतपर विहार करते थे। उस समय 
आयुष्मान्‌ धामिक अपनी जाति-भूमिके सात निवास-स्थानोमं नेवासिक भिक्षु थे। 
उस समय किसी अतिथि भिक्षुके आने पर आयुष्मान्‌ धामिक उसे ब्‌ रा-भला कहते, 
गाली देते, कष्ट देते, करोधित कर देते, क्चनोसे बीधते। आयुष्मान धामिक द्वारा 
ब्‌रा-भला कहे जानेके कारण, गाली दिये जानेके कारण, कष्ट दिये जानेके कारण, 
करोधितं किये जानेके कारण, वचनोसे बंधे जनेके कारण, वे अपिथि-भिक्षु इस 
निवास-स्थानसे चले जाते, न ठरते, उस निवास-स्थान को खाली कर देते । 

तव जाति-भूमिके उपासकोके मनम यह्‌ ह आ-हमने भिक्षु-संघकी चीवर, 
भिक्षा, शयनासन, रोगीका पथ्य तथा दवाई अदिस सेवा कीटह्‌। लेकिन तब भी 
अतिथि-भिन्न्‌ चले जाते द, ठहरते नहीं हं, आवास खाली कर देते हं । इसका क्या 
हेतु ह, क्या कारण हूं जिससे अतिथि-भिक्ष्‌ चले जाते ह, हरते नहीं हं, निव।स-स्थान 
खाली कर देते हँ ? तव जाति-भूमिके उपात्तकोके मनम यहं हुजा--यह्‌ अयृष्मान 
धार्मिक अतिथि-धिक्षुओंको बुरा भला कटते हं, गाली देते ह, कष्ट देते ह, कोधितं कर 
देते हं तथा वचनोमे बींघते हं। अयुष्मान्‌ धामिक दारा बृरा-भला कहे जानेके 
कारण, गाली दिये जानेके कारण, कोचितं किये जानैके कारण तथा वचनो बधे 
जानेके कारण, वे अतिथि-भिक्न्‌ इस निव।स-स्थानसे चले जाते टं, ठ्हरते नहीं ह, 
उस निवास-स्थान को खाली कर देते दह। हम आयुष्मान्‌ धार्मिक को ` य्हासे 
चलता करे। 

तव जाति-भूमिके उपासक जहां आयुष्मान्‌ धामिक था, वरहा गये । जाकर 
आयुष्मान्‌ धामिक से कहा--' आयुष्मान धासिक आप इस निवास-स्थानसे पधारे । 

जापको ओर यहाँ रहना नहीं ह । ' तव आयुष्मान्‌ धामिक उस निवास-स्थानसे भी 
दुसरे निव(स-स्थान चले गथे। वहां भी आयुष्मान धार्मिक अतिधि-भिक्ुञोको बुरा- 
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भला कहते, गाली देते, कष्ट देते, कोधित कर देते तथा वचनोसे बींघते। आयुष्मान्‌ 
धामिक दवारा वरा-भला कहे जानेके कारण, गाली दिये जानेके कारण, क्रोधितं किये 
जनेके कारण तया वचनोंसे बींधे जानेके कारण, अतिथि-भिक्षु उस निवास-स्थानसे 
चले जाते, उसे छोड देते, उस निवास-स्थानको खाली कर देते । 

तव जाति-भूमिके उपासकोके मनमे यह हुजआ--हमने भिक्षु-संघकौ चीवर, 
भिक्षा, शयनासन, रोगीका पथ्यं तया दवाई्‌ आदिसि सेवा कौटहे। लेकिन तब भी 
अतिथि-भिक्ष्‌ चले जाते हं, ठह्रते नहीं हं, निवास-स्थान खाली कर देते हं । इसका 
क्याहेतु हे, क्या कारण हुं जिससे अतिथि-भिक्ष्‌ चले जाते ह, ठह॒रते नहीं ह, निवास- 
स्थान खाली कर देते हं । तव जाति-भूमिके उपासकोके मनम यह हआ --यह 
आयुष्मान्‌ धामिक अतिथि-भिक्षुजोको. . . . हम आयुष्मान्‌ धामिकको जाति-भूमिके 
सतो निवास-स्थानोसे चलता करे। तव जाति-भूमिके उपासक जहां आयुष्मान _ 
धामिक था, वहां गये। जाकर आयुष्मान्‌ धािकसे कहा-' आयुष्मान्‌ धामिक । 
आप जाति भूमिके सातों निवस-स्थानोसे विदा हों। ' तब आयुष्मान -धामिक के 
मनम इआ --' मं जाति-भूमिके सातो निवास-स्थानोसे भगा दिया गया हं । अव 
मं कहां जाॐ ? ' तब आयुष्मान्‌ धामिक्के मनम यह्‌ हु आ-' मे जहां भगवान्‌ हं, वहाँ 
उनके पास जाऊ। 

- तब आयुष्मान्‌ धामिक पात्र चीवर ले, जहाँ. राजगृह हं वहां गया । करमशः 
जहां राजगृहका गृध्कूट पवत था, जहां भगवान थे, वहां पहुचा। पास जाकर 
भगवान्‌ को नमस्कार कर एक ओर बवेंठा। एक ओर बैठे हृए अयुष्मान्‌ धामिकसे 
भगवान्‌नं प्रुछा--' अरे। हे ब्राह्मण धार्मिक, तु क्सि आयाहं ? | 

भन्ते ! जाति-भूमिके उपासकोने मुञ्चे जाति-भूमिके सभी सातो निवास- 
स्यानोसे भगादियाहु । - । 

“ अरे ब्राह्मण धामिक ! अव वस कर। तुज्ञे इससे क्या तुञ्चे वे ह्र 
जगहसे भगा देते हं ओौर तू भगा दिये जाने पर मेरे ह॑ पास आता हं। 

ब्राह्मण धार्मिक । पहले एेसे सामुद्रिक व्यापारी हुए हं। वे तट-दर्शी 
पक्नीको साथ लेकर नौकाको समुद्रम छोड़ते थे । उन्हें जव नौका पर बेठे बेठे तट 
नदीं दिखाई देता था, तो वहु तट-दर्शी पक्षीको छोडते थे । वह्‌ पुवं दिशा को जाता था, 
परिचम दिशाको जाता था, उत्तर दिशाको जाता था, दक्षिण-दिशाको जाता था, 
ऊपर की ओर जाता था तथा अनु-दिशाओंकी ओर जाता था। यदि.उसे चारो 
दिशाओमे किसी एक दिशाकी ओर भी तट दिखाई दे जाता तो वह्‌ उसी ओर चला 
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जाता । यदि उसे किसी ओर तट न दिखाई देता, तो वह्‌ उसी नाव पर लौट आता । 
इसी प्रकार हे ब्राह्मण धामिक ! वे तुञ्चे जर्हा-जहां से भगाते हैँ! तू हर जगहसे मेरे ही 
पास चला आता ह । 

“^ हे ब्राह्मण धामिक ! पूवं कालम कोरनव्य राजाका सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध 
-राज (-वुक्ष) था, जिसकी पांच शाखाये थीं, रीतल छाया थी ओौरथावबड़ादही 
मनोरम । हे ब्राह्मण धामिक ! उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (- वृक्ष) का वारह योजन- 
काफलाव था ओर पांच योजनकी जङ़ंथीं। हे ब्राह्मण धार्मिक! उस सुप्रतिष्ठित 
न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) के इतने बड़े बड़े फल भे, मानो भात पकानेकी देगर्च हो। 
फल इतने स्वादिष्ट थे जसे छोटी मधु-मक्खियोका निदोषि मधुहो। हे ब्राह्मण धार्मिक । 
उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) के एक तनेको रानियों सहितं राजा अपने 
उपयोगमे लाता था, एक तना सेनाके उपयोगमे आता था, एक तना निगम तथा जन- 
पदके लोगोके उपयोगमे आता था, एक तना श्रसण-ब्राह्मणोके उपयोगमं आता था, 
तथा एक तना जानवरोके उपयोगमे आता था। हे ब्राह्मण धामिक ! उस सुप्रतिष्ठित 
न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) के फलोंको न कोई वचाकर रखता था ओौर न कोई एक दूसरेके 
हिस्सेके फलोंको हानि पहु चाता था । 

^“ हे ब्राह्यण धामिक ! तव एक आदमी सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) 
के फलोंको यथेष्ट खाकर जाता हा उसकी शाखा तोड़ गया । हे ब्राह्मण तब धामिक 
सृप्रतिष्ठिति-न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) पर रहनेवाली देवीके मनमे यह हुजा-अरे । 
यह कितने आक्चयंकी बात है, यह कितनी अद्भुतं बात हं किं आदमी कितना पापी हौ 
सकता ह कि सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) के यथेष्ट फल खाकर जाता हआ उस 
की शाखा भी तोड जा सकता ह ! अव सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध (राज) -वृक्षको भविष्यमं 
फल न लगे । हे ब्राह्मण धामिक ! तवसे सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (वृक्ष) को फलं 
लगने बंद हो गये । 

“श ब्राह्मण धार्मिक ! तव राजा कोरव्यं देवेन्द्र रशक्रके पास गया। पास 
जाकर देवेन्द्र दाक्रसे कहटा--मित्र ! ज्ञात हं कि सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) 
फल नहीं दे रहा दहै? हे ब्राह्मण धामिक | तव देवेन्द्र शक्रने एेसे ऋद्धि-बलका 
उपयोग किया कि एसी हवा-वर्षा आई कि सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज ( वृक्ष ) जड़- 
मलस उखड गया । हे ब्राह्यण धार्मिक ! तव उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) 
पर रहनेवाली देवी दूखी हो, चिन्तित हो, एक ओर हौ आंसू बहाती हुई खडीं 
रोने लगी । 
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"हे ब्राहमण धार्मिक ! तव देवेन्न्द्र शक्र जहाँ सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (- वृक्ष) 
पर रहने वाली देवी थी, वहाँ पहुंचा । पास जाकर सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (- वृक्ष ) 
पर रहने वाली देवीसे बोला-हे देवी! त्‌ क्यों दुखी हो, चिन्तितिहो, एक ओर 
आंसू बहाती हुई खडी रो रही ह ? 

“ मित्र ! तेज हवा-पानीने आकर मेरे भवनको जडसे उखाड़ दिया हे । "ˆ 

“हि देवी! क्या तेरे वृक्ष-घममेके पालन करते रहनेपर तेज हवा-पानीनं 
आकर तेरे भवनको जड-मल से उखाड़ दिया? "" 

^ मित्र! वृक्ष वृक्ष-धमंका पालन कंसे करतां? 

““ हे देवी ! जिन्हें वक्षकी जड़की आवश्यकता होती है, वे जड ले जाते हं; 


जिन्हे छालकी जरूरत होती ह, वे छाल ले जाते ह; जिन्हं पत्तोंकी जरूरत होती हे 


वे पत्तं ले जाते हँ ; जिन्हे फूलोंकी जरूरत होती है, वे फूल ले जाते हूँ ; जिन्हें फल 


की जरूरत होती हौ, वे फल नले जाते हँ। दहे देवी! उससे असन्तुष्ट होना या 


अप्रसन्न होना नहीं चाद्ये । हे देवी! एेसा होनेसे वृक्ष, वृक्ष-धमं पर स्थिर 
हता हं। 


“ मित्र! मेरे वृक्ष-घमंपर स्थिर न रहनेसे ही जोरकी हवा-वषनिं मेरे 


भवनको जडसे गिरा दिया । "" 

“हि देवी! यदित भविष्यमें वृक्ष-घमेपर स्थिर रहे तो तेरा भवन फिर 
पववत हो जा सकता ह ।" “मित्र! मँ वृक्ष-धर्मपर स्थिर रहूंगी, मेरा भवन फिर 
पूववत्‌ हो जाय । 

“ हे ब्राह्मण धामिक ! तब देवेन्द्र शक्रने एसे ऋद्धि-बलका उपयोग किया 
कि जोरकी हवा-व्षनि आकर पुनः सुप्रतिष्ठिति न्यग्रोध-राज (-वृक्ष) को उठाया 
जडे फिर पूवंवत्‌ स्थिर हो गई । इसी प्रकार हे ब्राह्मण धार्मिक ! क्या तुञ्ञे श्रमण- 
धमंका पालन करते रहने पर जाति-भूमिके उपासकोने जाति-भूमिके सभी सातो 
नि वास-स्थानोसे भगाया हं ? 

“ मन्ते ! श्रमण, श्रमण-धमेमे स्थित कंसे होता हे ? "" 

, “हे ब्राह्मण धार्मिक! श्रमण ब्‌रा-भला कहने वालेको बुरा-भला नहीं 
कहता, कोधित होनेवाले पर कोधित नहीं होता, ज्ञगड़ा करने वालेसे . ज्ञगड़ां 
नहीं करता 1 "" 

^“ भन्ते ! म श्रमण-धमं पर स्थिर नहीं था, तभी मुञ्ले जाति-भूमिके 
उपासकोने जाति-भूमिके सभी सातो निवास-स्थानोसि भगा दिया । 
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हे ब्राह्मण धामिक ! पहले सुनेत्र नामका शास्ता हुआ है, एक सम्प्रदायका 
अग्रणी, कामभोगोके प्रति आसक्ति-रहित। हे ब्राह्यण-धा्मिकं ! सुनेत्र शास्ताके 
संकड़ों रिष्य थे। सुनेत्र शास्ता रिष्योको ब्रह्मसायुज्य धर्मकी देशना करता था । 
हे ब्राह्मण धामिक! जो लोग सुनेत्र शास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धमं उपदेदा करते 
समय शरद्धावान नहीं हुए, वे शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुगंतिको नरक योनिको 
प्राप्त हुए। हे ब्राह्मण धामिक ! जो लोग सुनेत्र शास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धर्मं 
उपदेश करते समय शरद्धावान हए, वे शरीरके दूटनेपर, मरनेके अनन्तर, सुगतिको. 
स्वगं-लोकको प्राप्त हुए । 

“हे ब्राह्मण धामिक | पहले मृगपक्ष नामका शास्ता था. . . . अरनेमि 
नामका रास्ता था. . -कुद्‌दालक नामका यास्ता था. . -हस्तिपाल नामका शास्ता था. . , 
जोतिषाल नामका शास्ता था, एक सम्प्रदायका अग्रणी, काम भोगोके प्रति आसक्ति- 
रहित। हे ब्राह्मण-धामिक ! जोतिपाल शास्ताके सेकडों शिष्य थे। . जोतिपाल 
शास्ता रिष्योको ब्रह्म-सायुज्य धमकी देदाना करता था। हे ब्राह्मण-धामिक! जो 
लोग जोतिपाल गास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धमं उपदेडा करते समय श्रद्धावान्‌ नहीं हुए, 
वे दरीरके छृटनेपर मरनेके अनन्तर दुगेतिको, नरक-योनिको प्राप्त हुए । हे ब्राह्मण 


धामिक | जो लोग जोतिपाल-गास्तकै ब्रह्म-सायुज्य का उपदेश करते समय श्रद्धावान्‌ 


हए, वे शरीरके छटने पर, मरनेके अनन्तर, सुगतिको स्वगंलोकको प्राप्त हए । 

“ हे ब्राह्मण धामिक | तो तुम क्या मानतेहोकिनो.इन छह रास्ताओंको 
--जो एक एक सम्प्रदायके अग्रणी हं, जो काम-भोगोके प्रति आसक्ति रहित है, जिनके 
संकड़ो शिष्य हं --द्ेष-युक्त चित्तसे वरा-भला कै, उपह्‌स करे, तो क्या वह्‌ बहत 
अपुण्यका भागी नहीं होगा ? 

“ मन्ते ! होगा । " 

हे ब्राह्मण धामिक | जौ इन छह्‌ शास्ताओंको --जो एक सम्प्रदायके 
अग्रणी हं, जौ काम-भोगोके प्रति आसक्ति-रहित हुं, जिनके सैकड़ों शिष्य है - दरेष- 
युक्त चित्तसे वुरा-भला कटे, उपहास करे तो वह वहत अयुण्यका भागी होता हं । 
जो एक ( सम्यक्‌.) दुष्ट प्राप्त आदमीको वुरा-भला कहता है, उपहास करत। है! 
तो वह उससे भी अधिक अधुण्यक्रा भागी होता हं । ह्‌ ब्राह्मण धामिक | जेसी क्षमा 
मरे रिष्योमे ह वैसी क्षमा म अन्यत्र कहीं नहीं देवता । इसलिये हे ब्राह्मण धार्मिक ! 
एता साखना चाहिये कि हस अपने साथी रिष्योके प्रति मनमें द्वेष नहीं रखेगे। हे 
नराह्मण धामिक | तुले एसा ही सीखना चाहिये। 
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सूनेत्तो मृगपक्खो च, अरनेमि च ब्राह्मणो, 
कूददालको अहु सत्था, हत्तथिपालो च माणवो ॥ 
जोतिपालोच गोविन्दो, अहु सत्तपुरोहितो 
अहिसका अतीतंसे, छ सत्थारो यसरस्सिनो ।॥ 
निरामगन्धा करुणेधिमुत्ता, कामसंयोजनातिगा 
कामरागं वि राजेत्वा, ब्रह्मलोकृपगा अहु ॥ 

अहेस्‌ सावका तेसं, अनेकानि सतानि पि। 
निरामगन्धा करुणेधियुत्ता, कामसंयोजनातिगा 
कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगा अहं ॥ 

येते इसी बाहिरके, वीतरागे समाहिते । 
पद्ट्ठमनसंकप्पो, यो नरो परिभासति। 

बहु च सो पसवति, अपुजञ्जं तादिसो नरो ॥ 

यो चेक दिटिठसम्पन्नं, भिक्खुं बुद्धस्स सावक, 
पदुट्‌ठमनसंकप्पो, यो नरो परिभासति । 

अय ततो बहुतरं, अपुञ्जं पसवे नरो । 

न साधुरूपं आसीदे, दिरिरट्ठानप्पहायिनं । 

सत्तमो पृग्गलो एसो, अरियसंघस्स वुच्चति ॥ 
अर्व†तरागो कामेसु, यस्स पञ्चिन्द्रिया म॒द्‌ । 

सद्धा सति च विरियं, समथो च विपस्सना ॥ 
तादिसं भिक्खुमासज्ज, पुव्बेव उपहञ्जति । 
अत्तानं उपह्न्त्वान, पच्छा अञ्ज विहिसति ॥ 

यो च रक्खति अत्तानं, रक्ितो तस्स बाहिरो, 
तस्मा रक्वेय्य अत्तानं, अक्खतो पण्डितो सदा ॥ 
[सृनेत्र, मृगपक्ष, अरनेभि ब्राह्मण तथा कुददालक शास्ता हुए ओर हस्ति 
पाल नामक (ब्राह्मण-) माणवक भी शास्ता हआ। गोविन्दं जोतिपाल सात 
राजाओंका पुरोहितः (भो) था। भूत कालम यं छह यशस्वी शास्ता हए । वे आम- 
गन्ध॒ ग्रहण नहीं करते थे, वे करुणावान्‌ थे त॑था काम-संयोजनसे मुक्त थे। वे 
काम-रागको जीतपकर ब्रह्मलोकगामी हए । उनके संकंडों रिष्य हृए । वे भी आम- 











१. थे शाकाहारी वा क्रोधरहित रहित थे । 
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गन््य ग्रहण नहीं करते थे। वे भी करुणावान्‌ थे तथा काम संयोजनसे मुक्तं थे । 
वे भी काम-रागको जीत कर ब्रह्मलोक गामी हुए जो ये संयतेन्द्रि, 
वीतराग बाहरी ऋषी थे, उन्हे भी द्वेषयुक्त चित्तसे जो आदमी भला-बुरा 
कहता ह, वैसा मनुष्य बहुत अपुण्यका भागी होता हं । लेकिन जौ आदमी किसी 
( सम्यक्‌ ) दुष्टि-प्राप्त बुद्ध-श्रावकको भला बुरा कहता ह्‌, वह उसकी अपेक्षा 
भी बहुत अधिक अपुण्यका लाभ करता हं। जो ( = मिथ्या- ) दुष्टिसि मूक्त ह 
एसे साधुरूप नरको कष्ट न दे। एसा आदमी आ्ये-संघमें सातवां ( अहंत्व- 
मरग-प्राप्त) व्यवितं माना जाता हु। जिसका काम-राग अभी नष्ट नहीं 
हा हं जो अभी अनागामी नहीं हुजा हं, परन्तु जिसकी श्रद्धा, स्मृति, वीरय, शमथ 
तथा विपश्यना नामकीं पाचों इन्द्रियां सुकोमल अवस्थाको प्राप्तं हं, एसे भिक्षुको जो 
पहले ही आघात पहंचाता ह, वह्‌ दूसरेको आघात पहुंचानेसे पहले अपनेको ही आघात 
पहुचाता ह । जो अपने भीतरको सुरक्चित रखता हं, वह्‌ वाहरसे सुरक्षित रहता है । 
इसलिये अक्षत पण्डितको चाहिये कि वह्‌ सदा अपने आपको सुरक्षित रखे । | 
(६) महावगं 
एेसा मैने सूना । एक समय भगवान्‌ राजगृहमे गृध्यकूट पवतर विहार 
करते थे। उस समय आयुष्मान्‌ सोण राजगृहमे शीतवनमे विहार करते थे। जव 
आयुष्मान्‌ सोण एकान्तम विचार कर रहे थे, तौ उनके मनम एेसा वितकं पैदा हआ-- 
““ भगवान्‌के जितने भी प्रयत्नशील दिष्य हं, मे उनमें से एक हूं । लेकिन तव भी 
चित्त-मलों ( = आस्रवो ) से मेरा चित्त विमुक्त नहीं होता । मेरे परिवारमें भोग्य- 
पदाथं ह । मं उन को भोगते हुए, पुण्य करता हुआ रह्‌ सकता हूं । क्यो न मेँ भिक्षु- 
भावको छोड़ हीन मार्गी वन भोग्य-पदार्थोको भोगता हुआ, पुण्य करता 
हआ रहं † 
तव भगवान्‌ने अपने चित्तसे आयष्मान्‌ सोणके चित्तम उठे वितकंको जान 
लिथा। जैसे कोई आदमी अपनी सिकरुड़ी हई बांहको फेलाये, अथवा फली हई बांहको 
सिकोडे, उसी प्रकार भगवान्‌ गृधकंट पवेतसे अन्तधनि होकर रीतवनमं आयुष्मान 
सोणके सम्मृख प्रकट हृए । भगवान्‌ विछ आसनपर बेठे। आयुष्मान.सोण भी 
भगवान्‌को प्रणामकर एक ओर बेढे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान साणको 
भगवान्‌ने यह कहा-- 
(हे सोण! जव तू एकान्तम विचार कर रहा था, तो क्या तेरे मनमें यह्‌ 
वितकं पदा नहीं हृजा कि भगवानूके जितने भी प्रयत्नश्षील शिष्य है, मै उनमेसे एक 
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दं । लेकिन तव भी चित्त-मलोसे मेरा चित्त विमुक्त नहीं होता। मेरे परिवारमें 
भोग्य पदाथं हु । मे उनको भोगते हुए पुण्य करता हुआ रह सकता हूं । क्यं न मेँ 
-सिक्षु-भावको छोड हीन-मार्गीं बन भोग्य-पदार्थोको भोगता हृजा, - पुण्य करता 
हुआ रहं । "' 

“भन्ते! हाँ। ॑ 

हेसोण। तोतु क्या मानता हे, गृहस्थमे रहते समय तू वीणावादनमें 
कुशल था, या नहीं? 
। “भन्ते! हाँ। 

हेसोण! तोत क्या मानता है, क्या जिस समय वीणाके तार अत्यन्त 
खिचे रहते थे, तो क्या उस समय वीणासे स्वर निकलता था ओर वह कमनीय 
रहती थी ! ” 

“भन्ते ! - नहीं ? “ 

हेसौण! तो तु क्या मानता हे, क्या जिस समय वीणाके तार अत्यन्त 
दीले रहते थे, तो क्या उस समय वीणासे स्वर निकलता था ओर वह॒ कमनीय 
रहती थी ? 

“ भन्ते | नहीं । " । 

'हेसोण! क्या जिस समय वीणाके तार न अत्यन्त खिचे रहते थे, न 
अत्यन्त दीले रहते धे, बल्कि सामान्य रूपसे तने रहते थे, तो क्या उस समय तेरी 
वीणसे स्वर निकलता था ओर वह्‌ कमनीय रहती थी ? " 

^ भन्ते! हां। ” 

| ` इसी प्रकार हे सोण ! अत्यन्त प्रयत्नशील होना उद्धतपनका कारण 

हो जाता हं, अत्यन्त ढील छोड देना आलसीपनका कारण हो जाता हं । इसलिए हे 
सोण।, तु सम-प्रयत्तशील बने रहनेका निश्चयकर । श्रद्धा आदि इन्द्रियम सम-भाव 
प्राप्तकर । एसा करते हए ध्यानके विषय ( = निमित्त ) को ग्रहण कर । " 

भन्ते ¦! अच्छा” कह आयुष्मान सोणने भगवान्‌को प्रति-वचन दिया । 
तव भगवान्‌ आयुष्मान्‌ सोणको यह्‌ उपदेश दे, जिस प्रकार कोई बलवान आदमी 
सिकुङी हुई बाहको पसार ले, अथवा पसारी हुई बांहको सिकोड़ ले, उसी प्रकार 
शीतवनसे अन्तधनि होकर गृधकूट पवेतपर प्रकट हुए । - 

तब आयुष्मान सोणने आगे चलकर सम-प्रयत्नशील बने रहुनेका अभ्यासं 


किया। एसा करते हुए ध्यानके विषय ( = निमित्त) को ग्रहण किया । तब आयुष्मान्‌ 
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सोण अकेले, एकान्तम रहते हए, अप्रमादी बने रहकर, प्रयत्नवान्‌ हो, अचिरकालमं 
ही जिस उदेश्यकी प्राप्तिके लिये कुल-पृत्र घरसे बेघर हो जाते है, उस परं श्रेष्ठ- 
जीवनको इसी जीवनम जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर विहार करने लगा। उसको 
विरवास हो गया--जन्म ( -मरण ) का क्षय हो गया; श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करनेका 
उदेश्य पूरा हो गया; जो करणीय था, वह कर लिया गया, अव इससे आगे ओर 
कुछ करणीय नहीं हं । आयुष्मान्‌ सोण भी एक अहत हो गये । 

जब आयुष्मान्‌ सोण अहंत हौ गये तो उनके मनमे यह हुआ--जहां 
भगवान्‌ हं, मं वहाँ जाॐं। जाकर भगवानूको अपने अहंत होनेकी सूचना दू । तव 
आयुम्ष्मान्‌ सोण जहां भगवान थे, वहां गये। पास जाकर भगवान्‌ को अभिवादन 
कर एक ओर बेठे। एक ओर बेंठे हुए आयुष्मान्‌ सोणने भगवासे कहा-- 

^“ भन्ते ! जो भिक्षु अहंत्वको प्राप्त हो गया रहता दे, जो क्षीणास्रव हौ 
गया रहता हं, जिसने श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया होता हे, जो कृतकृत्य हो गया रहता 
हे, जिसका भार उतर गया रहता है, जिसने सदथं प्राप्त कर लिया होता ह, जिसके 
भव-संयोजन क्षीण हो गये रहते हँ, जो सम्यक्‌ प्रकार ज्ञान द्वारा विमुक्तं हुआ रहता 
हे, वह्‌ छह प्रकारसे विमुक्त होता ह -- वह निष्करमण-अधिमुक्त होता हे, वह प्रविवेक 
अधिम्‌क्त होता हे, वह्‌ अव्यापाद-विमुक्त होता हँ, वह तुष्णा-क्षय विमुक्त होता हं 
वह्‌ उपादान-क्षय-विमृक्तं होता ह तथा वह असम्मोह-विमुक्त होता हं । 

“ भन्ते ! हो सकता हं कि किसी आयुष्मान्‌के मनमे ( मेरे बारेमे ) यह 
टो कि यह आयुष्मान्‌ केवल श्रद्धावान्‌ होनेसे “ निष्करमण-विमुक्त हूं ` एेसा कहता 
हे । भन्ते लेकिन, यह बात एेसे नहीं समक्ष जानी चाहिए । भन्ते ! जो भिक्षु क्षौणाखव 
होता ह, जिसने श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया होता हे, जो कृतकृत्य हो गया रहता हं 
जिसे अब ओौर कुछ करणीय नहीं दिखाई देता, वा कृत कौ राशि, जौ रागका क्षय 
होनेसे वीतराग हो गया है, वही निष्करमण-विमुक्त होता हे, देषका क्षय हो जानेसे 
वीतद्वेष ही निष्करमण-विमृक्त होता हे, मोहका क्षय हो जानेसे वीतमोह ही निष्क्रमण 
विमुक्तं होता हे । 

भन्ते! हो सकता हे कि किसी आयुष्मानूके मनमे ( मेरे वारेमं ) यहं 
हो कि यह्‌ आयुष्मान्‌ लाभ-सत्कार तथा यंशकी कामनासे ही "प्रविवेक-विमुक्त हूं * 
एसा कहता हे । भन्ते ! लेकिन यह्‌ बात एेसे नहीं समद्री जानी चाहिए । भन्ते 
जो भिक्षु क्षीणाख्रव होता है, जिसने श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया होता है, जौ कृतकृत्यं 
हो गया रहता हे, जिसे अव ओर कुछ करणीय दिखाई नहीं देता या कृत की राशि, 











जो रागका क्षय होनेसे वीतराग हो गया हे, वही प्रविवेक `विम॒क्त होता है, दवेषका 
क्षय हो जानेसे वीतद्रेष ही प्रविवेक-विमुक्तं होता है, मोहका क्षय हो जाने वौतमोह्‌ 
ही प्रविवेक-विमृक्त होता हे! 

भन्ते ! हो सकता हं कि किसी आयुष्मान्‌के मनमे (मेरे बारेमे) यह हो 
कि यह्‌ आयुष्मान्‌ शल-ब्रत-परामाशको ही सारतः ग्रहण करनेके कारण  अव्यापाद- 
विमुक्त हुं ' एसा कहता ह । भन्ते ! लेकिन यह्‌ बात एसे नहीं समञ्ची जानी चाहिए । 
भन्ते / जो भिक्ष्‌ क्षीणा्लव होता हं, जिसने श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया होता हं, जो 
कृतकृत्य हो गया रहता हँ, जिसे अव कुछ ओौर करणीय दिखाई नहीं देता, अथवा 
कृतक। रारि, जो रागका क्षय होनेसे वीतराग हो गया है, वही अव्यापाद-विमक्त 
होता हं, देषका क्षय हो जानेसे बीत-दवेष ही अव्यापाद-विमक्त होता मोहका क्षय 
हो जानेसे वीत-मोह्‌ ही अन्यापाद-विमृक्त होता हे 

रागका क्षय होनेसे जो वीगरातं हो गया है, वही तष्णा-क्षय-विमक्त 
होता हं, देषका क्षय होनेसे बीतद्टेष ही तुष्णा-क्षय-विमुक्त होता हे, मोहका क्षय 
होनेसे व।तमोह ही तष्णा-क्षय-विमुक्तं होता हे । 

रागका क्षय होनेसे जो वीतराग हो गया हे, व्रही उपादान-क्षय-विमक्त 
होत हं, दवेषका क्षय होनेसे वीत-दवेष ही उपादानःक्षय-विमृक्त होता मोहका क्षय 
ोनेसे वीत-मोहं ही उपादान-क्षय-विमृक्त होता हे । 

रागका क्षय होनेसे जो वीतराग हो गया है वह्‌ असम्मोह-विमुक्त होता 
है, दवेषका क्षय होनेसे वीतद्रेष ही असम्मोह्‌-विमुक्त होता है, मोहका क्षय होनेसे 
वीतमोह ही असम्मोह-विमुक्त होता ह्‌ । | 

भन्ते! इस प्रकार जिस भिक्षुका चित्त सम्यक्‌ रूपसे विमुक्त हो गया है, 
उसकी आंखके सामने चाहे जितने भी चक्षु-विज्ञान रूप आये, वे उसके चित्तको भटका 
नहीं सकते। उसका चित्त परिशुद्ध ही बना रहता ह, वह्‌ स्थिर ही रहता टे, वह॒ रूपके 
व्यय ( = विनाशं ) को देखता हं । उसकी श्रोत्र इन्द्रिय के सामने चाहे जितने भौ 
श्रोत्र-विज्ञान शब्द आयं... :... घाण-विज्ञान गन्धः आये... जि ह्वा-विज्ञान 
रस जाये...... काम-विन्ञान स्पदां आयं ....... मनोविज्ञान धमं ( = मनक 
विषय ) आये, वे उसके चित्तको भटका नहीं सकते। उसका चित्त परिशुद्ध ही 
बना रहता हं, वह्‌ स्थिर ही रहता ह्‌, वह॒ धर्मके व्यय ( = विनाश ) को 
देखता हं । 
अं. नि.--\६ 
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भन्ते! जैसे कोई विना दद्रका, विना सुराखका ठोस पव॑त हो । पूवं 
दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी आये, उससे वह न चंचल होगा, न किगा, न 
हिले-इलेगा । परिचिम दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी आये . . .  : उत्तर दिशासे 
भी, चाहे जितना हवा-पानी आये. . . . . . दक्षिण दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी 
आये, उससे वह न चंचल होगा, न कपिगा, न हिले-इलेगा । भन्ते ! इसी प्रकार 
जिस भिक्षुका चित्त सम्यक्‌ रूपसे विम्‌क्त हो गया है, उसकी आंखके सामने चाहे 
जितने भी चक्षु-विज्ञान रूप आये, वे उसके चित्तको भटका नहीं सकते । उसका 
चित्त परिशुद्ध ही वना रहता हे, वह्‌ स्थिर ही रहता है, वह रूपके व्यय ( = विनाश ) 
को देखता ह । उसर्की श्रोत्र-इन्दरिय के सामने चाहे जितने भी श्रोत्र-विज्ञान शब्द 
अधिं... .. .. घाण-विज्ञान गन्ध आये... .. . जि ह्वा-विज्ञान रस आयं . . . . काम- 
विज्ञान स्पशं आये. . . . .मनो-विन्ञान धमं ( = मनके विषय ) आए, वे उसके चित्तको 
भटका नहीं सकते । उसका चित्त परिशुद्ध ही बना रहता ह । वहं स्थिर ही रहता हं, 
वहु धर्मके व्यय ( = विनाश) को देखता हं। 

नेक्वम्मं अधिमुत्तस्स, पविवेक च चेतसो। 
अन्यापज्ज्ञाधिमृत्तस्स, उपादानक्खयस्स च ॥ 
 तण्टाक्वयाधिमृत्तस्स, असम्मोहं च चेतसो, 
दिस्वा आयतनुप्पाद, सम्मा चित्तं विमुच्चति ॥ 
तस्स सम्माविमृत्तस्स, सन्तचित्तस्स भिक्वुनो, 
कतस्स पटिचयो नत्थि, करणीयं न विज्जति। 
सेलो यथा एकग्घनो, वातेन न समीरति । 
एवं रूपा रसा सहा, गन्धा फस्सा च केवला ॥ 
इट्‌ठा धम्मा अनिदट्‌ठा च, नप्पवेधेन्ति तादिनो । 
ठितं चित्तं विप्पम्‌त्तं, वयं चस्सानुपस्सति ॥ 

[ जो निष्करमण-विमुक्त हं, जो प्रविवेक-विमुक्त ह, जौ अव्यापाद-विमुक्त 
हे, जो उपादानक्षय-विमुक्त हं, जो तुष्णाक्षय-विमुक्त हं, जो असम्मोह-विमुक्तं हे, वह्‌ 
तृष्णादिकी पुनरुत्पति न देखनेके कारण सम्यक रूपसे विमुक्त माना जाता ह । उस 
सम्यक्‌ प्रकारसे विमुक्त, शान्त चित्त भिक्षुके कृत-कर्मोकी रारि नहीं रहतो ओर 
उसे कुछ करणीय भी नहीं रहता । जिस प्रकारसे ठोस पवेत हवासे कम्पित नहीं 
होता, उसी प्रकार जितने भी रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं ह--जितने भीं इष्ट तथा 
अनिष्ट धर्मं ह--वे उस स्थिर-चित्त भिक्षुको कम्पित नहीं करते। उसका स्थिर 
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चित्त विग्रम्‌क्तं होता हं, वह्‌ ( रूप, शब्द, रस आदिके ). व्यय ( = विनाश ) को 


देता हं । | 


उस समय आयुष्मान फर्गुन रोगी थे, दुक्खित थे, अत्यन्तं रोगी थे। तब 


-आयृष्मान आनन्द जहां भगवान थे, वहाँ गये । पास जाकर भगवानको नमस्कार कर 


एक ओर वेठे। एक ओर वंठे आयुष्मान आनन्दने भगवानसे यह कहा-“ भन्ते । 
आयुष्मान फग्गुन रोगी हं, दुखित है, अत्यन्तं रोगी हँ । भन्ते ! अच्छा होगा यदि 
जप वहां पधार जहां आयुष्मान फग्गून हं ।  भगवानने चुप रहकर स्वीकार कर 


. लिया । 


तव भगवान शामके समय एकान्त वास कर चुकनेपर आयुष्मान फर्गुनके 
पास गये । आयुष्मान फग्गुनने भगवानको दररसे आते हुए देखा । देखकर वे चारपाईसे 


` { उठनेके लिये ) हिले। तब भगवानने आयुष्मान फर्ग्‌नको यह कहा--' फग्गुन । 
` बसकर । चारपाईसे मत हिलडोल। यह्‌ दूसरों द्वारा विये आसन हं । मँ इनपर 


बेट्गा । ” भगवान विके आसनपर बैठे । बैठकर भगवानने आयुष्मान फरगुनको 
यह कहा-“फग्गुन ! तु ठीक तो हं? क्या दुःख-वेदना चली जाती हे 
ओर लौटकर नहीं आती? चली जाकर समाप्त होती दिखाई देती ह्‌, लौटकर 
नहीं आती ? ” 

भन्ते । मंटठीक नहींहु । मेरे पास वडी तीव्र दुःख वेदना आती हु, लौटकर 
नहीं जाती । चली जाकर समाप्त नहीं होती, लौटकर आती ह्‌ । 


“ भन्ते ! जसे कोई बलवान आदमी तेज शिखर (? ) से सिरको मथता 


हो, इसी प्रकार भन्ते! जोरकी वायु सिरसे टकराती हे। भन्ते! में ठीक नहीं 


हं । मेरे पास बड़ी तीव्र वेदना. आती हे, लौटकर नहीं जाती । चली जाकर समाप्त 
नहीं होती, लौटकर आती ह्‌ । 
भन्ते ! जसे कोई बलवान आदमी चमड़की पद्रीसे सिरको कसकर उसे 


. लपेटता चला जाय, इसी प्रकार भन्ते ! . मेरे सिरमं सिरका तीत्र ददं हु । भन्ते! 
. मै ठीक नहीं हूं । मेरे पास बड़ तीव्र वेदना आती ह, लौटकर नहीं जाती । चली जाकर 


समाप्त नहीं होती, लौटकर आती ह्‌ । 
“ भन्ते ! जसे कोई दक्ष गो-घातक या गो-घातकका रागिदं तेज कटारसे 


` पेटको चीरे, इसी प्रकार भन्ते ! मेरे पेटकी बलवती हवा पेटको काट रही ह । भन्ते ! 


मेँ ठीक नहीं हूं । मेरे पास बडी तीत्र वेदना आती ह, लौटकर नहीं जाती । चली जाकर 


समाप्त नहीं होती, लौटकर आती ह्‌ । 

















८४ 
रैः ८ भन्ते ! जसे दो बलवान आदमी किसी दुबल आदमीको सब ओरसे पकड़कर 
जं गारोके गडढेमे डालकर जलाय, उलट पलट कर जलाय । भन्ते ! इसी प्रकारकी 
मेरे शरीरमें भयानक जलन हो रही है । भन्ते! मँ ठीक नहीं हूं। मेरे पास बड़ी 
तीत्र वेदना आती है, लौटकर नहीं जाती । चली जाकर समाप्त नहीं होती, लौटकर 
आती हे । | 

तंव भगवान धार्मिक कथा द्वारा आयुष्मान फग्गुनको सान्त्वना दे, संतोष दे,. 
बढ़ावा दे, प्रसन्न चित्तकर आसनसे उठकर चले गये । 

भ गवानके चले जानेके थोड़े ही समय वाद आयुष्मान फमग्गनका शरीरान्तं 
हो गया । उसके मरनेके समय उसकी इन्द्रियां प्रसन्न ( = कान्तिमिय ) हो गड । 

तव आयुष्मान आनन्द जहां भगवान थे, वहां गये । भगवानके पास जाकर, 
अभिवादनकर, एक ओर वेठे। एक ओर वेठे हए आयुष्मान जानन्दने भगवानसे 
कहा--“ भन्ते ! भगवानूके चले जानेके थोड़ी ही देर वाद आयुष्मान फग्गुनका 
दारीरान्त हो गया। उसके मरनेके समय उसकी इन्द्रियां प्रसन्न ( = कान्तिमय } 
हो गरदं । ” | + 

* आनन्द ! भिक्षु फग्गुनकी इन्द्रियां क्यों प्रसन्न ( = कान्तिमिय ) न होगी ? 
आनन्द ! पहले भिन्न फम्गनका चित्त उन्नतिके बाधक सयोजनोसे मुक्तं नहीं थां ॥ 
मेरी ध्म॑-देशना सुनकर उसका चित्त उन्नतिके वाधक पाचों संयोजनोसे मुक्त हो 
गया । 
| "" ज्ञानन्द ! समय समयपर धर्म-श्रवणके, समय-समयपर उनके अर्थोपर 
विचार करनेके छह शुभ परिणाम होते दँ । कौनसे छह ? आनन्द ! एक भिक्षुका 
चित्त उन्नतिके बाधक पाचों संयोजनोसि मुक्त नहीं होता हं । उसे मरनेके समय तथागत- 
का द्यंन हो जाता है। तथागत उसे एेसे धमका उपदेश देते हं जो आदिमे कल्याण 
कारक हे, मध्यमे कल्याण-कारक हं, अन्तमे कल्याण-~कारक ह, जो अ्थं-सहित होता 
हं, जो व्यंजनासे युक्तं होता ह । तथागत केवल परिशुद्ध श्रेष्ठजीवनको ही प्रकारित 
करते हं । उस धरमं-देशनाको सुनकर चित्त उन्नतिके बाधक पाचों संयोजनोसे मुक्तं 
हो जाता ह । ह आनन्द ! समय समयपर धर्म-श्रवणका यह पटला शुभ परिणाम है । 

“ आनन्द ¦ फिर एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके वाधक पाचों संयोजनोसे 
मुक्त नहीं होता'हं । उसे मरनेके समय तथागतका दर्शन नहीं होता, किन्तु उसे तथागतं 
श्रावकेका दशन हो जाता ह । तथागतका श्रावक उसे एसे धर्मका उपदेदा करता हैँ 
जो आदिमं कल्याणकारक ह, मध्यमे कल्याणकारक है, अन्तमे कल्याणकारक है 
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जो अथ-सदहित होता है, जो व्यंजनोसे यक्त होता ह । तथागतका श्रावक केवल परिुद्ध 
श्रेष्ठ जीवनको इ प्रकारित करता है । उसकी वह धरम-देदना सुनकर चित्त उन्नतिके 
-वाधक पाचों संयोजनोसे मुक्त हौ जाता हं । हे आनन्द! समय समयपर धर्म॑-श्रवणका 
यह्‌ दूसरा शुभ परिणाम ह्‌ । 

८ आनन्द | फिर एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके वाधक पाचों संयोजनोसे 
मुक्त नहीं होता । उसे मरनेके समय न तंयागतं का दरेन होता हं, न तयागतके श्रावकका 
दशन होता हं, किन्तु उसने जो धमं ( पहले ) श्रवण किया है, ग्रहण किया हे, उसीपर 
विचार करता हे, उसीका मनसे मनन करता है । उसने जो धमं ( पहले ) श्रवण 
किया हु, ग्रहण किया हं, उसीपर विचार करनेसे, उसीका मनसे मनन करनेसे चित्त 
उन्नतिके वाधक पाचों संयोजनोसे मृक्तं हो जाता हं। हे आनन्द! समय समयपर 
धनं-श्रवण का यह तीसरा शुभ परिणाम हं। 

ˆ“ आनन्द ! एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके बाधक पाचों संयोजनोसे मुक्तं 
होता हं, किन्तु सर्वोच्च निर््राण-प्राप्तिकौ दष्टिसे मुक्तं नहीं होता। . उसे मरनेके 
समय तयागतका दशन हो जाता हं । तयागत उसे एसे धमेकां उपदेश देते ह, जो 
-आरम्भमें कल्याणकारक, मध्यमं कल्याणकारक. . . . . श्रेष्ठ ्ज+वनको ही प्रकादितं 
करते हं । उस धमं देरनाको सुनकर सर्वोच्च निर्वाण प्राप्तिकी दष्टिसे चित्त विमुक्त 
हो जात। हं। हे आनन्द। समय समयपर धर्म-श्रवणका यह चौथा शुभ- 
परिणाम ह्‌ । | 
^“ आनन्द ! एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके बाधक पाचों संयोजनोसे मुक्त 


होता हे, किन्तु सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे मुक्तं नहीं होता।. उसे मरनेके 
समय तथागतं का दशंन नहीं होता। उसे तथागतके श्रावकका दशेन हो जाता ह्‌ । 
'तयागतका श्रावक उसे एसे धममेका उपदेश करता ह्‌, जो आरम्भमे कल्याणकारक हू, 


१ रिशुद्ध श्रेष्ठ ्ज।वनको प्रकारितं करता ह्‌। उस धमे-देशनाको सुनकर 


सर्वेच्चि तिर्वाण-प्राप्तिकीं दुष्टिसे चित्त विमुक्त हो जाता ह। हे आनन्द! समय 
समयपर धमं श्रवणका यह्‌ पाँंचवां गभ परिणाम हं । 


“ आनन्द ! एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके बाधक पाचों संयोजनोसे मुक्तं 


होत। ह, किन्तु सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दुष्टिसे मुक्तं नहीं होता। उसे मरनेके 
समय न तंथागतका ददन होता हं, न तथागत के श्रावकका ददोन होता हे, किन्तु उसने 


जो धमं ( पहले ) श्रवण किया ह, ग्रहण किया है, उसीपर विचार करनेसे, उसीका 


मनसे. मनन करनेसे सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकौ दुष्टिसे चित्त विमुक्त हो जाता हं। 
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हे आनन्द ! समय समयपर ( धर्मके ) अर्थोपर विचार करनेका यह छठा शुभ 
परिणाम ह । हे आनन्द ! समय समयपर धमं-श्रवण करनेके, समय समयपर धमेके 
अर्थोपर विचार करनेके ये छह शुभ-परिणाम हँ । ” 

एक समय भगवान राजगृहमं गृध्क्ट पवंतपर विहार करते थे)! तव 
आय्‌ष्मान आनन्द जहां भगवान थे वहां पहुंचे । पास जाकर भगवानको नमस्कार कर 
एक ओर बैठे । एक ओर बेठे आयुष्मान आनन्दने भगवानसे यह्‌ कहा--““ भन्ते ! 
पूणं कारयपने छह अभिजातियोका प्रज्ञापन किया ह्‌-- कृष्णा अभिजातिका प्रज्ञापद 
किया हं, नीलाभिजातिका प्रज्ञापन किया ह्‌, लोहितं ( = रक्तवणं ) अभिजातिका 
परज्ञापन किया हं, हलदी (-वणं ) अभिजातिका प्रज्ञापन किया हं, शुक्ल अभिजाति- 
का प्रज्ञापन किया हू, परंशुक्ल अभिजातिका प्रज्ञापन किया हं । 

“ भन्ते ! पूणं कार्यपने भेड मारनेवालोंको, सूजर मारनेवालोको, 
मृगोका शिकार करनेवालोको, मछली मारनेवालोको, चौरोको, जल्लादोको, 
जेलरोको तथा अन्य जो भी क्रूर कमं करनेवलि हं, उन सवको कृष्णा 
अभिजाति कहा ह्‌ । 

“ भन्ते ! पूणं कार्यपने कण्टक-वृत्ति भिक्षुमोको अथवा जो दूसरे भी 
कमं वादी हों, क्रियावादी हों नीलाभिजाति कहा ह्‌ । 

“भन्ते ! पूणं कारयपने एक लं गोटी पटननेवाले निम्रन्थोको लोहिताभि- 
जाति कहा हं । 1 

“ भन्ते ! पूणं काश्यपने इवेत वस्त्र पहननेवाले अचेलक-श्रावक गृहस्थोको 
हरिद्राभिजाति कहा ट्‌ । | 

“ भन्ते ! पूणं कार्यपने आजीवकों तथा आजीवकियोंको गुक्लाभिजाति 
कहा हुं । 

“ भन्ते ! पूणं काश्यपने वत्स ( गोत्र ) के नन्दको, सांकृत्य-गोत्रके कृशकों 
तथा मक्वलि गोशालको परंगुक्लाभिजाति कहा ह । भन्ते ! पूर्णं काश्यपने ये छह 
अभिजातियां कही हं । " 

" आनन्द | क्या पूणं कादयपको सारे विश्वका ज्ञान हं जो उसने छह 
अभिजाति्योका विभाजन किया हँ ? ” | 

"भन्ते! नहीं ही।” 

` आनन्द ! जसे कोई दरिद्र, गरीब, निधन आदमी हो ओौर उसे कोई 
जवदस्ती गोमांसका हिस्सा दे अौर कटै कि यह तुञ्ञे खाना पड़ेगा ओर इसका दाम 


त्रे 
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चकाना पड़ेगा । आनन्द ! ठीक इसी प्रकार उस मूखं, अपण्डित, अक्षेत्रज्ञ, अकुशल 
पुणं कारयपने विना जाने बृञ्ञे छह अभिजातियोका विभाजीकरण कर दियादहं। ` ` 

“ आनन्द | मं छह अभिजातियोकी प्रज्ञप्ति करता हूं । इन्हं सुन, अच्छी 
तरह मनम धारणकर, कहता हूं । 

“भन्ते ! अच्छा“ कह आयुष्मान आनन्दने भगवानको प्रतिवचन दिया । 
भगवानने यह कहा--आनन्द ! छह अभिजातियां कौन-सी हं ? आनन्द ! एक 
कृष्णाभिजाति होकर कष्ण ( = अकशल ) कमंको प्राप्त करता ह । आनन्द | एक 
कृष्णाभिजातहौकर शुक्ल ( = कुशल ) कमेको प्राप्तं करता ह । आनन्द |! एक 
कृष्णाभिजात होकर अङृष्ण ( = जो अकुशल नहीं ) अ-शुक्ल ( = जो कुशल नहीं ) 
निर्वाणको प्राप्तं करता हं । आनन्द ! एक रुक्लाभिजात होकर कृष्ण ( = अकुशल ) 
कमंको प्राप्तं होता हं । आनन्द! एक शुक्लाभिजातं होकर शुक्ल ( = कुशल ) 
कमंको प्राप्त होता हं । आनन्द ! एक शुक्लाभिजात होकर अकृष्ण ( = जो अकुशल 
नहीं ) अ-श्‌क्ल ( =जो कुराल नहीं ) निर्वाण को प्राप्त करता ह| 

` आनन्द ! एक कृष्णाभिजात होकर कृष्ण ( = अकुशल ) क्मको कंसे 
प्राप्त होता हं ? आनन्द ! एक आदमी नीच कुलम पैदा होता है-- चाण्डाल कुलमे, 
निषाद कुलमे, वं सफोड़ोके कुलमे, रथकार कुल वा भंगी कुलमे, दरिद्र कुलमे, जहां 
खाना-पीना कठिनिाईसे मिलता हं ; जहाँ भोजन-छाजनकी तंगी रहती है । वह दुर्वणं 
होता हं, दुदंशंनीय होता हं, ठगिना होता हं, अनेक रोगोसे ग्रसित होता है, काना होता 
हं, लूला होता हँ, लंगड़ा होता ह, पक्षाघात हो गया होता है; उसे अन्न-दान, वस्व, 
माला-गन्ध विलेपन, शय्या, निवास-स्थान तथा दिया बत्तीकी तंगी रहती है । वह 
रारीर, वाणी तया मनसे दुष्कमं करता हं । वह्‌ शरीर, वाणी तया मनसे दुष्कमे करके, 
मरनेके अनन्तर नरक लोकम जन्म ग्रहण करता ह, दुर्गति को प्राप्त होता है । है आनन्द । 
इस प्रकार एक ( आदमी ) कृष्णाभिजात होकर कृष्ण ( = अकुशल ) कर्मको प्राप्त 
होता हे। 

“ आनन्द ! एक कृष्णाभिजात होकर शुक्ल ( = कुशल ) कर्मको कैसे प्राप्त 
होता ह्‌ ? आनन्द ! एक आदमी नीच कलमे पैदा होता है--चाण्डाल कुलमें . . .. 
तंग रहती हं । वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ-कमं करता है । वह॒ शरीर, 
वाणी तथा मनसे शुभ कमं करके, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता ह ! स्वगं 
लोकम जन्म ग्रहण करता ह्‌ । है अनन्द! इस प्रकार एक आदमी कृष्णाभिजात 
होकर शुक्ल ( = कुशल ) कमं करता ह्‌ । 
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आनन्दः! एक कृष्णाभिजातः होकर अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाण धमंको कंसे 
प्राप्त होता ह ? आनन्द ! एक आदमी नीच कलमे पैदा होता है--चाण्डाल कुलमें 
या. . । वह दवण होता है, दुदंशंनीय होता हं, स्गिना होता हं । वहु कैश-दादीं 
मृडवा कर, काषाय वस्त्र पहनकर, धरसे वेधर हौ जाता हं । वह्‌ इस प्रकार प्रब्रजित 
होकर, चो चित्तके उपक्लेश हँ ओर जो प्रज्ञाको दुबल बनानेवाले हं, एेसे पाँच 
नोवरणों ( = चित्तके बन्धनो ) से मुक्तं होकर, चार स्मृतिं उपस्थानोमें प्रतिष्ठित 
होता दे। वह सात वोधि-अंगोका यथाथं-रूपसे अभ्यास कर अछृष्ण अशुक्ल 
निर्वाणको प्राप्तं होता हं। आनन्द ! इस प्रकार एक कृष्णाभिजात होकर अकरष्ण 
अशुक्ल निर्वाण धमंको प्राप्तं होत। ह । 

“ आनन्द ! शुक्लाभिजात होकर कृष्ण ( = अकुशल ) कमंको कंसे प्राप्तं 
होता हं ? आनन्द ! एक आदमीने उच कलमे जन्म ग्रहण किया होता हे, क्षत्रिय 
महसारवान्‌ कलमे, ब्राह्मण महासारवान्‌ कलमे वा गृहपति महासारवान्‌ कलमं; 
एसे कुलम जो सम्पत्तिशाली होता हं, धनवान्‌ होता हे, भोग्य-सामग्रीसे सम्पन्न 
होता हं, सोने-चांदीकी कमी नहीं होती हे, जगह-जमीनकी कमी नहीं होती ओर 
धन-धान्य की कमी नहीं होती । वह सुन्दर होता है, दशंनीय होता है, प्रसन्न 
वदन होता हे, पर-श्रेष्ठ वगं-युक्तं होता हे। उसे अच्-पान, वस्त्र, माला गन्ध- 
विलेपन, शय्या, निवास स्थान तया दिया-वत्तीकौं तगीं नहीं रहत हं। वह शरीर 
वाणीं तथा मनसे दृष्कमं करता हं। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कमं करके, 
मरनेके अनन्तर नरक लोकम जन्म ग्रहण करता हे, दुगंतिको प्राप्त होता ह । आनन्द ! 
इस प्रकार शुक्लाभिजात होकर कृष्ण ( = अकुशल ) कमको प्राप्तं होता हे । 

“ आनन्द ! एक शुक्लाभिजात होकर शुक्ल कमको कंसे प्राप्त होता हे? 
आनन्द ! एक आदमीने उचे कुलमे जन्म ग्रहण किया होता है क्षत्रिय महासारवान्‌ 
कलमे. . .. . दिया वत्तीरकी तंगी नहीं रदहर्त हं। वह शरीर, वाणी तथा मनसे 
गभ कमं करता टं) वह शरीर, वाणी तथा मनसे गुभ कर्मं करके, मरनेके अनन्तर 
सुगतिको प्राप्त होता हं, स्वगं लोकमं जन्म ग्रहण करता ह। आनन्द! इस 
प्रकार अभिजातं होकर शुक्ल ( = कुशल ) कमं को प्राप्तं होता हं। 

“ आनन्द ! एक शुक्लाभिजात होकर अक्ष्ण, अडुक्ल निर्वाण धममंको कंसे 
प्राप्तं होता हं ? आनन्द | एक आदमीने ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण किया होता है, 
त्रिय महासारवान्‌ कुलमे, ब्राह्मण महासारवान कुलमे या गृहपति महासारवान्‌ 
कुलमं; एेसे कलमे जो सम्पत्तिशाली होता है, धनवान्‌ होत। है, भोग्य-सामग्रीको कमी 
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नहीं होती ओर धन-धान्यकी कमी नहीं होती । वह्‌ सुन्दर होता है, ददानीय होता च 
प्रसन्न वदन होता हं, परं श्रेष्ठ वणे-युक्त होता है । उसे अन्न-पान, वस्त्र, माला-गन्ध- 
विलेपन, शय्या, निवासस्थान तथा दिया-वत्तीकी तंगी नहीं रहती हे । वह केश-दादी 
म्‌डवाकर, काषाय वस्त्र पहन कर, घरसे वे-घर हौ जात। ह । वहं इस प्रकार प्रत्रजित 
होकर जो चित्तके उपक्लेश हँ, ओर जो प्र्ाको दु्वैल वनानेवाले हैँ एेसे पांच नीवरणों 
( चित्तके बधनो ) से मूक्त होकर, चार स्मृति-उपस्थानोंमे प्रतिष्ठितं होता है। 
वह्‌ सातं बोधि-अंगोका यथायं-रूपसे अभ्यास कर अङृष्ण-अशुेल निर्वाणको प्राप्तं 
हौता हं । आनन्द | इस प्रकार एक शुक्लाभिजातं होकर अछ्ृष्ण-अशुक्ल निर्वाण 
धमंको प्राप्तं होता हं । आनन्द! ये छह अभिजातिर्यां हं । 


` भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये छह वातं होती हे, वह आदर करने योग्य होता है, 
सत्कार करने योग्य होता हे, गौरव करने योग्य होता है, हाथ जोडने योग्य होता ह तथा 
लोगोके लिये सवं श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता हे । कौन-सी छह बाते ? भिक्षुओ, भिक्षुके जो 
आस्रव सयमके द्वारा नष्ट किये जा सकते हँ, वे संयमके द्वारा नष्ट किये रहते ह; जो 
आस्रव वस्तुओके उपथोगके दवारा नष्ट किये जा सकते हे, वे वस्तुओके उपयोगके द्वारा 
नष्ट किये रहते हं; जो आस्रव सहन-रक्तिके द्वारा नष्ट किये जा सकते हं, वे सहन- 
रावितके द्रा नष्ट किये रहते ह, जो आखव दर दुर रहनेसे नष्ट किये जा सकते ह, 
वे दुर दूर रहनेसे नष्ट किये रहते हं; जो आस्रव हटा देनेसे नष्ट किये जा सकते 
हंवेवे हटा देनेसे न्ट किये रहते हँ; जो आस्रव भावना ( = चित्त-अभ्यास ) दारा 
नष्ट किये जा सकते ह्‌, वे चित्त-अभ्यास द्वारा नष्ट किये रहते ह । | 


` भिक्षुजो, भिक्षुके कौनसे आस्रव संयमके द्वारा नष्ट किये जा सकते हं, 
जो संयमके दारो नष्ट किये रहते हौ? भिक्षुओ, एक भिक्षु ज्ञानपूवेक अपनी 
चक्षु-इन्दरियको संयतं रखकर विहार करता हं । भिक्षुओ, चक्षु-इन्द्रिय असंयतं 
रखनेके कारण जो जलानेवाले आस्रव पेदा हो सकते हं, चक्षु इन्द्रिय संयतं रखनेके 
कारण वे जलाने वाले आस्रव पैदा नहीं होते ह । ज्ञान-पुवंक अपनी श्रोत-इन्द्रिय को 
दर्‌ घराण-इन्द्रियको . . . . . जि ह्वा-इन्द्रियको. . . . . -स्पशे-इन्द्रियको. . . - मन- 
इन्द्रियको संयतं रखकर विहार करता ह । भिक्षुओ, भिक्षुके मन-इन्द्रिय असंयतं रखनेके 
कारण जो जलाने वलि आस्रव पदा हो सकते ह, मन-इन्दिय संयतं रखनेके कारण, वे 
जलाने वाले आस्रव पेदा नहीं होते द । भिक्षुभो,ये हे वे आस्रव जो संयमके द्वारा नष्ट 
किये जा सक्ते हू, जो संयमके द्वारा नष्ट किये रहते ह्‌ । 
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` अिक्षुजो, भिक्षुके कौनसे आखव वस्तुजंके उपयोग हारा नष्ट किये जा सक्ते 
है, जो वस्तुजोके उपयोग द्वारा नष्ट किये रहते ह ? भिक्षुजो, भिक्षु सोच विचार कर 
चीवरको उपयोगमे लाता है-ठण्डसे अपनी रक्षा करनेके लिये; ऊषणतासे अपनी 
रक्षा करनेके लिये ; उस, मच्छर, हवा, धूप, रेँगेनेवाले जानवरोसे रक्षा करनेके लिये, 
तथा अपनी लज्जा-शमं ठकनेके लिये । वह॒ सोच विचार कर पिण्डपात ( = भिक्षा) 
को उपयोगमें लाता है-हंसी मजाकके लिये नहीं; मदके लिये नहीं; 
( शरीरकी ) सजावट्के लिये नही, उसे अलंकृत करनेके लिये नहीं; 


जव तक दरीरकी स्थिति हे, तव तक इसे बनाये रखेनेके लिये; विहिसाके के 


नष्ट करनेके लिये, श्रेष्ठ जीवनपर अनुग्रह करनेके लिये; पुरानी (दुःख) 
वेदनाको नष्ट कर देनेके लिये; नई (दुःख-) वेदनाको उत्पन्न न होने देनेके लिये 


मेरी (जीवन-) यात्रा निर्दोष होगौ ओर सुखद रहेगी । वह्‌ सोच विचार कर शयना-' 
सनको उपयोगमें लाता हं-- ठण्डसे अपनी रक्षा करने के लिये; ऊष्णत। से अपनी 


रक्ना करनेके लिये; ांस, मच्छर, हवा, धूप, रँगने वाले जानवरोसे रक्षा करनेके लिये 


ऋतु-वाधाओसे वचे रहनेके लिये तथा योगाभ्यासके लिये एकान्त-सेवनार्थं । वहं सोच-' 
विचार कर रोगीकी आवश्यकताओं भैषज्य आदिका सेवन करता हु--रोगसे उत्पन्न 
वेदनाओंको दूर करनेके लिये, अदुःखकी प्राप्तिके लिये । भिक्षुजो ! इन वस्तुजोंको' 
इस प्रकार उपयोगमे न लानेसे जो जलाने वाले आस्रव पैदा हो सकते ह, इ वस्तुओंको 
इस प्रकार उपयोगमं लानेसे वे जलानेवाले आखव पेदा नहीं होते हं। भिक्षु, 
ये ह वे आखव जो वस्तुओके उपयोगमे लानेसे नष्ट किये जा सकते हं, जो वस्तुओकेः 


उपयोग मे लानेसे नष्ट किये रहते हं । 


“ भिक्षुजो, भिक्षुके कौनसे आस्रव सहन शक्तिके दरा नष्ट क्ये जा सकते 


ह, जो सहन-शक्तिके द्वारा नष्ट किये रहते हं ? भिक्षुओ, भिक्षु विचार पूरवेक सर्दी, 
गरमी, भख तथा प्यासका सहन करनेवाला होता हं । वह डांस, मच्छर, हवा, धूप, 
रेगने वालाले जानवरोके स्पर्शको सहन करनेवाला होता हं ओौर वह्‌ दुवंचनोको भी 
सहन करने वाला होता हे । वह्‌ दुःखद शारीरिक वेदनाओंको, तीत्र, कठोर, कटु 
प्रतिकूल, बुरी, प्राण हर लेनेवाली वेदनाओंको भी सहन करनेवाला होता हं । भिक्षु, 
इनको सहन न करनेसे जो जलाने वाले आस्रव पेदा हौ सकते हं, इनको 
सहन करनेसे वे जलाने वाले आसव पदा नहीं होते हं। भिक्षु, येवे 
आखव जो सहन करनेसे नष्ट किये जा सकते हं ओर जो सहन करनेसे नष्ट 
किये रहते हं । 
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¢“ भिक्षओ, भिक्षुके कौनसे आखव दर दूर रहनेसे नष्ट किये जा सकते हे 
जो दूर दूर रहनेसे नष्ट किये रहते हँ ? भिक्ुओ, भिक्ष्‌ सोच-विचार कर मरखने 
हाथीसे दुर दुर रहता हं, मरखने घोडसे दुर दूर रहता हं, मरखने वलसे दुर दुर रहता है, 
काट खानेवाले कत्तेसे दूर दूर रहता ह । वह॒ साँपसे वचता हं, कीले-खूँटेसे बचता है, 
गढ़से बचता है, प्रपातसे वचता हे, तालावसे बचता हं, जोहडसे वचता ह । जंसीं 
जगह पर उठने-बठनेसे, जेसी जगह पर आने जानेसे, जेसी कुसंगतिमे रहनेसे विज्ञ 
साथी उसे बदनाम कर सके, वह्‌ वेसी अयोग्य जगहको, वसे प्रतिकूल स्थानको तथा 
वैसी कुसंगतिसे विचारपूर्वक दर दूर रहता ह । भिक्षुओ, इनसे दुर दूर न रहनेसे 
जो जलाने वाले आखव पेदा हो सकते हं, इनसे दूर दूर रहने से, वे जलाने वाले आस्रव 
पेदा नहीं होते। अभिक्षुओ, येह वे आस्रव जो दूर दूर रहनेसे नष्ट किये जा सकते 
हे, ओरजो दुर दूर रहनेसे नष्ट किये रहते हं । 

“ भिक्षुओ, भिक्षुके कौनसे आखव हटा देनेसे नष्ट किये जा सक्ते हैँ ? 
जो हटा देनेसे नष्ट किये रहते हँ ? भिक्षुजो, भिक्ष्‌ पदा हुए काम-वितंकको विचार- 
पूवक बना रहने नहीं देता हं, त्याग देता ह्‌, हटा देता ह, दूर कर देता हे, नष्ट कर देता 
हे; वह पदाहुएद्वेष( = व्यापाद) वितके को... . पैदा हुए विहिसा-वितकंको 
तथा जौ भी पापौ अकुशल वितकपंदा होते हं, उन्हें विचार पूवंक बना रहने नहीं 
देता ह्‌, त्याय देताहं, हटा देता हं दूर कर देताह, नष्ट कर देता हे । भिक्षुओ, इनके 
हटा न देनेसे जो जलानेवाले आखव पैदा हो सकते हौ, इनको हटा देनेसे वे जलानेवाले 
आस्रव पदा नहीं होते । भिक्षुओ, ये हं वे आस्रव जो हटा देनेसे नष्ट किये जा सकते 
हे, ओर जो हटा देनेसे नष्ट किये रहते हं । 

भिक्षुजो, भिक्षुके कौनसे आस्रव चित्त-अभ्यास ( = भावना) के द्वारा नष्ट 
किये जा सक्ते हं , जो भावना द्वारा नष्ट किये रहते ह ? भिक्षुओ, भिक्षु विचारपूवंक 
स्म ति-सम्बोधि अगकी भावना करता ह्‌, जो एकान्त-आधित होता हे, जो विराग- 
आधित होता ह्‌, जो निरोध-आध्रित होता ह्‌ तथा जो परित्याग-परिणामी हं ; विचार- 
पूवक धमं-विचय स्मृति-सम्बोधि अंगकी भावना करता हे. . . . वीयं सम्बोधि- 
अंगकी भावना करताहं . . . प्रीति सम्बोधि-अंगकी भावना करताहे. . . -प्रश्रव्धि 
सम्बोधि अंगकी भावना करता हे. . . . समाधि सम्बोधि-अंगकी भावना करता हं 
10 उपेक्षा सम्बोघधि अगकी भावना करता ह, जो एकान्त-आधित होता है, 
जो विराग-आध्रितरोता हु, जो निरोध आधित होता हं तथा जो परित्याग-परिणामी 
हं । भिक्षुभो, इन बोधि-अगोका अभ्यास न करनेनेसे जो जलाने वाले आस्रव पदा 
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हो सकते हं, इनका अभ्यास करनेसे वे जलानेवाले आसव पैदा नहीं होते । भिक्षुजो, 
ये हं वै आश्रव जौ सम्बोधि-अंगोका अभ्यास करनेसे नष्ट किये जा सकते हं ओर 


जो अभ्यास करनेसे नष्ट किये रहते हं । 

८ भिक्ुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वातं होती हं, वह आदर करने योग्य 
होता ह्‌, सत्कार करने योग्य होता हे, गौरव करने योग्य होता हं, हाथ जोड़ने 
योग्य होता हं तथा लोगोके लिये सवे-श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता ह्‌ । 

एसा मने सुना। एक समय भगवान नातिकामं गिज्जक नामक वासस्थान 
पर विहार करते थे। तंव एक लकडहारा गृहपति जहां भगवान्‌ थे, वहां पटच । 
पास जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर एक ओर वैठा। एक ओर वेठे उस लकडहारे 
गृहपतिको . भगवान्‌ने यह कहा--हे गृहपति ! क्या तेरे कुलमें दान दिया 
जाता हं?" 

“ भन्ते ! मेरे कुलम दान दिया जाता हं। भन्ते! जो भिक्षु आरण्यक 
होते हँ, जो भिक्ष पिण्डपातिक ( = भिक्षाटनसे ही निर्वाह करने वले) होते हं, जो 
भिक्ष्‌ पसुकूलिक ( = चीथड़ोका सिला चीवर पहनने वाले ) होते हः जो अहत होते हं 
वा अहत्वके मागंपर आरूढ होते ह, एसे ही भिक्षुओंको दान दिया जाता हं । 

“हे गृहपति ! तु काम भोगी हे, तु गृहस्थ दहै, तु परिवारमें रहने वाला ह, 
त्‌ कार्शाके चन्दनका लेप करने वाला हे, तु माला-गन्ध-विलेपन धारण करने वाला हं 
तरू सोने-चांँदीका व्यवहार करने वाला हं, ; तेरे लिये यहं जानना आसान नहीं कि 
ये अहत्‌ हं वा अहेत्वके मागंपर आरूढ ह्‌ । 

“ ह गृहपति ! चाहे कोई भिक्षु आरण्यक ही हौ, लेकिन यदि वह्‌ उद्धत 
हो अहंकारीं हो, चपल हो, मुखर हो, असंयत-वाणी हो, मूढ स्मृतिं वाला हो, अज्ञानी 
हो, एकाग्र चित्त न हो, भ्रमित-चित्त हौ तथा असंयतेन्द्रिय हौ, तो वह्‌ उतनी सीमा 
तक निन्दनीय ह । हे गृहपति ! चाहे कोई भिक्षु.आरण्यक न हौ, लेकिन वह्‌ उद्धत न 
हो, अहंकार न हो, चपल न हो, मुखर न हो, असंयत-वाणी न हौ, मूढ-स्मृति नहो, 
ज्ञानी हो, एकाग्र चित्त हो, भ्रमित-चित्त न हो तथा संयतेन्दरिय हौ, तो वह्‌ उतनी 
सीमा तक प्रशंसनीय ह्‌ं। 

^“ हे गृहपति ! चाह कोई गाँवमें विचरनेवाला हो, लेकिन यदि वह्‌ 
उद्धत हो... तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीयदहं। हे गृहपति! चाहे कोई 


भिक्ष्‌ गांवमें विचरनेवाला न हो, लेकिन यदि वह्‌ उद्रत नहो... तौ वहु उतनी 


ही सीमा तक प्रगंसनीय ह्‌।. 








(+ 
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“हे गृहपति ! चाहे कोई भिक्षाटनसे ही जीवन यापन करने वाला हो 
लेकिन यदि वह्‌ उद्धतहो. तो वह्‌ उतनी सीमा तक निन्दनीय हं । हे गृहपति ! 
चाहे कोई भिक्ष्‌ भिक्षाटनसे ही जीवन यापन करने वाला नहो... . तो वह उतनी 
सीमा तक प्रशंसनीय ह्‌ । 

हे गहपति ! चाहे कोई निम॑त्रण स्वीकार करने वाला हो, लेकिन यदि 
वहं उद्धत हो... तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीयहं। हे गृहपति! चाहे 
कोई निमत्रण स्वीकार करने वालान हो... .. तो वह उतनी सीमा तक 
प्रशंसनीय हे। | | 

“हे गृहपति! चाहे कोई चीथड़ोके सिले चीवर धारण करनेवाला हो, 
लेकिन यदि वह्‌ उद्धत हो. . . .तो वह्‌ उतनी सीमा तक निन्दनीय है । हे गृहपति 
चाहे कोई चथड़ोके सिले चीवर धारण करनेवाला न हो, लेकिन यदि वह्‌ उद्धत न 
हो. . . तो वहु उतनी सीमा तकं प्रशंसनीय ह्‌ । 

८ हे गृहपति । चाहे कोई भिक्षु गृहस्थोके विये हुए चीवर धारण करने वाला 
हो, लेकिन यदि वह्‌ उद्धत हौ, अहंकारी हौ, चपल हौ, मुखर हो, असंयत-वाणी हो, म्‌ढ- 
स्मृति वाला हो, अज्ञानी हो, एकाग्र-चित्त न हो, भ्रमित-चित्त हो तथा असंयतेन्दरिय 
हो तो वह्‌ उतनी सीमा तक निन्दनीय हं । हे गृहपति ! चाहे कोई भिक्षु गृहस्थोके दिये 
हुए चीवर धारण करने वाला न हो, लेकिन यदि वह्‌ उद्धत न हौ, अहंकारी न हो, चपल 
नहो, मुखर न हो, असंयत-वाणी न हौ, मूढ-स्मृति न हो, ज्ञानी हो, एकाग्रचित्त हो 
भ्रमित चित्त न हो तथा संयतेन्द्रिय हो, तो वह्‌ उतनी सीमा तक प्रगंसनीय हे । | 

हे गृहपति ! त्‌ संघको दान दे। संघको दान देनेसे तेरा चित्त प्रसन्न 
होगा । प्रसन्न-चित्त होनेसे तु शरीरके न रहने पर, मरने पर, सुगति, स्वगं-लोकको 
प्राप्तं होगा। 

भन्ते ! आजसे मे सघको दान द्‌गा। 

एेसा मैने सुना । एक समय भगवान्‌ वाराणसीके इसिपतन मुगदायमं विहार 
करते थे। उस समय पिण्डपातसे लौटे हए बहुतसे स्थविर भिक्षु गोलाकार-भवनमें 
इकट्ढे बैठे हुए अभिधमं सम्बन्धी बातचीत कर रहे थे। उस समयं हत्थिसारि-पृत्र 
आयष्मान्‌ चित्त अभिधमं सम्बन्धी बातचीत करने वाले स्थविर भिक्षुओके बीच बीचमें 
बोल पडते थे। तब आयुष्मान्‌ महाकोटिठकनं हत्थिसारिपृत्र आयुष्मान्‌ चित्तको यह्‌ 
कहा "हत्थिसारपुत्र आयुष्मान्‌ चित्त ! अभिधमं सम्बन्धी बातचीत करने वाले स्थविरों 
की बातर्च।तके बीचमे न बोले । आयुष्मान्‌ चित्त बातचीत की समाप्ति तक रुके रहें ।'” 














। 
| 
| 
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एेसा कहनेपर हत्थिसारिपुत्र आयुष्मान्‌ चित्तके मित्र भिक्षू आयुष्मान्‌ महाकोटिठिक 


को कटने लगे--“ आयुष्मान्‌ महाकोटिठक आप हत्थिसारिपृत्र आयुष्मान्‌ चित्तको 


अप्रसन्न न करें । हत्थिसारिपूत्र आयुष्मान्‌ चित्त पण्डित हैँ । हत्थिसारिपुत्र आयुष्मान्‌ 


चित्त स्थविर भिक्षुओके साथ अभिधमं सम्बन्धी वातचीत करनेमे समर्थं हं । 

“ जायुष्मान्‌ ! जो दूसरोके चित्तकी गति-विधिसे अपरिचितं हो, उसके 
लिये यहं जानना सहज नहीं । आयुष्मान्‌ ! कोई कोई व्यक्ति तभी तक विनीते, संयतं 
तथा शान्त रहता ह जव तक वह शास्ता अथवा अन्य किसी गौरवाहं ज्येष्ठ सब्रह्मचारी 
के साथ रहता ह । लेकिन ज्यों ही वह शास्ता अथवा अन्य गौरवाहं सत्रह्मचारियोसे 
दुर हट जाता हं, तो वह भिक्ुओों, भिक्षुणियों, उपासको, उपासिकाओं, राजाओ, 
राजाओके महामात्यो, तैथिकों तथा तंथिकोके श्रावकोके साथ बहुत धुलमिलकर 


विचरता ह । उसके बहुत घूलमिलकर रहनेसे, विशवास पूवक रहनेसे, असंयत रहनेसे, 


वातूनी वने रहनेसे उसके मनमें राग घर कर लेता ह । वह्‌ रागसे अनुरक्त होनेके कारण 
-शिक्ला ( = नियमों) का त्यागकर हीन-मार्गी हौ जाता हं। 

“ ञायष्मानो ! जंसे कोई अनाज खाने वाला बल हो, जो रस्सीसे बधा 
हो, या । ब्रज ' मे रुका हो, उसके वारेमें कोई यह्‌ कहे कि यह अनाज खानेवाला 
वेल अव कभी अनाज नहीं खायेगा, तो क्या उसका एेसा कहना ठीक होगा ? "' 

^ आयुष्मान्‌ ! नहीं । 

“आयुष्मानो ! इसके लिये गुंजायश हं कि वह अनाज खानेवाला बेल 
रस्सा तुडाकर, “ब्रज ' के बंधनसे यूक्तहो फिर अनाज खाने लग जाय। इसीं 
प्रकार आयुष्मानो ! कोई कोई व्यक्ति तभी तक विनीत, संयत तथा शान्त रहता हं 
जव तक वह शास्ता अथवा अन्य किसी गौरवाहं ज्येष्ठ सतब्रह्मचारीके साथ रहता हं । 
लेकिन ज्योंही वह शास्ता अथवा अन्य गौरवाहं सत्रह्मचारियोसे दुर हट जाता हं, तो 
वह्‌ भिक्षूं, भिक्षुणियों, उपासको, उपासिकाओं, राजां, राजाओके महामात्यो, 
तेथिकों तथा त थिकोके श्रावको के साथ बहुत घुल मिल कर रहता ह । उसके बहुत 


` चूल मिलकर रहनेसे, विश्वासपूरवंक रह्नेसे, असंयतं रहनेसे, वातूनी वने रहनेसे 
उसके मनमे राग घर कर लेता ह । वह्‌ रागसे अनुरक्त हौनेकं कारण रिक्षा ८ = नियमों 


का त्याग कर हीन मार्गी हो जाताहं ।. 


“ आयुष्मानो ! एक व्यक्ति काम-भोगोसे पृथक्‌ ता प्रथम-ध्यान . 


को प्राप्त कर विहार करता हं । वह्‌ “ मँ ' प्रथम ध्यान लाभी हूं ' सोचता हुआ भिक्षुजो, 
.. , . . घुल-मिलकर रहता हं ।. . . . . हीन-मार्गी हो जाता ह । आयुष्मान । 
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जसे चौरस्ते पर वड़ी वड वृंदं बरसनेसे धूल शान्त हो जाय ओर वहाँ कीचड़ हो 
-जाय । अव आयुष्मानो ! यदि कोई एसा कहे कि ˆ अब इस चौरस्ते पर कभी धूल 
-नहीं उड्ंगी ', तो क्या उसका एेसा कहना ठीक होगा ? "” 

^ आयुष्मान ! नहीं । '' 

^“ आयुष्मानो ! इसकी गुजायश हं कि उस चौरस्ते पर लोगोका आना जाना 
हो, बेल-वकरीका आना जाना हौ, अथवा हवा-घूप नमीको सुखा-दे ओर फिर धूल 
उड़ने लग जाय । इसी प्रकार आयुष्मानो ! एक व्यक्ति काम भोगोसे पृथक हो, . . . 
प्रथम ध्यानको प्राप्त कर विहार करता हे । वह “ मंप्रथम-ध्यान लाभी हूं ' सोचता 
हआ, भिक्षृओं, से. . . . - घुल मिल कर रह्‌ जाताहं।. . .डीनमार्गी हो जाता ह । 

'अयृष्मानो । एक आदमी वितक तथा विचारोका उपशयन होनेके अनन्तर 
द्ितोय ध्यानको प्राप्त कर विहार करता हं । वह्‌ “ में द्ितीय-ध्यान लाभी हूं ' सोचता 
हआ भिक्षुओसे . . - - घल मिलकर रहता हं . . . -हीन-मार्गी हो जाता हे। 
आयुष्मानो ! जसे गाँव या निगमके पास कोई बड़ा तालाब हो, उसमे खूब पानी 
बरसे, उससे उस तालाबके भीतरके सीपी-शंख अदृष्ट हो जायं, ककर-टीकरे भी 
अदृष्ट हो जायं । आयुष्मानो ! यदि कोई एसा कहे कि इस तालावमे अव फिर कभी 
सीपी-शंख या ककर-ठीकरे प्रकट न होगे, तो क्या उसका एेसा कहना ठीक होगा ? 

“ आयुष्मान, नहीं । " 

“ आयुष्मानो ! इसकी गजाय हं कि इस तालाबमे मनुष्य पानी पीये, 
वै ल-बकरी पानी पीये, अथवा हवा-धूप नमीको सूखा दे ओर तब फिर दोबारा सीपी-शंख 
-तथा ककर-टीकरे प्रकट हो जायं । इसी प्रकार आयुष्मानो । एक आदमी वितकं तथा 
विचारोका उपशमन होनेके अनन्तर द्वितीय-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता ह्‌। 
वह॒ "मेँ द्वितीय-ध्यान लाभी हूं ' सोचता हुआ भिक्षुओसे . . -घुल मिलकर रहता हेः; 
हीन-मार्गी हो जाता हं। 

“ आयुष्मानो ! एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्त होकर. . . -तृतीय-ध्यानको 
आप्तकर विहार करता ह । वह "मँ तृतीय-ध्यान लाभी हं । ' सोचता हुआ भिक्षुं 
से... . .घुल.मिलकर रहता ह हीन-मार्गी हो जाता हं । आयुष्मानो, जेसे कोई 
आदभी बहिया भोजन कर चुकनेके अनन्तर फिर घटिया भोजनक इच्छा नहीं 
करता। आयुष्मानो ! यदि कोई एसा कहै कि यहं आदमी अब फिर कभी 
भजनकीं इच्छा नहीं करेगा, तो क्या उसका एेसा कहना ठीक होगा ! 

“ आयुष्मान्‌ ! नहीं । 
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“ आयुष्मानो ! इसकी गंजायदा हँ कि जिस आदमीने वद्या भोजन 
खाया हो, जव तक उसके शरीरमें उसका (ओज " रहे तव तकं वह ओौर भोजनकी 
इच्छा न करे, लेकिन जव उसका ˆ ओज ' अन्तघनि हो जायगा, तो वह फिर भोजन 
की इच्छा करेगा । इसी प्रकार आयुष्मानो ! एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्तं टकर 


= ८ £ ८ तु तीय-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है । वह “म तृतीय-ध्यान 


लाभी ह " सोचता हुआ भिक्षुओसे. . . . . - घल मिलकर रहता है . . . - दीनमार्गी 
टो जाता ह । | 

आयुष्मानो ! एक आदमी दुक्ड (-वेदना ) तथा सुख (-वेदना) के प्रहाण 
के अनन्तर... . , चतुर्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता ह । वह मँ चतुथं-ध्यान- 


५ 


लाभी हं ' सोचता हुआ भिक्षुजोसे. . . - . घुलमिलकर रहता दै ; . . - - दीन 


मागीं हो जाता ह । आयुष्मानो, जंसे किसी पवंत-प्रदेरमें वात-रहित स्थानपर कोई 
तालाव हो, जिसमे लहर न उठती हों । आयुष्मानो ! यदि कोई एसा कटै कि अव 
फिर कभी इस तालावमे लहर न उठेंगी, तो क्या उसका एेसा कट्ना ठीक होगा ? 

" आयुष्मान्‌ ! " नहीं । 

“ आयुष्मानो ! इसकी गँंजायड हे कि पूवं दिशसे जोरका हवा-पानी' 


आये । उससे उस तालावमे लहर उठे। पदिचम दिशासे जोरका हवा-पानी आये 


4. >: उत्तर दिदासे आये. . . . दक्षिण दिशासे आये। उससे उस तालावमं 
लहर उठे । इसी प्रकार आयुष्मानो ! एक आदमी दुक्व (-वेदना) तथा सुख 
(-वेदना) कै प्रहाणके अनन्तर. . . . . चतुर्थ-ध्यान प्राप्तकर विहार करता हं। 
वह॒ ˆ मं चतुथं-ध्यान-लाभी हूं " सोचता हृञा भिक्षुजोसे. . . . . घुलमिल कर रहता 
= +. हीन मार्गी हौ जाता ह्‌ं। । 


जायुष्मानो ! एक आदमी सभी निमित्तो ( = ध्यानके विषयों ) से चित्त को 
हटा अनिमित्त चित्त समाधिको प्राप्तकर विहार करता हे । वह॒ "में अनिमित्त चित्त 
समाधिका लाभी हं” सोच भिक्षुओते. . . . घुलमिलकर रहता हं । उसके बहुत 
घुलमिलकर रहनेसे. . . . राग घर कर लेता ह । वह रागसे अनुरक्त होनेके कारण 
हीन-मार्गी हौ जाता हं । जसे, आयुष्मानो, राजा अथवा राजाका अमात्य अपनी चतुविध 
सेनाको लेकर मारगर्ढ़ हौ आओौर वह्‌ किसी एक वन-खण्डमे एकं रात गुजारे । वहां 


हाधियोौ्की आवाजके कारण, घोडोंकी आवाजके कारण, रथोंकी आवाजके कारण, ` 


पेदलोकी आवाजके कारण, भेरी, ढोल-गंख-तिणव आदिकी आवाजके कारण स्ीगुर 
की आवाज लुप्तं हौ जाय। आयुष्मानो, यदि कोई एेसा कहे कि † अब फिर कभी 
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इस वन-खण्डमं क्ीगुरकी आवाज नहीं सुनाई देगी ” तो क्या उसका एसा कहना 


ठीक होगा?" † 


“ आयुष्मान, नहीं । ” 

` आयुष्मानो ! इसकी गुंजाइश ह कि वह्‌ राजा अथवा उस राजाका 
अमात्य उस वन-खण्डसे चल दे ओर तव फिर क्िगुरकी आवाज सुनाई दे। इसी 
प्रकार आयुप्मानो । एक आदमी सभी निमित्तो ( = ध्यानके विषयों ) से चित्तको 
हटाकर अनिमित्त चित्त-समाधि प्राप्तकर विहार करता है। वह "मैः अनिमित्त 
चित्त-समाधिका लाभी हृं ' सोच भिक्षुओसे . ....... घला मिला रहता हँ । उसके 
वहुत घुल मिलकर रहनेसे . .. . . राग घर कर लेताहं। वह्‌ रागसे अनुरक्त हो 
जानेके कारण हीन-मार्गी हो जाता ह । 

तव आगे चलकर हत्थिसारिपुत्र आयुष्मान चित्तने शिक्षा ( = भिक्षु नियमों) 
का त्यागकर हीन-मागंका गमन किया तवं हत्थिसारिपुत्र चित्तके भिक्षु-मित्र 
आयुष्मान्‌ महाकोटटिकके पास गये । पास जाकर आयुष्मान महाकोट्िकको यह्‌ कहा-- 
क्या जायुप्मान महाकोटटिकने हत्थिसारिपुव्र चित्तके चित्तको अपने चित्तसे जान लिया 
था कि हत्थिसारिपुत्र चित्तका विहरण ( = चर्या )एेसा ह ओर एेसा ह तथा इसलिये वह्‌ 
रिक्षा ( = भिक्षु नियमों)का त्यागकर हीन-मार्गीं हो जायगा ; अथवा आपको देवताओं 
यह्‌ सूचना दी थी कि भन्ते ! हत्थिसारिपूत्र चित्तका विहरण ( = चर्य्या) एेसा हं ओर 
एेसा हं तथा इसलिये वह शिक्षा ( = भिक्षुनियमों ) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जाएगा ? 

“आयुष्मानो, मेने अपने चित्तसे उसका चित्त पठ्चानकर भी यह जानकारी 
प्राप्त कर ली थी कि हत्थिसारिपूत्र चित्तका विहरण ( = चर्या ) एेसा हे ओर एेसा 
हं तथा इसलिए वह रिक्षा ( = भिक्षु नियमों) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जायगा; 
ओर मृप्रं देवताओने भी यह सूचना दी थी कि "भन्ते! हत्थिसारिपूत्र चित्तका 
विहरण ( = चर्या) एेसा हं मौर एसा हे तथा इसलिए वह्‌ रिक्षा ( = भिक्षु नियमों) 
का त्यागकर हीन-मार्गी बन जायगा । ' | 

तव हत्िसारिपुत्र चित्तके भिक्षु-मित्र जहां भगवान्‌ थे, वहां पहुचे । पास 
जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर वेठे । एक ओर बैठे हृएु उन भिक्षुजोने 
भगवान्‌को यह कहा, “ भन्ते ! हत्थिसारिपूत्र चित्त इन इन ध्यानों ( = विहार- 
समापत्तियों ) का लाभी था, लेकिन तव भी रिक्षा ( = भिक्षु-नियमों) को छोड़ 
हीन-मार्गी हो गया 1 ` 

अं. नि.-७ 
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^“ भिक्षुओ, चित्त नैष्करमणसे अधिक काल तक दूर नहीं रहेगा 1 

तव हत्थिसारिपृव्र चित्त शीघ्र ही वाल-दाद़ी मुण्डवा, काषाय वस्त्र पहन; 
घरसे बे-घर हो प्रव्रजितं हृजा। तब हत्थिसारिपृत्र आयुष्मान चित्तने अकेले ही 
एकान्तवासी हो, अप्रमादी हो, प्रयत्नर्शाल हो, साधना करते रहकर जिस अनुपम 
-परमा्थको प्राप्त करनेके लिये कुलपृत्र घरसे बेघर हो जाते हं, उस श्रेष्ठ 
जीवनको इसी शरीरम जानकर, साक्षात्‌कर, प्राप्तकर रहने लगा। उसे मालूम 
हो गया कि जन्म ( -मरण ) का बन्धन क्षीण हौ गया; श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर 
लिया गया। जो कतुत्व था, वह पूरा हौ गया । अव एसा कुच रोष नहीं रहा, जो 
पूनजन्मका कारण हो । हत्थिसारिपृत्र आयुष्मान चित्त भी एक अहत्‌ हृए। 

ठेसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ वाराणसीके ऋषिपतन मृगदायमें 
विहार करते थे। उस समय भिक्षाटनसे लौटे हृए, मण्डलमाला ( -भवन ) में 
बैठे हए, इकट्ठे हए, बहुतसे स्थविर भिक्षुओमे यह बातचीत चली-- 

“ आयुष्मान, भगवानने पारायण मंत्री-प्रदनमं यह कटा ह-- 

“यो उभोन्ते विदित्वान, मजस मन्ता न लिप्पति। 
तं ब्रूमि महापुरिसो ति, सोध सिव्विनमच्चगाति "' ॥ 

[जो दोनों अन्तो ( = सिरेकी बातों) को जानताहे, जो प्रज्ञावान्‌ 
मध्ये भी लिप्त नहीं होता है, उसे मं ' महापुरुष कहता हँ । वही तृष्णा 
( सिव्विनि ) को लांघ गया ह्‌ । | - 

आयुष्मानो, एक अन्त ( = सिरा) कौन-सा हं ? दूसरा अन्तं कौन-सा हँ ? 
मध्यमे क्या ह १ सिन्विनि क्या हं ? एसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओंको 
इस भ्रकार कहा--“ आयुप्मानो, स्पशं एक ' सिरा ' ह, स्पशंका समुदय दूरा ' सिरा ' 
ह, स्पर्ल-निरोध मध्य हं , तृष्णा ही सिल्विनि ह; क्योकि तृष्णा ही उसके जिस तिस 
जन्मका कारण होती ह, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती हँ । आयुष्मानो ! इतनी 
परिचय करने लायक वातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है; जानकारी प्राप्त 

करता हओ, (परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरम दुःखका अन्त 
होता हं । 

एसा कहनेपर एक भिक्षु स्थविर भिक्षुमोसे कहा-आयुष्मानो ! " अतीत 
एक अन्त हं, अनागत ( = भविष्यत्‌ ) दसरा अन्त हं, वतमान मध्यमे है; तप्णा 
सिष्विनि ह, क्योकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस 
जन्मके साथ सी देती य । आयुष्मानो । इतनी जानने लायक वात भिक्षु जानता है, 


न्त करनेवाला 
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इतनी परिचय करने लायक वातसे भिक्षु परिचय प्राप्तं करता है; जानकारी प्राप्तं 
करता हुआ, परिचय प्राप्तं करता हृजा, इसी शरीरमें दुःखका अन्तं करनेवाला 
होता ह्‌। - . 
| एसा कटनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे | कहा--आयुष्मानो ! सुख- 
वेदना एक अन्त हे, दुक्व-वेदना दूसरा अन्त है, अदुक्वमसुखा वेदना मध्यमे ह । तृष्णा 
सिष्विनि हे, क्योकि तृष्णा ह उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस 
जन्मके साथ सी देती हं । आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक वात भिक्षु जानता हे, 
इतनी परिचय करने लायक बातसे भिक्ष्‌. परिचय प्राप्तं करता हं; जानकारी 
प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरम दुःखका अन्तं 
करनेवाला होता ह्‌। 

एसा कटनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा-आयुष्मानो, नाम एक 
अन्त हं, रूप दूसरा अन्त हे, विज्ञान बीचमे हं । तृष्णा सिब्विनि है, क्योकि तृष्णा 
ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती हे, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती हं । 
आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात भिक्ष्‌ जानता हं, इतनी परिचय करने लायक 
चातसे भिक्ष्‌, परिचय प्राप्त करता हं; जानकारी प्राप्तं करता हुआ, परिचय प्राप्त 
करत। हुआ, इसी शरीरम दुःखका अन्त करनेवाला होता हं । 

एसा कहुनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कटा--आयुष्मानो, छह 
भीतरी आयतन एक अन्तं हँ, छह बाहरके आयतन दूसरा अन्त है, विज्ञान बीचमें हं । 
तुष्णा सिन्विनि हे, क्योकि तुष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती हँ, उसे 
जिस-तिस जन्मके साथ सी देती हं । आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात भिक्षु 
जानता हं, इतनी परिचय करनेलायक बातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता हं; जानकारी 
राप्तं करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरम दुःखका अन्तं करनेवाला 
होता ह्‌। 

एसा कहनेपर.एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा--आयुष्मानो ! सक्काय 
( = सत्‌काय) एक अन्त हे, सक्काय-समुदय दूसरा अन्त ह, सक्काय-निरोध बीचमें 
हं । तृष्णा सिन्विनि हे, क्योकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, 
उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती हे । आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात 
भिक्षू, जानता हं, इतनी परिचय करने लायक बातसे भिक्ष्‌, परिचय प्राप्त करता है; 


जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्तं करता हुआ, इसी शरीरमे दुःखका अन्त 
करनेवाला होता हं । 
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ठेसा कहनेपर एक भिक्षूने स्थविर भिक्षुजोसे यह्‌ कहा--आयुष्मानो, 


हमने अपनी अपनी समन्चके अन्‌ सार अपना मत. व्यक्त कर दिया। आयुष्मानो 


आओ, जहां भगवान्‌ हँ, वहां चलें । जाकर भगवान्‌से ये सभी मत कँ । फिर जसा 
-ञ्गवान्‌ करेगे, उस मतको ( ठीक ) ग्रहण करेगे । ˆ आयुष्मान एेसा ही हो ' कह 


उन स्थविर भिक्षुओने उस भिक्षुको प्रतिवचन दिया । 
तव स्थविर भिक्षु जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । पास जाकर भगवान्‌को 


व्रणामकर एक ओर वैठे। एक ओर बैठे हृए उन स्थविर भिक्षुओने सभी 


-भिक्षुजसि जितनी बातचीत हुई थी, वहं सभी भगवान्‌के सामने निवेदन की भौर 
पुरा- | ं | 

^“ भन्ते! किसका कथन सुभाषित हे ? ” 

^“ िक्षुओ, एक एक दृष्टिसे सभीका कहना ठीक ह, लेकिन मेरे द्वारा 

 पारायन म्री-प्ररनमे जिस दृष्टिसे यह्‌ कहा गया-- 
| “ यो उमोन्ते विदित्वान, मन्ये मन्ता न लिप्पति। 
तंनरूमि महापुरिसोति, सोध सिन्विनिमच्चगा । 

उसे सुनो, अच्छी तरहसे मनमे धारण करो ; मेँ कटूंगा । 

““ भन्ते ! एसा ही होगा ” कह उन भिक्षुओंने भगवान्‌को प्रतिवचन दिया । 
भगवान्‌ने एेसा कहा-- 

“ भिक्षुगौ, स्पगं एकं अन्त हे, स्पदा-समुदय दूसरा अन्त है, स्पशं-निरोध 
बीचमें हं। तुष्णा सिब्विनि ह; क्योकि तष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण 
होती हं, उसे जिस तिस जन्मके साथ सी देती है । आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक 
बात भिक्षु जानता हे, इतनी परिच करने लायक वातसे भिक्षु परिचयं प्राप्त करता 
टं ; जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमें दुःखका अन्त 
करनेवाला होता हं । | 

एसा मेने सुना ।. एक समय महान्‌ भिक्षु संघ सहित भगवान्‌ कोशल जनपदमें 
चारिका करते हुए जहाँ कोल जनपदवासियोका दण्डकप्पक नामका निगम था 
वहां पहुचे । तब भगवान्‌ मागंसे हटकर एक वृक्षके नीचे विछ आसनपर बैठे । वे भिक्षु 

 निवास-स्थानकौ खोजं करनेके लिये दण्डकप्पक निगमके भीतर गये । 

तव बहुतसे भिक्षुजोके साथ आयुष्मान आनन्द शरीर-सींचने ( = नहाने) 
कै लिये अचिरवती नदी पर गये । अचिरवती नदीमे स्नान कर चुकनेके अनन्तर, 
बाहर निकल, शरीरकौ पूरव॑वत्‌ करनेके लिये, एक ही चीवर धारण किये हए खड़े हृए ४ 





॥ 
नि 
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तव एक भिक्ष्‌ जहां आयृष्मान्‌ आनन्द थे, वहां पहुंचा । पास जाकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दसे यह्‌ कहा--आयुष्मान्‌ आनन्द ! क्या भगवान्‌ने एक दम सोच विचारकर 
देवदत्तके बारेमे यह्‌ कहा ह कि “ वह्‌ अपाय-गामी ह, नरक-गामी हे, कल्प-भर वहीं 
रहनेवाला हे, ला-इलाज हं " अथवा किसी विशेष अर्थम कहा ह्‌ ? ” 

“ आयुष्मान्‌ ! भगवान्‌ने एसा (एकदम सोच विचारकर) ही कहा हे । "" 

तव आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे वहां पहु चे । पास जाकर भगवानको 
प्रणामकर एक ओर बैठे। एक ओर बेटे हुए आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे कहा-- 
भन्ते ! वहुलसे भिक्षुओके साथ मे अचिरव्ती नदीमे स्नान करने गया। स्नान कर 
चुकनेके अनन्तर, वाहुर निकल कर, शरीर सूखानेके लिये, एक चीवर पहने खडा था । 
भन्ते! तव एक भिक्षु, जहाँ मे था, वहां आया ओर पास आकर मुञ्लसे बोला-- 
“ आयुष्मान्‌ आनन्द । क्या भगवान्‌ने एक दम सोच विचार कर देवदत्तके बारेमे 
यह्‌ कहा है कि ! वह्‌ अपाय-गामी हँ, नरक-गामी हे, कल्पभर वहीं रहनेवाला हे, 
ला-इलाज हं ' अथवा किसी विशेष अथमं कहा हं ? एसा कहनेपर मेने उसे कहटा-- 
“^ हाँ आयुष्मान्‌ ! ` भगवानने एेसा ही कहा हं । ” 

ˆ आनन्द ! वह भिक्षु कोई थोड़े ही दिन पूवं प्रव्रजितं तथा-भिन्तु होगा, 
अथवा कोई मृखं स्थविर भिक्षु । अन्यथा जो बात मने सम्पूणं रूपसे कही हँ, उसे वह्‌ 
आंदिक. रूपमे कंसे ग्रहण कर सकता हं ? आनन्द ! मँ किसी दूसरे एेसे व्यक्तिको 
नहीं देखता, जिसके बारेमं मैने इस प्रकार सोच विचार कर यह्‌ कहा हो जैसे देवदत्तके 
वारेमे । आनन्द | जब तक मुञ्ञे देवदत्तमं बालका सिरा रखने लायक भी शुक्लं-धमं 
( = शुभ कायं) दिखाई दिया, तबतक मैने कभी यह्‌ नहीं कहा कि देवदत्त अपाय- 
गामी ह, नरक-गामी ह, कल्प भर वहीं रहनेवाला हं, ला-इलाज ह ।' लेकिन आनन्द ! 
जब मुञ्ञे देवदत्ते बालका सिरा रखने लायक भी शुक्ल-धममं ( = शुभ कमं) नहीं 
दिखाई दिया, तभी मने यहं कहा किं देवदत्त अपाय-गामी है, नरक-गामी है, कल्प भर 
वहीं रहनेवाला हु, ला-इलाज हुं । - 

“ आनन्द ! जंसे कोई गुहका कुजं हो, पुरूसाभरसे अधिक गहरा हो ओर 
किनारे तक गहसे लवालवब भरा हो । उसमे प्राणी सिर तक डवा हो । वहाँ कोई आदमी 
आये जो उसका हित करना चाहता हो, जो उसकी भलाई चाहता हो, जो उसका कल्याण 
चाहता हौ ओर जो उसे उस कुएंसे निकालना चाहता हौ । वह॒ उस कु्के चारों 
ओर घूमकर इसकी परीक्षा करे, किन्तु उसे उस आदमीके ररीरका बालका सिरा 
रख सकने लायक भी कोई अंश एेसा न दिखाई दे जो गहसे लिवड़ा न हो ओर जिसे 
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पकड़कर वह उसे उस गंहके कुेसे बाहर निकाल सके । इसी प्रकार आनन्द ! क्योकि 
मेने देवदत्तमे बालका सिरा रखने लायक भी शुक्ल धमं ( = शुभ कर्म) नहीं देखा, 
इसीलिए मेने कहा कि देवदत्त अपाय-गामी हे, नरक-गामी हं, कल्पभर वहीं रहने- 
वाला हे, ला-इलाज हं । यदि आनन्द ! तुम्हे तथागतके पुरुष-इन्द्रिय-ज्ञान सुनने हों 
तो उन्हें स्पष्ट रूपसे विभक्त करके कहता हू । 

भगवान्‌ । इसीका ( उचित ) काल हं, भगवान्‌ ! इसीका समय ह 
कि भगवान अपने पुरुष-इन्द्रिय ज्ञानको प्रकट करं । ” 4 

ˆ तो आनन्द, सुनो । अच्छी तरहसे मनमे धारण करो । कहता हूं । 

“अच्छा भन्ते |” कह आनन्दने भगवान्‌को प्रतिवचन दिया। भगवान्‌ने 
यह्‌ कहा- 

“ आनन्द ! मे किसी किसी आदमीको एेसा अपने चित्तसे जानकर जानता 
हं कि इस आदमीमे कुशल धमं ( = शुभ कमं) तथा अकुशल धमं ( = अशुभ कमं) 
दोनों विद्यमान हं । उसी आदमीको किसी दुसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस 
प्रकार जानता हु--इस आदमीके कुरशल-धघमं लुप्त हो गये, अकुशल-धमं प्रकट हौ 
गये । लेकिन इसका कुशल-मूल अभी नष्ट नहीं हा हे ।. उस कुशल ( = गभ) से 
कुशल पैदा हो जायेगा । इस प्रकार भविष्यमें इस आदमीकी हानि नहीं होगी । आनन्द ! 
जेसे बीज हों, जो अखण्डित हो, जौ सडे न हो, जो हवा-घूप न खाये हों, जो ताजे हो, 
अच्छी तरह जमाये गये हों, अच्छे खेतमे, अच्छी तरहकी जोती-कमाई भमिमें डाले 
गये हों । आनन्द ! क्या तुम जानते हौ कि ये बीज वृद्धिको, विपुलताको प्राप्त होगे ? 

हा, भन्ते । 

इसी प्रकार हे आनन्द ! म किसी किसी आदमीको एेसा अपने चित्तसे 
जानकर जानता हं कि “इस आदमीमं कुदाल-धमं ( = शुभ कर्मं ) तथा अकुशल धमे 
( = अशुभ कमं) दोनों विद्यमान ह। उसी आदमी को किसी दूसरे समय अपने 
चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हं कि इस आदमीके कुशल-धमं लुप्त हौ गये, 
अकुशल-धमं प्रकट हो णये । लेकिन उसका कुशल-मूल अभी नष्ट नहीं हुमा है । इस 
कुरल-मूलसे कुदाल-धमं पेदा हो जायेगा । इस प्रकार भविष्यमें इस आदमीकीं हानि 
नहीं होगी । आनन्द। इस प्रकार भी तथागतके द्वारा चित्तसे जाना जाकर आदमी 
विदित हआ रहता हें । आनन्द । इस प्रकार भी तथागतके दवारा चित्तसे जाना जाकर 
पुरुष-इन्दरिय-ज्ञान ज्ञात रहता हं । इस प्रकार भी आनन्दं तथागतकरे द्वारा चित्तसे 
जाना जाकर भावी धमं-समृत्पाद ( =धमंकी उत्पत्ति ) विदित हृ रहता हे । 
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“ आनन्द ! मं किसी किसी आदमीको एेसा अपने चित्तसे जानकर जानता 
हं कि इस आदमीमे कुशल-घमं ( = शुभ-कमं ) तथा अकुशल-घमं ( = अभ कमे } 
दोनों विद्यमान हं । इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस 
प्रकार जानता हूं कि इस आदमीके अकूुशल-धमं लुप्त हो गये, कुशल-धमं प्रकट हो 
गये । लेकिन इसका अकूशल-मूल अभी नष्ट नहीं हुजा ह । इस अकूशल-मूलसे अकुशल 
-घमं पेदा हो जायगा । इस प्रकार भविष्यमें इस आदमीकी हानि होगी । आनन्द ! 
जसे बीज हों, जो अखण्डित हों, जो सड़ेन हों; जो हवा-धूप न खाये हो, जो ताजे हो, 
जो अच्छी तरह जमाये गये हों, किन्तु जो बड़े पत्थरपर बविखेर दिये गये हों । आनन्द । 
तू जानता हं न कि ये बीज, वृद्धिको, विपुलताको प्राप्त न होगे?“ 

"हां, भन्ते। 

ˆ“ इसी प्रकार हे आनन्द ! मे किसी किसी आदमीको एेसा चित्तसे जानकर 
जानता हं कि इस आदमीमें कुशल-धमं ( = शुभ-कमं ) तथा अकुशल धमं ( = अगुभ- 
कमं ) दोनों विद्यमान हँ । इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर 
इस प्रकार जानतो हं कि इस आदमीके अकुशल-धमं लुप्त हौ णये हेः कुशल-धरमं 
प्रकट हुए हँ । लेकिन इसका अकुशल-मूल अभी नष्ट नहीं हुआ हं । इस अकुशल-मलसे 
अकुशल-धमं पेदा हो जायगा । इस प्रकार भविष्यमें इस आदमीकी हानि होगी 1 
आनन्द | इस प्रकार भी तयागत द्वारा आदमी चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ 
रहता हं । आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके द्वारा पुरुष-इन्द्रिय-ज्ञान चित्तसे जाना 
जाकर ज्ञात रहता हं । इस प्रकार भी आनन्द तथागतके द्वारा भावी धर्म-समृत्पाद 
( = धमे की उत्पत्ति) चित्तसे जाना जाकर विदित हृ रहता है । 

“ आनन्द ! मं किस किसी आदमीको एेसा अपने चित्तसे जानकर जानता 
हं कि इस आदमीमं कुशल धमं ( = शुभ कमं) तथा अकुशल-धमं ( = अशुभ-कमं) 
हं । इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूं 
कि इस आदमीमं बालका सिरा छमा सकने लायक भी शुक्ल-धमं ( = शुभ करम) 
नहीं हं । यह्‌ आदमी पूणं रूपसे अशुल-धमसि ही यूक्त हं । यह आदमी शरीर छृटनेपर 
मरनेपर, अपाय-गामी होगा, दुगंति को प्राप्त होगा, नरकमें उत्पन्न होगा । आनन्द ! 
जसे बीज हो, जो खण्डित हों, सड हौं, हवा धूप खाय हो, किन्तु अच्छी तरह जोती गई, 
वठिया जमीनमे बोये गये हों । आनन्द ! क्या तू जानता ह कि ये बीज उगेगे नहीं, 
विपुलताको प्राप्त होंगे नहीं ? " 

। अन्ते + 
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“ इसी प्रकार है आनन्द ! मँ किसी किसी आदमीको एसा अपने चित्तसे 
जानकर जानतो हूं कि इस आदमीमे कुशल-धमं तथा अकुशल-धमं हं । इसी आदमीको 
किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूं कि इस आदमीमे बालका 
सिरा छुआ सकने लायक भीं कुदाल-धमं नहीं है । यह आदमी पूर्णरूपसे अकुशल-धमेसि 
ही युक्त है । यह्‌ आदमी शरीर छूटनेपर, मरनेपर, अपाय-गामी होगा, दर्गति-प्राप्त 
होगा, नरकमें उत्पन्न होगा। आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके दवारा आदमी 
चित्तसे जाना जाकर विदित हआ रहता ह । आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतः 
दारा पुरुष-इन्दिय ज्ञनं चित्तसे जाना जाकर ज्ञातं रहता टै इस प्रकार भीं 
जानन्द । तथागतके द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदितं हु 
रहता हे । 

एसा कहनेपर आय्‌ष्मान्‌. आनन्दने भगवानको यह कहा--“भन्ते ! क्या 
इन तीन तरहके व्यवितंथोके समान ही दूसरे भी तीन तरह्के व्यक्तियोका प्रज्ञापन 
किया जा सकता ह ? " | 

भगवानूने कहा--“ हाँ आनन्द ! प्रजञापनं किया जा सकता हं । आनन्द | 
मे किसी किसी आदमीको एसा अपने चित्तसे जानकर जानता हँ कि इस आदमीमें 
कुराल-धमं तथा अकूशल-धमं हं । इरी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे 
जानकरं इस प्रकार जानता हूं कि इस आदर्मोके कुंशल-धमं लुप्तं हौ गये, अकुशल- 
धमं प्रकट हो गये । इसका कु गल-मूल अभी सम्पुणंतः नष्ट नहीं हृजा है । किन्तु यह 
सम्पुणं रूपसे विघातंको प्राप्त होगा । इस प्रकार भविष्यमे इस आदमीकी हानि होगी । 
आनन्द । जसे अगार जले हौं, प्रज्वलित हों, उनमेसे लाट निकल रही हौ, किन्तु वे 
वड़ी शिलापर विखेर दिये गये हों । आनन्द ! त्रु जानतादहैन किये अंगार वृद्धि- 
विपुलताको प्राप्तं न होगे । " 

"भन्ते! हाँ।'' 

अथवा आनन्द ! गोमके समय जव सूर्यास्त होने लगता हं तव तु जानता 
हं नकि प्रकाशका लोप हो जायेगा ओर अन्धेरा हो जायेगा ? 
भन्ते! हाँ। | ¦ 

“८ ज्जंथवां आनन्द ! जसे आधी रातके समय, जव सम्पत्तिशालीं लोगोके 

खाने पीनेका समय होता है, तव तु जानता दहं न कि प्रकाश नहीं रहता, अन्धकार 


हुआ रहता ह ? " 
मन्ते | हाँ | 1 


्ि 


---~---~ - 





॥-। 
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“इसी प्रकार हे आनन्द ! मै किसी किसी आदमीको एेसा अपने चित्तसे 
जानता हुं कि इस आदमीमे कूशल-धमं तथा अकूुशल-धमं हँ । इसी आदमीकों किसी 
दुसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूं कि इस आदमीके कुशल-धमं 
लुप्त हो गये, अवूराल-घमं प्रकट हो गये । इसका कुशल-मूल अभी सम्पुणंतः नष्ट नहीं 
हुआ हं । किन्तु यह्‌ सम्पुणं रूपप्ते विवातको प्राप्तं होगा । इस प्रकार भविष्यमें इस 
आदमीकौ हानि होगी । आनन्द; इस प्रकार भी आदर्मी तथागतके द्वारा चित्तसे 
जाना जाकर विदितं हुआ रहता हु । आनन्द | इस प्रकार भी तथागतके वारा पुरुष- 
इन्द्रिय-ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात रहता हं । इस प्रकार भी आनन्द ! तथागतके 
दवारा भावी धमे-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता हु । 

“ आनन्द ! मं किसी किसी आदमीको एसा अपने चित्तसे जानकर जानता 
हं कि इस आदमीमे कुशल घमं तथा अकुशल-घमं हं । इसी आदमीको किसी दूसरे 
समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूं कि इस आदमीके अकुशल धमं 
लुप्त हौ गये, कुशल-धमं प्रकट हो गये । इसका अकुशल-मूल सम्पूणं रूपसे नष्ट नहीं 
हआ हं, किन्तु यह सम्पुणं रूपसे विघातको प्राप्त होगा । इस प्रकार इस आदमीकी 
भविष्यमे हानि नहीं होगी । आनन्द ! जैसे अंगार जले हँ, प्रज्वलित हों, उनमेसे 
लाट निकल रही हो ओौर वे सूखे तिनकोकि देरमे वा घास की ढेरीपर डाल दिये 
जाये । आनन्द ! तु जानत(दह न किये अंगार वृद्धि, विपुलताको प्राप्त होगे ? ” 

“भन्ते! हां ।” 

ˆ अथवा आनन्द | जसे रातके वीत जानेपर, जव सूर्योदय होता है, तो 
तु जानताहं न कि अन्धेरा नहीं रहेगा ओौर प्रकाश प्रकट होगा ? “ 

^ भन्ते, हां । 

ˆ अथवा आनन्द | जसे दिन का मध्याह्न, भोजनका समय होनेपर, 
क्पात्रु जानताहं कि अन्धेरा नहीं रहेगा ओर प्रकाश प्रकट होगा? ” 

भन्ते! हां। 

इसी प्रकार आनन्द ¦ मं किसी किसी आदमीको एेसा अपने चित्तसे 
जानकर जानता ह कि इस आदमीमं कुशल-धमं तथा अकुशल-धमं ह । इसी आदमीको 
किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानत हं कि इस आदमी 
के अकुंगल-धमं लुप्तं हो गये, क शल-धमं प्रकट हो गये । इसका अकु शल-मल सम्पूणं 
रूपसे नष्ट नहीं हुआ ह्‌ । किन्तु यहं सम्पूणं रूपसे विघातको प्राप्त होगा । इस प्रकार 
इस आदमीको भविष्यमे हानि नहीं होगी । आनन्द ! इस प्रकार भी आदमी तथा- 


स 
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गतके द्वारा चित्तसे जाना जाकर विदित हआ रहता हं। आनन्द ! इस प्रकार 
भी तथागतके द्वारा पुरुष-इन्द्रिय-ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात रहता हे। 


आनन्द | इस प्रकार भी तथागतके द्वार। भावी धमं-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर 


विदित हु रहता हं । 


“ आनन्द ! मे किसी किसी आदमीको एेसा अपने चित्तसे जानकर जानता 


हं कि इस आदमीमं कुराल-धमं तथा अकूशल-धमं हं । इसी आदमीको किसी दूसरे 


समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूं कि इस आदमीमे बालका सिरा 


घुसा सकने लायक भी अकुरल-धमं नहीं ह । यह आदमी सम्पूणं रूपसे निदि गुक्ल- 
धमसे युक्त हं । यह्‌ आदमी इसी प्रकार शरीरम (राग्रेष-मोह्के क्षय स्वरूप) 
निर्वाणको प्राप्त होगा। जैसे आनन्द ! अंगार ठण्डे हो गये हों, बृञ्च गये हौं ओर 


वह्‌ सूखे तिनकोके ढेर या लकडीके ढेरपर डाले गये हो, तो आनन्द ! तुम जानते हो 


न कि ये अंगार वृद्धि, विपुलताको प्राप्त न होगे ? “ 
भन्ते! हां। 
“ इसी प्रकार आनन्द ! मैं किसी किसी आदमी को एेसा अपने चित्तसे 


जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमें कुशल-धमं तथा अकुशल-धमं हं । इसी आदमी 


को किसी दूसरे समयं अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूं कि इस आदमीमे 


बालका सिरा घृसा सकने लायक भी अकुंशल-धमं नहीं हं । यह आदमी सम्पूर्ण 


रूपसे निर्दोष शुक्ल-धर्मसे युक्त हँ । यह आदमी इसी शरीरमे (राग-ढेष-मोहके क्षय- 
स्वरूप) निर्वाणको प्राप्त होगा । आनन्द ¦ इस प्रकार भी आदमी तथागतके द्वारा 


चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता हं । आनन्द | इस प्रकार भी तथागतके' 


द्वारा पुरुष-इन्दरिय-ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात हृजा रहता ह । इस प्रकार भी 
आनन्द ! तथागते द्वारा भावी धमं-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हा 
रहता हं । | 


“ आनन्द ! जिन तीन प्रकारके आदमियोका पहले उल्लेख हुआ, उनमें 


एक वे हे जिनकी हानि नहीं होती, एक वे हं जिनकी हानि होती ह तथा एक वेह 


जो नरक-याव्री होते है । इसी प्रकार जिन तीन प्रकारके आदमियोका वादमें उल्लेख 


हुआ उनमें एक वे ह जिनकी हानि होती ह, एक वे हे जिनकी हानि नहीं होती तथा 
एकवेहंजो (राग-देष मोह क्षय-स्वरूप) निर्वाणको प्राप्त होते ह । 

“ भिक्षुओ, बींधने वाले धमं -परयायका उपदेशा करता हं । इसे सुनो ॥ 
अच्छी तरहसे मनम धारण करो। भाषण करता हूं । 





ज 
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“ भन्ते ! बहुत अच्छा ” कह भिक्षुञओने भगवानको प्रतिवचन दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--भिक्षुमओ, बीघनेवाला धर्म-पर्य्याय कौनसा है ? 
भिक्षुभो, कामनाओंको जानना चाहिये, कामनाओके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, कामनाओके नानाः स्वरूपोंको जानना चाहिये, कामनाओके विपाक को 
जानना चाहिये, कामनाओके निरोधको जानना चाहिये, कामनाओके निरोधकी 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( = मागे) को जानना चाहिये । 

< ˆ“ भिक्षुजो, वेदनाको जानना चाहिये, वेदनाके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, वेदनाके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, वेदनाके विपाकको जानना चाहिये. 
वेदनाके निरोध को जानना चाहिये, वेदनाके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा 
( = मागे) को जानना चाहिये । 

““ भिक्षुओ, सज्ञाको जानना चाहिये, सज्ञाके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, संज्ञाके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, संज्ञाके विपाकको जानना चाहिये, 
संज्ञाके निरोधको जानना चाहिये, संज्ञके निरोधक ओर ले जानेवाली प्रतिपदा 
( = मागं) को जानना चाहिये । 

^“ भिक्षुओ, आस्रवोको जानना चाहिये, आखरवोके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, आस्रवोके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, आस्रवोके विपाकको जानना 
चाहिये, आस्रवोके तिरोधको जानना चाहिये, आस्रवोके निरोघकीं ओर ले जानेवाली 
प्रतिपदा ( = मागं) को जानना चाीहिये। 

^“ भिक्षुओ, कमंको जानना चाहिये, कमेके निदान-कारणको जानना चाहिये,. 
कमेके नाना-स्वरूपोको जानना चाहिये, कमके विपाकको जानना चाहिये, कमेके 
निरोधको जानना चाहिये, कमेके निरोधकी ओर ले जानेवालो प्रतिपदा ( = मागं) 
को जानना चाहिये । 

“ भिक्षुम, दुक्वको जानना चाहिये, दुक्खके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, दुक्खके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, दुक्खके विपाकको जानना चाहिये, 
दुक्खके निरोधको जानना चाहिये, दुक्खके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा 
( = मागं) को जानना चाहिये। 

"` भिक्षुजो, कामनाओंको जानना चाहिये, कामनाओके निदान-कारणको 
जानना चाहिये, कामनाओके नाना-स्वरूपोको जानना चाहिये, कामनाओके विपाक 
को जानना चाहिये, कामनाओके निरोधको जानना चाहिये, कामनाओके निरोधकीं 
ओर ले जाने वाली प्रतिपदा ( = मागं) को जानना चाहिये," यह जो कहा गया, यह 
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किस अथमे कहा गया ? भिक्षुजो, ये पांच इन्द्रियोके विषय ( = कामगुण) हं, चक्षुके 
विवय रूप, जो इष्ट होते हु, जो सुन्दर होते ह, जो अच्छे लगनेवाले होते हं, जो प्रिय- 
कर होते हं, जो काम्य होते हं तथां जो रंजन करते हं । श्रोतके विषय शब्द. ‹ , . . 
घ्राणके विषय गन्ध. . . . जिन्हाके विषय रस... . . स्पशेंन्द्रिय (= काय) के 
विषय स्पृष्टव्य, जो इष्ट होते हँ, जो सुन्दर होते हे, जो अच्छे लगने वले होते ह, जो 
प्रियकर होतेह, जो काम्य होतेह तथाजौ रंजन करते हं। भिक्षुजो, ये 
कामनाये नहीं ह, ये तो आयं-विनय ( = बुद्ध-देशना ) के अनुसार काम-गुण 
{इन्द्रियोके विषय) हं - 
संकप्परागो पुरिसस्स कामो, 
नेते कामा यानि चित्रानि लोके 
संकप्परागो पुरिसस्स कामो 
तिदट्ठन्ति चित्रानि तथेव लोके 
अथेत्थ धीरा विनयन्ति छन्द ॥ 

[पुरुपका सराग-संकल्प ही यथाथं कामना हुं । दुनियाके चित्र-विचितव्र 
पदाथं कामनाये नहीं हं । पुरुषका सराग-संकल्प ही यथार्थं कामना ह। दुनियाके 
चित्र-विचित्र पदार्थं ( = इन्द्रियोके विषय) तो वसे ही वने ही रहते हं । धीर जन 
इन्हीके विषयमे अपनी कामनाको संयतं रखते हं । | 

^“ भिक्षु, कामनाओका निदान-कारण क्या हे ? भिक्षुजो, कामनाओंका 
निदान-कारण हं स्पशं । 

"भिक्ष, कामनाओके नाना-स्वरूप कौनसे हं ? भिक्षुजो, रूपौकी कामना 
पृथक है, शव्दोकी कामना पृथक हैः सुगन्धियोकं कामना पृथक हं, रसोकी कामना 
पृथक है, स्पष्टव्योकी सामना पृथक हं । भिक्षुजो, ये कामनाओके नाना स्वरूप 
कहलाते हं । 

“निक्ष, कामनाओंका विपाक किसे कहते हं भिक्षुओ, जिस जिस 
कामनाके फल स्वरूप जसा जैसा जन्म ग्रहण करता हं पृण्यसे मिलने वाला अथवा 
अपुण्यसे मिलने वाला । भिक्षुजो, उसे कामनाजाका विपाक कहते हं । 

८. निक्ष, कामना्ओंका निरोध किसे कहते हं { भिक्षुजौ स्पश-निरोध ही 
कामनाओंका निरोध ह । यह आयं अष्टांगिक मागं ही कामनाओके निरोधरकी ओर 
ले जानेवाली प्रतिपदा ( = मागं) दं, जसे सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यक्‌-वाणी 
सम्यक्‌-कमन्ति, सम्यक्‌-आजीविका, सम्यकज्नानान, सम्यक्‌-स्मृति, सम्यक्‌-समाधि । 


द 
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^“ भिक्षुजो, जव आयं-श्रावक कामनाओंको पहचानता हं, कामनाओके 
निदान-कारणको पहचानता हे, कामनाओके नाना स्वरूपोंको पट्चानता हे, कामनाओं 
के विपाकको पहचानता हँ, कामनाओके निरोधको पह्चानता हं, कामनाओके निरोधकी' 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( = मागे) को पहचानता हु, वह॒ इस बींधनेवाले काम- 
नाओके निरोध श्रेष्ठ जीवन ( = ब्रह्मचयं ) को पह्चानता हं । “ भिक्ुजो, कामनाओं 
को जानना चाहिये,. . . . . कामनाओके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ` 
(~= मागं ) को जानना चाहिये,” यह्‌ जो कहा गया, यह्‌ इसी अथेमे कहा गया । 

ˆ“ भिक्षु, वेदनाको जानना चाहिये . . . . . वेदनाके निरोध-गामिनी 
प्रतिपदा ( = मागं ) को जानना चाहिये, यह्‌ जो कहा गया, यह्‌ किस अर्थम कहा गया ? 
भिक्षुगो, ये तीन वेदनाये हं --सुखा वेदना, दुक्वा वेदना, अदुक्छमसुखा वेदना । 

“ भिक्षुओ, वेदनाओंका निदान-कारण क्या हुं ? भिक्षुओ, बेदनाओंका 
निदान-कारण स्पशं हे। | 

^“ भिक्षुओ, वेदनाके नाना स्वरूप कौनसे है ? भिक्षुओ, सामिष ( = भौतिक) 
सुखा वेदना होती हं, निरामिष ( = जभौतिक) सुखा वेदना होती है, सामिष दुक्खा 
वेदन होती हं, निरामिष दुक्खा वेदना होती ह, सामिष अदुक्खमु सुखा वेदना होती 
ह, निरामिष अदुक्वमुसुखा वेदना होती हं । भिक्षुजो, ये वेदनाके नाना स्वरूपं हें । 

^“ भिक्षुजो, वेदनाओंका विपाक किसे कहते है ? वेदनाओंको भुगतनेवाला 
उस उस जन्मको ग्रहण करता हं, पुण्यसे मिलनेवाले अथवा अपुण्यसे मिलनेवाले । 
भिक्षु, यह्‌ वेदनाओका विपाक कहलाता ह्‌ । 

^“ भिक्षुभओ, वेदनाओंका निरोध किसे कहते है ? भिक्षुमो स्पश-निरोध ही 
वेदना-निरोध हं । यहं आयं अष्टांगिक मागं ही वेदना-निरोध-गामिनी प्रतिपदा है, 
जेसे सम्यक्‌ दृष्टि... . . सम्यक्‌ समाधि । 

^“ भिक्षुजो, जब आयं-श्वावक्‌ इस प्रकार वेदनाको पट्चानता है, वेदनाके 
निदान-कारणको पहचानता हं,वेदना के नाना स्वरूपोको पहचानता हे वेदनाके विपाक 
को पहचानता हं, वेदनाके निरोधको पहचानता है, वेदना-निरोध-गामिनी प्रतिपदाको 
पहचानता हे; वह्‌ इस बींधने वाले वेदना-निरोध श्रेष्ठ-जीवन ( = ब्रह्मचये) को 
पह्चानता हं । “ भिक्षुमो, वेदनाको जानना चाहिये. . . . वेदना-निरोध-गामिनी 
प्रतिपदाको जानना चाहिये, यह्‌ जौ कहा गया, इसी अथेमे कहा गया । 

^“ भिक्षुजो, संज्ञाको जानना चाहिये . . . संज्ञा-निरोध-गामिनी प्रतिपदा 
(मागे) को जानना चाहिये, ” यह्‌ जो कहा गया, यह किस अर्थे कहा गया ? 
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-भिक्षुओ, ये छह संज्ञाय हे--रूप सज्ञा, शब्द-सनज्ञा, गन्ध-संज्ञा, रस-संज्ञा, स्पृष्टन्य- 
सज्ञा तथा धमं ( = मनके विषयो) कौ सनज्ञा। 

““ भिक्षुओ, संज्ञाओका निदान-कारण क्या? 

५“ भिक्ष॒ओ, संज्ञाओंका निदान-कारण स्पशं ह्‌ । 

^“ भिक्ष॒ओ, संज्ञाओके नाना स्वरूप कौनसे हं ? 

^“ भिक्ुओ, रूपोके प्रति जो संज्ञा ह, वह्‌ अन्य ह ; शब्दके प्रति जो सज्ञा हः 
वह्‌ अन्यहं ; सुगन्धियोके प्रति जो संज्ञा ह्‌, वह्‌ अन्यहूं ; रसोके प्रति जो संज्ञां 
वह अन्य हँ; स्पृष्टव्योके प्रति जो संज्ञा हं, वह्‌ अन्यह; धर्मो ( = मनके विषयौ) 
केप्रति जो संज्ञाहे, वह अन्यहं। भिक्षुओ, ये संज्ञाओके नाना स्वरूप हं । 

““भिक्षुजो, सज्ञाओंका विपाक किसे कहते ह ? भिक्ुओ, व्यवहार ही संज्ञाओं 
का विपाक हौ । जैसे जैसे उसे जानता -पहचानता ह्‌ वैसे वसे व्यवहार करतादहं कि 
मै इस संज्ञा वाला था। भिक्षुओ, यह संज्ञाओंका विपाक कहलाता हं । 

““ भिक्षुओ, सज्ञाओंका निरोध किसे कहते हं † 

“ भिक्षुओ, स्पशंका निरोध संज्ञाओंका निरोध ह । यह आयं अष्टांगिक 
मागं ही संज्ञा-निरोध-गामिनी प्रतिपदा हे, जसे सम्यक्‌-दुष्टि..... 
सम्यक्‌-समाधि । 

“ भिक्षुओ, जब आयं -श्रावक इस प्रकार संज्ञाको पहचानता हं, संज्ञाओके 
-निदान-कारणको पहचानता हँ, संज्ञाओके नाना स्वरूपोको पहचानता हं, संज्ञाओके 
विपाकको पहचानता है, संज्ञाओके निरोध को पहचानता हं तथा संज्ञा-निरोध-गामिनी 
-प्रतिपदाको पहचानता है, वह्‌ इस बींधनेवाले संज्ञा-निरोध श्रेष्ठ जीवनको पहचानता 
हे । भिक्षुजो, संज्ञाको जानना चाहिये. . . . संज्ञा-निरोध-गामिनी प्रतिपदाको जानना 
चाहिये, यह्‌ जो कहा गया, इसी अथंमे कहा गया । 

"“ भिक्नुओं, आखवोको जानना चाहिये . . . . . आसखरव-निरोध-गामिनी 
प्रतिपदा (मागं ) को जानना चाहिये," यह्‌ जो कहा गया, यह्‌ किस अथमं कहा गया ? 
“ अिक्षुओ, आखव तीन हं --कामासव, भवाखरव, तथा अविद्यास्व । ` 

““ भिक्षुओ, आखवोका निदान-कारण क्या हं ? भिक्ुओ, अविद्या आस्लवोका 
-निदान-कारण है । ॥ 


^“ भिक्षुओ, आओसखवोके नाना स्वरूप कौनसे हे ? भिक्षुओ, नरकमे ले जाने 


वाले आस्रव होते हे, पशु-पक्षी योनिम जन्म ग्रहण करानेवाले आसव होते हं, प्रेत- 
योनिम जन्म ग्रहण करनेवाले आखव होते हे, मन॒ष्य-लोकमे जन्म ग्रहण कराने- 
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वाले आस्रव होते हु तथा देवलोकमे जन्म ग्रहण कारनेवाले आखव होते हँ । भिक्षु, 


-ये आस्रवोके नाना स्वरूप हँ । ४ 


“ भिक्षुजो, आस्रवोका विपाक किसे कहते हँ ? 

^“ भिक्षुओ, जिस जिस आस्रवके फलस्वरूप जसा जसा जन्म ग्रहण किया 
रहता ह, पुण्यसे मिलनेवाला अथवा अपुण्यसे मिलनेवाला। भिक्षुओ, इसे आस्रवोका 
विपाक कहते ह । 

““ भिक्षुओ, आस्रवोका निरोध किसे कहते हं ? 

ˆ भिक्षु, अविद्या निरोध ही आस्रवोका निरोध हं । यह आयं अष्टांगिक 
मागे ही आस्रवोके निरोध कौ ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( = माग) ह, जैसे सम्यक्‌- 
दष्ट, 4 सम्यक्‌्-समाधि । ॑ 

८“ भिक्षुओ, जव आयं-श्रावक इस प्रकार आस्रवोंको पहचानता है, आसखवोके 
निदान-कारणको पहचानता ह, आस्रवोके नाना स्वरूपोको पहचानता है, आसरवोके 
-विपाकको पहचानता ह्‌, आस्रवोके निरोधको पहचानता ह तथा आसरव-निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा को पहचानता ह्‌, वह इस बींधने वाले आश्रव-निरोध श्रेष्ठ जीवनको 


को पहचानता ह। “ भिक्षुओो, आस्रवोंको जानना चाहिये आश्रव-निरोध 


गामिनी प्रतिपदाको जानना चाहिये," यह जो कहा गया, इसी अर्थम कटा गया ? 

“ भिक्षुओ, कमंको जानना चाहिये. . . . कमं-निरोध-गामिनी प्रतिपदा 
{मागे) को जानना चाहिये, '" यह जो कहा गया यह्‌ किस अर्थम कहा गया ? 

“ भिक्षूभो, मै चेतना ( = संकल्प)को ही कमं कहता हूं । (आदमी ) संकल्प 
करके ही कमं करता ह्‌ं। 

^“ भिक्षुजो, कर्मोका निदान-कारण क्या हं ? भिक्षुओ, स्पशं कर्मोका निदान- 
कारण दह्‌ । 

^“ भिक्षुभो, कमोकि नाना स्वरूप कौनसे हं ? 

“.भिक्षुजो, नरकमे ले जानेवाले कमं होते हं, पशु-पक्षी योनिमें जन्म ग्रहण 
करानेवाले कमं होते हं ?, प्रेत-योनिमें जन्म ग्रहण करानेवाले कमं होते हँ, मनुष्य- 
लोकम जन्म ग्रहण करानेवाले कमं होते हं तथा देव-लोकमें जन्म ग्रहण करानेवाले 
कमं होते है । भिक्षुओ, ये कमोकि नाना स्वरूप हू । 

` भिक्षुजो, कर्मोका विपाक ( = फल) कंसे होता ह ? भिक्षुओ, मँ तीन प्रकार 
से कर्मोका विपाक ( = फल) कहता हूं --इसी जन्म मे, अगले जन्ममे अथवा अन्य 
किसी जन्ममे। 
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““भिक्षुञो, यह कर्मोका विपाक ( = फल) कहटलाता हं } 
` “^ भिक्षुओ, कमेका निरोध किसे कते हं ? भिक्षुजो, स्परेका निरोध ही 
कर्मका निरोध है । यह आयं अष्टांगिक-मागं ही कर्म-निरोध-गामिनी प्रतिपदा, जेसे 
सम्यक्‌-द्ष्टि. - - - सम्यक्‌-समाधि । 


““भिक्षृओ, जब आर्यं -श्रावक इस प्रकार क्मको पह चानता हे, कमकि निदान- 
कारणको पहचानता हौ, कमकिं नाना स्वरूपोंको पह्चानता है, कमकिं विपाकको 


पहचानता है, कमेकि निरोधको पहचानता ह तथा कर्म-निरोधगामिनी प्रतिपदाको 
पठचानता है; वह इस वींधने वाले कम-निरोध श्रेष्ठ-जीवनको पहचानता हं । ” 


`  भिक्षुजो, क्मको जानना चाहिये. . - . कमं-निरोध-गामिनीं प्रतिपदाको जानना 


चाहिये, “ यह्‌ जो कहा. गया ह, यह्‌ इसी अ्थमे कटा गया 1 


^“ भिक्षु, दुक्को जानना चाहिये, दुक्छके निदान-कारणको जानना 


चाहिये, द्क्खके नाना स्वरूपोंको जानना चाहिये, दुक्खके विपाक ( = फल ) को जानना 


चाहिये, दक्खके निरोधको जानना चीहिये, दक्ख निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रति- 


पदा ( = मागं ) को जानना चाहिये, “यह्‌ जो कहा गया, यह्‌ किस अथमे कहा गया ! 


जन्म भी दक्ख हे, बृढापा भी दुक्ख है, रोग भी दुक्ख हे, मरण भी दक्ख हे, रोना-पीौटना 
दुखी होना-पक्चाताप करना भी दुक्ख द, इ च्छाकीं पूति न होना भी दक्ख हे, सक्षेपमं 


कट्ना हो तो पंचुपादान स्कन्ध ही दक्ख हं । 
“ भिक्षुओ, दुक्का निदान-कारण क्याहुं ? 
“ भिक्षुओ, तृष्णा दुक्डका निदान-कारण ह्‌ । 
“ भिक्षुओ, दुक्खके नाना स्वरूप कौन सेहं? 


^“ भिक्षुओ, अत्यन्त दुःख, सीमित दुक्ख, चिरकाल तक रहने वाला दुक्ख, 


तथा अल्प काल तक रहने वाला दुक्ख । भिक्ुओ, ये दुक्खके नाना स्वरूप ह्‌ । 

"‹ चिक्षुओ, दुक्खका विपाक (फल) क्या होताहं ? 

^“ भिक्षुओ, एक आदमी जब किसी दुक्से दुखित होता हं, पीडित होता 
हं तो वह.चिन्ता करता है, कल्पता हं, रोता-पीटता ह, छाती पीटता हं, बेहोश 
हो जाता है; अथवा उस दुक्वसे दुक्खी होनेके कारण इधर-उधर खोजता फिरता 
है कि कोई एक या दो पदका मन्त्र जानता हौ, उस दुक्खको दूर करनेके लिये । 


चिक्षुओ, दुक्का विपाक ( = फल) यातो बेहोशी है या परियेषण हं। भिक्षुञो, . 


यह्‌ दुक्खक्रा विपाक ( = फल) कहटलाता ह्‌ । 
““ भिक्षुगो, दुक्डका निरोध किसे कहते हं ? 


कप क का कक्कर / नय , {= ४ च) ) का 1 ^ रा त 
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भिक्षुजौ, तृष्णाका निरोध ही द्क्का निरोध है । यह्‌ आर्यं अष्टांगिक 
मागं ही दुक्व-निरोध-गामिनी प्रतिपदा, जसे सम्यक्‌ दष्टि. . . -सम्यक्‌ समाधि । 

भिक्तुजो, जव आ्य-श्रावक इस प्रकार दुक्वको पह्चानता हं, दुक्खके 
निदान-कारणको पटचानता है, दुक्डके नाना स्वरूपोको पटचानता है, दुक्खके 
विपाकको पहचानता हौ, दुक्ठके निरोधक पहचानता हँ, दुक्छ॒निरोध-गामिनी 
भ्रतिपदाको पहचानता हँ ; वह्‌ इस वींधनेवाते दुक्ख-निरोध स्वरूप श्रेष्ठ जीवनको 
पहचानता हं । ” भिक्षुओ, दुक्को जानना चाहिये, दुक्खके निदान-कारणको जानना 
चाहिये, दुक्के नाना स्वरूपोंको जानना चाहिये, दुक्वके विपाक ( = फल ) को जानना 
चाहिये, दुक्खके निरोधको जानना चाहिये, दुक्खके निरोध की ओर ले जाननेवाली 
भरतिपदा ( = मागं ) को जानना चाहिये, " यह जो कट्‌ गया; यह इसी अर्थम 
कटा गया । 43 

अिक्षुजो, यही बींधनेवाला धमं -पर्य्याय 1 

भिक्षुओ, ये छह तथागतके तथागत-बल हं, जिन बलोसे युक्त होनेके कारण 
तगत दृट्‌ रहते हं, परिषदोमे सिह्‌-नाद करते है तथा ब्रह्म-चक्रको प्रवर्तित करते हं । 
कोनसे छह ? भिक्षुजो, तथागत योग्य वात ( = स्थान) को योग्य बातके रूपमे तथा 
जयोग्य-वातको अयोग्य-बातके रूपम जानते हं । भिश्ुओ, यह जो तथागत योग्य 
वातकरो योग्य बातके रूपमे तथा अयोग्य वातको अयोग्य वातके रूपमे जानते हं, यह्‌ 
भी तथागतका एक बल है, जिसके कारण तथागत दृट्‌ रहते हे, परिषदोँमे सिह-नाद 
करते हं, तथा ब्रहमचक्त प्रवतित करते हैँ । 


फिर भिक्षुओ, तथागत भूत-भविष्यत्‌-वतं मान. कमेकि विपाक ( = फल ) 
को कारण तथा हेतुके साथ यथार्थं रूपसे जानते हं । भिक्षुजो, यह्‌ जो तथागत भूत- 
अविष्यत्‌-वतं मान कमोकि विपाक ( = फल) को कारण तथा हेतुके साथ यथाथ रूपसे 
जानते हं, यह भी तथागतका एक वल ह, जिसके कारण तथागत दृट्‌ रहते हं, परिषदोमें 
सिह्‌-नाद करते ह तथा ब्रह्मचक्र प्रवत्तित करते ह । 


फिर भिक्षुजो, तथागत ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्तियोके नहास, 
विकास तथा उत्थानको यथाथ रूपसे जानते हं । भिक्षुओ, यह जो तथागत. . 


. जानते 
हं, यह भी तथागतका एक बल है, जिसके कारणं तथागत दृढ्‌ रहते ह, परिषदोमे सिह्‌- 
नाद करते हं तथा ब्रह्य-चक् प्रवतित करते ह । | 


अं. नि.- यत 
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- फिर भिक्षुजो, तथागतं अनेक प्रकारके पूवंजन्मोका अनुस्मरण करते टैः 
जैते एक जन्म, दो जन्म. . . . इस, प्रकार आकार-सहित उदेश्य-सहितं नाना रूपसे 
पूवं जन्मोंका अनुस्मरण करते हं । 

भिक्षुओ, यह्‌ जो तथागतं अनेक प्रकारके पूवंजन्मोका अनुस्मरण करते हं, 
जते एक जन्म... .दो जन्म. . . . इस प्रकार आकार-सहित उदेश्य-सहित नाना 
रूपसे पूवंजन्मोका अनुस्मरण करते हुं, यह्‌ भी तथागतका एक बल हं, जिसके कारण 
तथागत दढ रहते हं, परिषदोमे सिह-नाद करते हं तथा ब्रह्म-चक्र प्रवतितं करते ह्‌ । 

फिर भिक्षुओ, दिव्य, विशुद्ध, मनुष्य-बलेतर चक्षुसे तथागत. . . .यथाकमे 
उस उस योनिम जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणियोको जानते हं । भिक्षुओ, यह जो दिव्य, 
विशुद्ध, मनुष्य वलेत्तर चक्षुसे तथागत . . - - यथाकमं उस उस योनिमे जन्म ग्रहण 
करनेवाले प्राणियोको जानते ह, यह भी तथागतका एक बल हे, जिसके कारण तथागत 
दृढ रहते हँ, परिषदोमे सिह-नाद करते हं तथा ब्रह्म-चक्र प्रवतित करते हं । 

फिर भिक्षुओो, तथागत आस्रवोका क्षयकर . . . . -साक्षातकर, प्राप्तकर 
विहार करते हं। भिक्षु, यह जो तथागत आसखरवोंका क्षयकर. . . -साक्षातकर, 
प्राप्तकर विहार करते हं, यह भी तथागतका एक वल ह, जिसके कारण तथागत 
द्‌ड रहते हँ, परिषदोमे सिह-नाद करते ह्‌ तथा ब्रह्मचक्र प्रवतित करते हं । 

भिक्षुओ, दूसरे (मत) के लोग तथागतसे योग्य-बातके वारेमं योग्यता 
सम्बन्धी, अयोग्य वबातके वारेमं अयोग्यता सम्बन्धी यथाथं ज्ञानके अनुसार पास 
आकर प्रदन पूते ह । भिक्षुओ, जसे जसे तथागतको योग्य -वात तथा अयोग्य-वातका 
यया्थ-ज्ञान हं, वैसे वसे ही तथागत योग्य बातका योग्य-बातकी तरह अयोग्य-वातं 
को अयोग्य-बातकी तरह यथाथं ज्ञानके अनुसार, प्रन पूछने पर समाधान कर 
देते हं। 

भिक्षृओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे भूत-भविष्यत्‌-वतंमान क्मोकिं 
विपाक ( = फल) के कारण तथा हेतुके सम्बन्धे, यथाथं ज्ञानको लेकर, पास अ।कर 
प्रन पृते हं । भिक्षुजो, जैसे जैसे तथागत भूत-भविष्यत्‌-वतेमान कमोकि विपाक 
( = फल) को कारण तथा हेतुके साथ यथाथे-रूपसे जानते हे, वैसे वैसे ही तथागत 
भूत-भविष्यत्‌ वतंमान कमेकि विपाक ( = फल) के बारेमे यथार्थ रूपसे, प्रन पुरे 
जानेपर समाधान कर देते ह्‌ । 

भिक्षुओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्तियोके 
न्हास, विकास तथा उत्थानके बारेमे यथाथं ज्ञानको लेकर, पास जाकर प्ररन पूछते 
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डं । भिक्ुजो, जैसे-जैसे तथागत ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्तियोके हास, विकास 
तथा उत्थानके बारेमे यथाथं रूपसे जानते है वैसे-वैसे ही तंयागतं ध्यान-विमोक्ष 
समाधि-समापत्तियोके हास, विकास तथा उत्थान के बारेमे यथार्थं रूपसे, प्ररन पूछने 
पर समाधान कर देते हु। 


भिक्षुभो, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे पूर्वं जन्मोके अनुस्मरणके बारेमे 
यथाथ रूपसे पास आकर प्रश्न पृते हं, । अिक्षुओ, जसे जैसे तथागत पूवेजन्मोके 
अरुस्मरणके बारेमे, यथायं रूपसे जानते हं, वसे वैसे ही तथागत पूवे जन्मोके बारेमे, 
यथाथ रूपसे, प्रन पुछनेपर, समाधान कर देते ह्‌ । 

भिक्षुओ, दूसरे ( मतके ) लोग तथागतसे मरने तथा जन्म ग्रहण करनेके 
बारेमे, यथायं रूपसे, पास आकर, प्ररन पृते ह । भिक्षुओ,' जंसे-जैसे तथागत मरने 
तथा जन्म ग्रहण करनेके वेमे यथाथ रूपसे जानते हँ, वैसे-वेसे ही तथागत मरने 
तया जन्म ्रहणके बारेमे, यथां रूपे, प्रशन पचछनेपर समाधान कर देते ह्‌ । 


िक्षुओ, दूसरे ( मतके ) लोग तयागत॑से आस्रवोके क्षय . . . . यथायं रूपसे, 
पास आकर, प्रश्न पूते ह्‌ । भिक्षुजो, जसे जसे तथागत आखवोके क्षयके बारेमे . ..> 
यथाय रूपसे जानते हँ, वैसे वैसे हौ तथागत आल्रवोकि क्षयके बारेमे, यथाथ रूपसे, 
भ्ररन पुचछनेपर समाधान कर देते हूं । 


भिक्षुओ, यह जो योग्य बातको योग्य-बात के रूपमे तथा अयोग्य व्रातको 
अयोग्य बातके रूपमे जानना हे, यह्‌ एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भवं हं, अस्थिर-चित्तके 
लिये नहीं। यह जो भूत-भविष्यत्‌-वतंमान कमकिं विपाक (=फल) को कारण 
तथा हेतुके साथ यथार्थ-रूपसे जानना हे, यह एकाग्र-चित्तके लिये ही सम्भव हं, अस्थिर- 
चित्तके लिये नहीं । यह्‌ जो ध्यान-विमोक्न समाधि-समापत्तियोके -हास, विकास तथा 
उत्थानके बारेमे यथाथं ज्ञान प्राप्त करना हे, यह्‌ भी एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव 
है, अस्थिर-चित्तके लिये नहीं । यह जो पूवं जन्मोके अनुस्मरणके बारेमे यथार्थं 
ज्ञान हे, यह भी एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव हँ, अस्थिर चित्तके लिये नहीं । यह्‌ 
जो मरने तथा जन्म ग्रहणके बारेमे यथार्थं ज्ञान हे, यह्‌ भी एकाग्र-चित्तके लिये ही 
सम्भव हे, अस्थिर-चित्तके लिये नदीं । यह जो आस्रवोके क्षय . . . . यथाथं ज्ञानं है, 
यह भी एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव हे, अस्थिर-चित्तके लिये नहीं । 


भिक्षुओ, यह्‌ जो समाधि ( = चित्तकी एकाग्रता ) हे, यही मागं है तथां 
यह्‌ जो असमाधि ( = चित्तकी अस्थिरता ) है, यही कुमागं ह । 
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(७) देवता वगं 
`  भिक्षुओ, विना इन छटह्‌ वातोको छोडे अनागामि फलकी प्राप्ति असम्भव 
है । कौन-सी छह वाते ? भश्वद्धा, निर्लज्जता, पाप करनेमे भय न मानना, आलस्य,. 
मूढ-स्मृति तथा दुष्प्रज्ञ होना । इन छह्‌ बातोको विना छोड अनागामि फलकी प्राप्ति 
असम्भव हं । 
| भिक्ष॒ओ, इन छह वातोको छोड देनेसे अनागामि फलक प्राप्ति सम्भव 
ह । कौन-सी छट वातं ? .अश्रद्धा, निलंज्जता, पाप करनेमं भय न मानना, आलस्य 
मढ-स्मति तथा दुष्प्रज्ञ होना । इन छह्‌ वातोको छोड़ देनेसे अनागामि फलक प्राप्ति 
सम्भव ह्‌ । 
भिक्षो, विन्‌ इन छह बातोंको छोड अ्ंत्वकीं प्राप्ति असम्भव हं । कौन-सी 

छह वाते ? सृस्ती, आलस्य, उद्धतपन, कौकृत्य, अश्रद्धा तया प्रमाद । इन छट बातोको' 
बिना छोड अहेत्वकी प्राप्ति असम्भव ह्‌ । 

भिक्षओ, इन छह बातोको छोड देनेसे अहंत्वकी प्राप्ति सम्भव हं । कौन-सी 
छट बाते ? सुस्ती, आलस्य, उद्धतपन, कोौकरत्य, अश्रद्धा तेथा प्रमाद । भिक्षुञओ, 
इन छह वातोको छोड देनेसे अहंत्वकी प्राप्ति सम्भव हं 

भिक्षुजो, जो भिक्षु बुरे लोगोकी संगतिमे रहता हं, बुरे लोगोसे दोस्ती 
रखता हे, वरे लोगोके आश्रयमें रहता टे, कूसंगतिमं ही समय विताता हे ओर बुरे 
लोगोका ही{अनुकरण करता हं, इसकी कोई सम्भावना नहीं कि वह रिष्टाचार 
{ = आभिसमाचारिक शील ) का पालन करेगा। जो दिष्टाचारका पालन नहीं 
करेगा, वह रक्ष-घमंका पालन करेगा--ईइसकी भी कोई गुजादइदा नहीं । जो दोक्ष 
श्मका पालन नहीं करेगा, वह रीलोकी रक्षा करेगा--इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं ¢ 
जो शीलोकी रक्षा नहीं करेगा, वह्‌ काम-राग, रूप-राग तथा अरूप-रागसे मुक्त 
हो सकेगा--इसकी भी कोई गुजाइ नहीं । 

भिक्षुजो, जो भिक्ष्‌ भले लोगोकी संगतिमें रहता हं, भले लोगोसे दोस्तीं 
रखता हं, भले लोगोके आश्रयमं रहता हं, सत्संगतिमे ही समय बिताता हे ओर भले 
लोगोका ही अनुकरण करता हं, इसकी सम्भावना हे कि वह रिष्टाचार ( = आभि- 
समाचारिकं गील) का पालन करेगा । जो रिष्टाचारका पालन करेगा, वह्‌ शैक्ष-धर्मका 
पालन करेगा--इसकी गुंजाइद हं । जो शैक्ष-धममेका पालन करेगा, वह शीलोकी 
रक्षा करेगा--इसकी भी गुंजाइद है। जो शीलोकी रक्षा करेगा, वह काम-राग 
रूप-राग तथा अरूप-रागसे मृक्तं हो सकेगा--दइसकी भी गुजादश है । 


छ 
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भिक्षुजो, जो भिक्षु जमातमें रहनेवाला है, जमातमे रमण करनेवाला 
जमातमें वास करने वाला है; समूहमें रहनेवाला दै, समूहमें रमण करनँवाला 
सम्‌हमे वास करनेवाला है, वह एकान्तम आनन्दसे रहेगा--इसकी गुंजाइश नहीं 
हं । जो एकान्तमे आनन्दसे नहीं रहता, वह्‌ चित्तकी एकाग्रताके केन्द्र ( = निमित्त ) को 
ग्रहण करेगा-इसकी गुंजाइरा नहीं है । जो चित्तकी एकाग्रताके केन्द्र ( = निमित्त ) 
को ग्रहण नदीं करता, वह सम्यक्‌ दृष्टिको प्राप्त करेगा-इसकी गुंजाइश नहीं । 
जो सम्यक्‌-दृष्टिको प्राप्तं नहीं होता, वह सम्यक्‌ समाधिको प्राप्त होगा--इसकी 
गुजाइडा नहीं। जो सम्यक समाधिको प्राप्त नहीं होता, वह॒ ( दस ) संयोजनोसे 
मुक्त हौगा--इसक। गुंजाइश नहीं । जो संयोजनोसे मुक्त नहीं होता, वहं निर्वाण 
स्नात करेगा--इसकं। गुजाइर नहीं । 


ड्‌ ^ 
3 
त 1 


भिक्षुओ, जो भिक्षु जमातमें रहनेवाला नदीं हे, जमातमे रमण करने- 
वाला नदीं ह, जमातमें वास करनेवाला नदीं ह; समृहमं रहने वाला नहीं हं, सम्‌हमं 
रमण करनेवाला नहीं है, समूहमे वास करनेवाला नहीं है, वह एकान्तमें आनन्दसे 
रहेगा--इसको गृ जाइ हुं । जो एकान्तम आनन्दसे रहेगा, वह्‌ चित्तकी एकाग्रताके 
केन्द्र ( = निमित्त) को ग्रहण करेगा--इसकी गुंजाइश हं । जो चित्तकी एकामग्रताके 
केन्द्र ( = निमित्त) को ग्रहण करता ह, वह॒ सम्यक्‌-दुष्टिको प्राप्तं करेगा--इसकी 
गुंजाइश हं । जो सम्यक्‌-द्ष्टिको प्राप्त होता है, वह्‌ सम्यक्‌ समाधिको प्राप्त होगा-- 
इसकी ग्‌जाइद हं । जो सम्यक्‌ समाधिको प्राप्त होता है, वह॒ ( दस ) संयोजनोसे 
मक्त होगा-इसकी गुं नाइड हं । जो संयोजनोसे मुक्त होता हे, वह्‌ निर्वाण साक्षात्‌ 
करेगा--इसकी गुंजाइश हे । 

उस समय एक देवता प्रकादापु्णं रात्रिम, प्रकादामान्‌ वणं वाला, सारेके 
सारे जेतवनको प्रकार-युक्त करते हुए, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुंचा । ।पास जाकर 
भवान्‌को नमस्कार कर एक ओर खडा हुआ । एक ओर खड हुए उस देवताने भगवान्‌से 
यह्‌ कटा--भन्ते ! ये छह वाते भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हँ । कौन-सी छह ? 
दास्ताका गौरवं करना, धमेका गौरव करना, संघका गौरव करना, रिक्षाओके प्रतिं 
गोरव्‌-युक्त रहना, विनम्र ( = सुवच ) होना तथा सत्संगति । भन्ते! ये छह 
वाते भिक्षुकौ उन्नतिका कारण होती ह। उस देवतानं यह कहा । भगवानूने 
समर्थन किया। तव यह जानकर कि भगवानने मेरा समथेन किया हे, वह्‌ 
देवता भगवान्‌को अभिवादनकर, भगवानकी प्रदक्षिणाकर, वहीं अन्तर्धान 
डटो गया । । 
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तब भगवान्‌ने उस रातके बीतनेपर भिक्षुको संबोधित किया--भिक्षुओ, 
आजकी रात, एकं देवता, प्रकाशपूणं रात्रिमे, प्रकाश-युक्त वणं माला, सारेके सारे 
जेतवनको प्रकार-युक्त करते हुए, जहां मे था, वहां पहुंचा । पास आकर, मृञ्चे प्रणाम कर 
एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़ हए उस देवताने मृञ्चसे यह कहा--भन्ते ! यें 
छह बातें भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती दै । कौन-सी छह ? शास्ताका गौरव 
करना, धमंका गौरव करना, संघका गौरव करना, रिक्षाओके प्रति गौरव-युक्त 
रहना, विनम्र { = सुवच ) होना तथा सत्संगति । भन्ते! ये छह बाते भिक्षुकी 
उन्नतिका कारण होती हं ।  भिक्षुओ, उस देवताने यह कटा । यह्‌ कहकर मुञ्चे 
प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर, वहीं अन्तधनि हो गया । । 

एेसा कहनेपर्‌ आयुष्मान्‌ सारिपृत्रने भगवान्‌को नमस्कार कर यह कहा-- 
भन्ते ! भगवान्‌ने जो यह संक्षेपमे कटा हे, मे उसे विस्तृतं रूप से इस प्रकार समश्षता 
ह--भन्ते ! भिक्षु स्वयं शास्ताका गौरव करनेवाला होता हं, तथा शास्ताके गौरव 
करनेका गुणानुवाद करनेवाला होता हं । जो दूसरे भिक्षु शास्ताका गौरव करनेवाले 
नहीं होते, उन्हें शास्ताका गौरव करनेकी प्रेरणा देता हं । जो दूसरे भिक्षु गास्ताका 
गौरव करनेवाले होते हं, उनकी समयानुसार यथार्थं प्रशंसा करता हं । स्वयं धमेका 
गौरव करनेवाला होता ह्‌ ...... संघका गौरव करनेवाला होता हं ..... रिक्षाओके 
प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता हं... .. विनम्र "होता ह ५: सत्संगतिमें 
रहनेवाला होता हं ओौर सत्संगतिमें रहनेका गृणानुवाद करनेवाला । जो दूसरे भिक्षु 
सत्संगतिमें रहनेवाले नहीं होते, उन्हँं सत्संगतिमें रहनेकी प्रेरणा देता ह्‌। जो 
दूसरे भिक्ष्‌ सत्संगतिमे रहनेवाले होते हे, उनकी समयानुसार यथायं प्रशंसा करता ह्‌ । 
भन्ते ! भगवान्‌ने जो कुक संक्षिप्त रूपमे कहा, मे उसका इस प्रकार विस्तार से अर्थं 
करता हूं । 

सारिपुत्र ! बहत अच्छा, बहुत अच्छा । सारिपृत्र ! यह बहुत अच्छाह 
कि जो कु मेने सक्षेपमे कहा हे, तू उसका इस प्रकार विस्तारसे अथं जानता ह । 
सारिपुत्र ! भिक्षु स्वयं शास्ताका गौरव करनेवाला होता हं तथा गास्ताके गौरव 
करनेका गुणानुवाद करनेवाला होता ह । जो दूसरे भिक्षु, शास्ताका गौरव करनेवाले 
नहीं होते, उन्हें शास्ताकां गौरव करनेकी प्रेरणा देता ह । जो दूसरे भिक्षु शास्ताका 
गौरव करनेवाले होते हे, उनकी समयानुसार यथार्थं प्रशंसा करता ठे । स्वयं धर्म॑का 
गौरव करने वाला होत्ता हे , . . . . . संघका गौरव करनेवाला होता हे . . . . रिक्षाओंका 
गौरवं करनेवाला होता हे... . . विनम्र ( = सुवच) होता है...... सत्संगतिमे 
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रहनेवाला होता ह ओर सत्संगतिमे रहनेका गुणानुवाद करने वाला । जो दूसरे भिक्षु 
सत्संगतिमें रहनेवाले नहीं होते, उन्हें सत्संगतिमें रहनेकी प्रेरणा देता है । ज दूसरे 
भिक्ष्‌ सत्संगतिमे रहनेवाले होते हँ उनकी समयानुसार यथार्थं प्रशंसा करता हं । 
सारिपृव्र ! मैने जो कुछ संक्षेपमे कहा उसे इसी प्रकार विस्तृत रूपसे समन्नना 
वहिए। ं १. "1 
भिक्षुओ ! अरे जो भिक्षु शान्त, प्रणीत, प्रशान्त, एकाग्रतायुक्त समाधिसे 
सुंधुक्त न होगा, वह्‌ अनेक प्रकारकी ऋदधियोको प्राप्त करेगा--एक होकर अनेक 
होगा, अनेक होकर एक होगा ....... ब्रह्मलोक तक उसके शरीरकी पहुंच होगी; 
इसको गुंजाइश नहीं । वह्‌ दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकौ शक्तिसे परेके श्रोत-धातुसे दिव्य 
तथा मानुषी, दूरके तथा समीपके राब्दोको सुनेगा ; --ईइसक) ग्‌जाइदा नहीं । वह्‌ दूसरे 
प्राणियोके, दूसरे व्यक्तिथोके चित्तको अपने चित्तसे जान सकेगा--सराग चित्तको 


सराग चित्त करके जान सकेगा... ... विमुक्तं चित्तको विमुक्तं चित्त करके जान 
सकेगा; इसकी गुंजाइश नहीं । वह अनेक प्रकारके पू्वंजन्मोका अनुस्मरण करेगा, जंसे 
एक जन्म, दो जन्म ..... आकार-सहित उदेर्य-सहित नाना प्रकारके पूवं जन्मोका 
अनुस्मरण करेगा; इसकी गजाय नहीं । वह्‌ दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकी शक्तिसे परेके 
चषुसे प्राणियोको देखेगा . . . . . उनकी कर्मानुसार गतिको जानेगा; इसकी गूजाइश 
नहीं । वह्‌ आस्रवोका क्षय होनेपर ...... साक्षात्‌ कर प्राप्तं कर विहार करेगा; 


इसको गृंजाइदा नहीं । 

भिक्षुओ, अरे जो भिक्ष्‌ शान्त, प्रणीत, प्रशान्त, एकाग्रतायुक्तं समाधिसे 
सं युक्त होगा, वह्‌ अनेक प्रकारकीं ऋृद्धियोंको प्राप्त करेगा--एक होकर अनेक होगा, 
अनेक होकर एक होगा . . . - ब्रह्म लोक तक उसके शरीरकं पहुंच होगी ; इसकी सम्भा- 
वना ह । वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्य की शक्तिसे परेके श्रोत-धातुसे दिव्य तथा मानुषी, 
दूरके तथा समीपके शब्दोको सुनेगा ; इसकी सम्भावना ह । वह्‌ दूसरे प्राणियोके, दूसरे 
व्यक्तियोके चित्तको अपने चित्तसे जान सकेगा--सराग चित्तको सराग चित्त करके 
जान सकेगा...... विम्‌ क्तं चित्तको विमुक्तं चित्त करके जान सकेगा; इसकी 
सम्भावना हं । वह्‌ अनेक प्रकारके पूवं जन्मोका अनुस्मरण करेगा, जसे एक जन्म, दो 
जन्म . . . -आकार-सहितं उदेश्य-सहित नाना प्रकारके पूवं जन्मोका अनुस्मरण करेगा; 
इस्षकी सम्भावना ह । वह्‌ दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकी शक्तिसे परेके चक्षुसे प्राणियोको 
देखेगा . . . . उनकी कर्मानुसार गतिको जानेगा; इसकी सम्भावना हं । वह्‌ आखवोका 
क्षय होनेपर...... साक्षात्‌कर प्राप्तकर विहार करेगा; इसकी सम्भावना हे । 
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निक्षुमो, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती है! वह्‌ स्मृति-आयतनके रहनेपर 
सक्षी-्रवको प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह वातं  भिक्षुओ, वह्‌ 
भिक्षु यथायं ल्पसे यह नहीं जानता कि ये हानिकर वाते ह, यथारथरूपसे यहं नहीं 
जानता कि ये स्थितिको यथावत्‌ बनाये रखनेवाली बातें है, यथार्थरूपसे यह्‌ नहीं 
जानता कि ये विरेष-प्राप्ति करानेवाली वाते है, यथार्थं रूप यह्‌ नहीं जानते कि ये 
बीधनेवाली वाते ह, उत्साही नहीं होता, अपने हितकौ बात करनेवाला नहीं होता । 
भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती ठं, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर साक्षी-भाव्‌ 
को प्राप्त करनेके अयोग्य होता है । 

भिक्षुभो, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वहं स्मृति-आयतनके रहनेपर 
सक्षी-भावको प्राप्तं करनेके योग्य होता है । कौन-सी छह वाते ? भिक्षओ, वह्‌ भिक्षु 
यथाथरूपसे यह जानता हं किये हानिकारक वाते ह, यथार्थरूपसे यह जानता हं कि 
ये स्थितिको यथावत्‌ बनाये रखनेवाली वाते ह, यथार्थं रूपते यह जानता ट किये 
विशेष-प्रप्ति करानेवाली वाते है, यथार्थं रूपमे यह जानता हं कि ये बींधनेवाली वातं 
₹ उत्साही होता हे, हितकी वातं करनेवाला होता हं । भिक्ुओ, जिस भिक्ुमें ये 
छह वतिं होती हं, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर साक्षी-भावको प्राप्तं करनेके योग्य 
होता हं । | 

भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती ह, वह्‌ समाधिके विषयमे सशक्त 
नहीं हो सकता। कौन-सी छह वाते ? भिक्षुभो, वह भिक्षु समाधिकी प्राप्तिमें कुशल 
नदीं ह्येता, समाधि-अवस्थामे स्थित रहनेमे कुशल नहीं होता, समाधिसे उठनेमं 
कशल नहीं होता, सावधानीसे करनेवाला नहीं होता, सतत करने वाला नहीं होता 
तया अपने अनुकूल करने वाला नहीं होता । | 

भिक्षुभो, जिस भिक्षुमे ये छह वातं होती ह्‌, वह समाधिके विषयमे सशक्त 
होता हे । कौन-सी छह बातें ? भिक्षुओ, वह्‌ भिन्न्‌ समाधिकी प्राप्तिं कुशल होता हं, 
समाधि-अवस्थामे रहनेमें कृगल होत है, समाधिसे उठनेमे कुशल होता है, सावधानीसे 
करने वाला होता है, सततं करने वाला होता ह तथा अपने अनुकल करने वाला होता 
हं। भिक्ुभो, जिस भिक्षुमे ये छह वातं होती हं, वह समाधिके विषयमे सशक्त 
होता है । . | 

भि्षुओ, इन छह वातोको विना छोड प्रथम-ध्यानको प्राप्तं कर विचरना 
असम्भव टहै। कौन-सी छह वाते ? कामच्छन्द ( = कामना), व्यापाद ( = द्वेष), 
आलस्य-तन्द्रा, उद्रतपन-कौकृत्य, विचिकित्सा ( = शक्कीपन ) तथा काम भोगोके 
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-दुष्परिणामोके बारेमे यथाथं जानकारीका न होना । भिक्षुओ, इन छह बातोको विना 
छोड प्रथम-ध्यानको प्राप्तकर विचरना असम्भव दहु । ` 1 

भिक्षओ, इन छह वातोको छोड देनेसे प्रथम-ध्यानको प्राप्तकर विचरना 
सम्भव हुं । कौन-सी छह वाते  -कामच्छन्द ( = कामना), व्यापाद ( = देष) 
आलस्य-तन्द्रा, उद्धतपन-कौकृत्य, विचिकित्सा ( = शक्कौपन) तया काम-भोगोके 
ददुष्परिणामोके बारेमे यथाथं जानकारी का होना भिक्षुओ, इन छह बातोको छोड़ 
देनेसे प्रथम ध्यानको प्राप्तकर विचरना सम्भव ह्‌ । 

भिक्षुओ, इन छह वातोको विना छोड़ द्वितीौय-ध्यानको प्राप्तकर विचरना 
असम्भव हु । कौन-सी छह वाते ? काम-वितकं, व्यापाद-वितकं, विहिसा-वितकं, 
काम-संज्ञा, व्यापाद-सज्ञा तया विहिसा-संजा । भिक्षुओ, .इन छह बातोको विना 
छोड़ द्वितीय-ध्यानको प्राप्तकर विचरना असम्भव ह्‌ । 

भिक्षु, इन छह वातोको छोड़ देनेसे द्वितीय-ध्यानको प्राप्त कर विचरना 
सम्भवं हं। कौन-सी छह वाते ? काम-वितकं, व्यापाद-वितकं, विहिसा-वितकं, काम- 
संज्ञा, व्यापाद-संज्ञा तया विहिसा-सज्ञा। भिक्षुओ, इन छह बातोको छोड देनेसे 
द्वितीय ध्यानको प्राप्तकर विचरना सम्भव हु । 

(८) जहत वमं 

भिक्षु, जिस भिक्षुमें ये छह बाते होती है वह इस लोकमें दुखी रहता है, 
कष्ट पाता ई, अनुतप्त इता हं, जलता रहता हं ओर उसके बारेमे यही .समन्नना चाहिये 
करि शरीरके छूटने पर वंह दुगंतिको प्राप्त होगा। कौन-सी छह बातें ? काम-वितंकै, 
व्यापाद-वितकं, विहिसा-वितकं, काम-संज्ञा, व्यापाद-संज्ञा, विहिसा-संज्ञा। भिक्षुओ, 
जिस भिक्षुमं ये छह वाते होती है, वह इस लोकम दुखी रहता है, कष्ट पाता है, अनुतप्तं 
हो ता ई, जलता रहता ह ओर उसके बारेमे यही समज्ञना चाहिये कि शरीरके छूटने 
पर वह्‌ दुगंतिकों प्राप्त होगा। | 

 भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह्‌ बाते होती है, वह्‌ इस लोकम सुखी रहता है 
कण्ट नहीं पाता हं, अनुतप्तं नहीं होता है, जलता नहीं रहता है ओर उसके बारेमे 
यटी समञ्ञना चाहिये कि शरीरके छूटनेपर वह सुगतिको प्राप्त होगा! कौनंसी छह 
वातं { निष्काम-वितकं, अव्यापाद-वितकं, अविहिसा-वितकं,' निष्काम-संना, अव्या- 
पाद सज्ञा, अविहिसा-सं्ञा। भिक्षुभ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह इस 
लोकमं सुखी रहता है, कण्ट नहीं पाता है, अनृतप्त नहीं होता है, जलता नहीं रहता है 
ओर उसके वारेमे यही समञ्नना चाहिये करि शरीरके छूटनेपर वह सुगतिकोप्राप्त होगा । 
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भिक्षुओ, विना इन छह बातोकां छोड़ अहत्वका साक्षात करना असम्भव है ॥ 
कौन-सी छह वातं ? मान, ओमान ( = हीनमान ), अतिमान, अधिमान, स्तब्धता तथा 
अतिनिपात ( = अपने आपको अत्यन्त तुच्छ समज्ञना) । भिक्षुओ, विना इन छह 
वातोको छोडे अहंत्वका साक्षात्‌ करना असम्भव ह्‌ । | 

भिक्ष ओं, इन छह बातोके छोड देने पर अहत्वका साक्षात करना सम्भव ह्‌ । 
कोनसी छह बाते ; मान, ओमान, अतिमान, अधिमान, स्तब्धता तथा अतिनिपात ॥ 
भिक्षुओ, इन छह बातोके छोड देनेपर अहंत्वका साक्षात करना सम्भव हे । 

भिक्षुओ, इसकी सम्भावना नहीं हं कि विना इन छह वातोको छोड कोई 
विदोष आयं ज्ञान-दशेनको प्राप्त करनेमे समर्थं हो, मनुष्योत्तर-धमंका साक्षात कर 
सके । कौन-सी छह बातें 2 मूढ्-स्मृति, असाववानी, इन्द्रियोका असंयम, भोजनकी 
मात्रा न जानना, ढंग तया जबानकीं लप-लपी। भिक्षुजो, इसकी सम्भावना नहीं हं 
कि विना इन छह वातोको छोड कोई विशेष आये-ज्ञान-दशनको प्राप्त करनेमें समथ 
हो, मनुष्योत्तर धममका साक्षात कर सके । 

भिक्षुओ, इसकी सम्भावना ह कि इन छह बातोकों छोडकर कोई, विशेष 
आयं-ज्ञान-ददनको प्राप्त करनेमें समथं हो, मनुष्योत्तर-ध्मका साक्षातं कर सके । 
कौन-सी छह वातं ? मूढ्-स्मृति, असावधानी, इन्द्रियोका असंयम, भोजनकौ मात्रा न 
जानना, ढंग तथा जबानकी लपालपी । भिक्षु, इस की सम्भावना हं कि इन छट 
बातोंको छोड कर कोई, विशेष आ्यं-ज्ञान-ददोन प्राप्त करनेमं समयं हो, मनुष्योत्तर- 
घमका साक्षात्‌ कर सके । 

भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती हं, वह इसी जन्ममें सुखी प्रमुदित 
रहता हं, ओर उसकी आसखवोको क्षय करनेकी तयारी रहती हं । कौन-सी छह वाते ? 
भिक्षुजो, भिक्षु धममें रमण करने वाला होता ह, योगाभ्यास ( = भावना) मं रमण 
करने वालाहोता हे, प्रहाण (= त्याग). में रमण करने वाला होता हं, प्रविवेक 
( = एकान्त) मे रमण करने वाला होता है, अन्यापञ्ज ( = दुरित होनाफमं 
रमण करनेवाला हता है, निष्प्रपंच ( = निर्वाण) मेँ रमण करने वाला होता हं। 
भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह इसी जन्ममे सुखी प्रमुदित रहता ह+ 
जर उसकी आस्रवोको क्षय करनेकीं तयारी रहती ह्‌ । | 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छृह्‌ वाते होती है, वह्‌ अप्राप्त कुदाल-धममको प्राप्त 
करनेमं तया प्राप्त कुगल-वरमोमिं वृद्धि करनेमें असमथं होता है । कौन-सी छह बातें ? 
सद्गुणोको आने देनेमे कुगल ( = आय-कुंशल) नदीं होता; दुर्गणोको जाने देनेमें 
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कुराल ( = अपाय कुशल ) नहीं होता; उपाय-कुंशल भी नहीं होता; अग्राप्त-कुशल 
धर्मोकी प्राप्तिके लिये उत्साह नहीं दिखाता; प्राप्त कुशल-धर्मो ( = गुणो) को 
संभालकर नहीं देखता ; सतत प्रयत्नशील नहीं होता । भिक्षुजो, जिस भिक्षुमं ये 
छह बाते होती ह, वह अप्राप्त कुशल~धर्मों ( = गुणों ) को प्राप्त करनेमं तथा प्राप्तं 
कुरल-धमोमिं वृद्धि करनेमे असमर्थं होता ह्‌ । | | 
| भिक्षु, जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती हे, -वह अप्राप्तं कुशल-धरमोको 
प्राप्त करनेमें तथा प्राप्त कुशल-धममोमिं वृद्धि करनेमे समथं होता हं । कौन-पी छं 
वाते ? सद्गुणोको आने देनेमे कुशल ( = आय कुशल) होता ह; दर्गणोको जाने 
देनेमे कुराल ( = अपाय कुशल) होता ह; उपाय-कुडशल होतो हं,; अप्राप्तं करल ` 
धर्मोकिी प्राप्तिके लिये उत्साह दिखाता हं ; प्राप्त कुशल -धर्मो ( = गुणो) को संभाल 
कर रखता हुं तेथा सतत प्रयत्नशील होता हे । भिक्षु, जिस भिक्षुमे ये छहं बातें 
होती ह, वह अप्राप्त कुशल-धर्मोकि प्राप्तं करनेमें तया प्राप्त कुशल-घमोमिं वृद्धि करनमें 
समथं होता ह्‌ं। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती हं, वह शीघ्र ही धममेके विषयमे 
मंहानताको विपुलताको प्राप्तं कर लेता हुं। कौन-सी छह बाते ? भिक्ुओ, वंह 
भिक्षु ज्ञनरूपी प्रकाशसे युक्तं ( = अलोक बहुल) होता हे, योगाभ्यास ( = योग 
बहुल ) होता ह, प्रमुदित रहने वाला ( = वेद बहुलं ) होता हे, कुशल -धममोकिं विषयमे 
असन्तुष्ट रहने वाला तथा जुआ न रखने वाला, उत्तरोत्तर प्रयत्नशील । भिक्षुओ, 
जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती हं, वह्‌ शीघ्र ही धमके विषयमे महानता को, विपुलता 
कौ प्राप्त कर लेता हे । 

भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमे ये छह बातें होती हं, वह एेसा ही होता ह्‌, जंसे 
लाकर नरकमे डाल दिया गया हो । कौनसी छह्‌ बातं ? हिसा करनेवाला होता है, 
चोरी करने वालाहोताह्‌, व्यभिचार करनेवाला होता हं, ज्जूठ बोलने वाला होता 
ह, बुरी इच्छाओं वाला होता ह तथा मिथ्या-दृष्टि होता हे। भिक्षुओ, जिस 
व्यक्तिमें ये छह बाते होती हैँ, क्हएेसाही होता हं, जैसे लाकर नरकमं डाल 
दिया गया हो । 

< भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये छह वातं होती हं, वहं एेसा ही होता हे, जसे 

लाकर स्वेमे डाल दिय गया हो । कौन सी छह बाते ? हिसा करने वाला नहीं होता 
ह, चोरी करने वाला नहीं होता हे, व्यभिचार करने वाला नहीं होता ह्‌,न्ूठ बोलने 
वाला नहीं होता हे, बरी इच्छाओं वाला नहीं होता हे तथा मिथ्या-दृष्टि वाला नहीं 
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होता है । भिक्षु, जिस व्यक्तिमं ये छह वातं होती हं, व्ह एेसा ही होता हे, जसे 
लाकर स्वर्गमें डाल दिया गयां हो । 
भिक्षु, जिस व्यक्तिमे ये छह बातें होती है, वह एसा ही होता ह जैसे लाकर 
नरकंमे डाल दिया गया है। कौन-सी छह बाते? हिसा" करने वाला होता है, 
चोरी करने वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, ञूठ बोलनेवाला होतां 
ह, लोभी होता है, असंयत ( = प्रगल्भ) होता हे । भिक्षुओ, जिंस व्यक्तिमे ये छह 
बातें होती हे, वह एेसां ही होता हं जंसे लाकर नरकमे डाल दिया गया हो । 
भिक्ुजो, जिस व्यक्तिमे ये छह वाते होती हे, वह्‌ एसा ही होता ह जसे लाकर 
स्वर्गमें डाल दिया गया हो । कौनसी छह वाते ? हिसा करनेवाला नहीं होता है, चोरी 
करने वौला नहीं होता हे. व्यभिचार करनेवाला नहीं होता हे, ज्नूठ बोलने वाला नहीं 
होत्ता है, लोभी नहीं होता है, असंयत नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें 
ये छह बातें होती है, वह एेसा ही होता हं जंसे लाकर स्वगेमे डाल दिया 
गया हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती हं, वह्‌ श्रेष्ठ पद अहंत्वको प्राप्त 
 करनेके अयोग्य होता हं । कौन-सौ छह वातं ? भिक्षुओ, भिक्षु अश्रद्धावान्‌ होता है, 
निर्लज्ज होता है, (पाप-) भीरु नहीं होता हे, आलसी होता हे, दुष्प्रज्ञ होता है, 
तथा शरीर ओर जीवनके प्रति अपेक्षा-युक्त होता हं । भिक्षुजो, जिस भिक्षुमेंये 
छह वाते होती ह वह श्रेष्ठ-पद अहंत्वको प्राप्त करनेके अयोग्य होता हं । 
भिक्ष, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती हं, वह्‌ श्रेष्ठ पद अहत्वको प्राप्त 
करनेके योग्य होता है,। कौन-सी छट वाते ? भिक्षुजो, भिक्षु शरद्धावान होता है, 
लज्जायील होता है, (पाप-) भीरु होता हं, आलस्य-रहित होता हे, प्रज्ञावान्‌ रहता है 
तथां गरीर ओर जीवनके प्रति अपेक्षा-रहित होता है । भिक्षुओ, जिस धभिक्षुमे ये 
छह वाते होती है, वह श्रेष्ठ-पद अहंत्वको प्राप्त करनेके योग्यं होता हे । 
भिक्षओ, जिस भिक्षुमें ये छट वाते होती हं, उसके लिये जो भी रात-दिन आता 
हे, उसमें कुगल-धमेकि प्रति उसकी हानि ही होत हं, वृद्धि नहीं होती । कौनसी 
छह वाते ? वह्‌ जँसे-तेसे चवर, पिण्डपात, शयनासन, भेषज्य-परिष्कारको लेकर 
महैच्छ रहता ह, दुखी रहता हं, असन्तुष्ट रहता हं ; अश्रद्धावान्‌ होता ह, दृष्दील 
होता हे, आलसी होता है, मूढ-स्मृति होता है तथा दुष्य होता दै । भिक्षु, जिस 
भिक्षुमे ये छह बातें होती है, उसके लिये जो भी रात दिन आता है, उसमें कुराल-धमोकि 
प्रति उसकी हानि ही होती है, वृद्धि नदीं होती । 
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भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छट बाते होती हं, उसके लिये जो भी रात-दिन 
आता हं, उसमें कुशल-धमेकि प्रति उसकी वृद्धि ही होती है, हानि नहीं होती । कौन-सी' 
छट वातं ? वह जैसे -तंसे चीवर, पिण्डपात, शयनासन, भेषज्य-परिष्कारोको लेकर, 
महेच्छ नहीं होता, दुखी नहीं होता, ` संतुष्ट होता है, श्रद्धावान होता है, शीलवान्‌ 
होता ह, प्रयत्तशील होता है, स्मृतिमान्‌ होता ह तथा प्रज्ञावान्‌ होता हं । भिक्षु, 
जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती हं, उसके लिये जो भी रात-दिन आता ह, उसमे कुदाल- 
धमकि प्रति उसकी वृद्धि ही होती हे, हानि नहीं होती । | 
९. सीति वगं 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वातं होती हं, वह अनुपम शान्ति-भावका 
साक्षात्‌कार करनेके अयोग्य होता हं । कौन-सी छह वातं ? भिक्षुगो, वह भिक्षु जिस 
समय चित्तका निग्रह करनेकी आवश्यकता होत ह्‌, उस समय चित्तका निग्रह नहीं 
करता ; जिस समय चित्तका प्रग्रह ( = प्रेरणा देना) करनेकी आवश्यकता होती हे, 
वह्‌ चित्तका प्रग्रह नहीं करता; जिस समय चित्तको प्रमुदितं करनेकी आवश्यकता 
होती हं, चित्तको संप्रहषित ( = प्रमुदित ) नही करता तथा जिस समय चित्तको उपेक्षा- 
युक्तं करनेकी ` आवदयकताः होती हे, उस समय चित्तको उपेक्षा-युक्त नहीं करता, 
हीन-प्रवृत्ति वाला होता हे; सत्काय-दृष्टिमें रत । भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये छह 
वाते होती हं, वह अनुपम शान्ति-भावका साक्षात्कार करनेके अयोग्य होता हे । 
-भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वातं होती हं, वह अनुपम शान्ति-भावका 
साक्षात्‌कार करनेके योग्य होता हं । कौन-सी छह बाते ? भिक्षुओ, वह्‌ भिक्षु, जिस 
समय चित्तका निग्रह करनेकी आवश्यकता होती है, चित्तका निग्रह करता है; जिस . 
समय चित्तका प्रग्रह करनेकीः आवश्यकता होती हे, चित्तका प्रग्रह करता है; जिस 
समय चित्तको संप्रहर्षित ( ~ प्रमुदित) करनेकी आवद्यकता होती हु, उस समय चित्त 
को संप्रहषित ( = प्रमुदित) करता हं, जिस समय चित्तको उपेक्षायुक्त करनेकी 
आवश्यकता होती हे, उस समय चित्तको उपेक्षायुक्तं करता हे, श्रेष्ठ-प्रवृत्तिवाला 
होता हं तथा निर्वाणाभिरत। भिक्षुजो, जिस समय भिक्षुमे ये छह बातें होती ह, 
वह्‌ अनुपम शान्ति-भावका साक्षात्‌कार करनेके योग्य होता ह्‌। 
भिक्षुओो, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती हं, धमं सुनता हुआ भी कुरशल-धर्मों 
में सम्यकत्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता हं । कौन-सी छह बातें ? पांच आनन्तरिय- 
कमंसि युक्त होता हे, मिथ्या दुष्टि ( = क्लेशो) से युक्त होता है, (अकुदाल-कम-) 
विपाकसे युक्त होता हे, अश्वद्धावान्‌ होता हे, अप्रयत्नशील होता ह तथा दुष्प्रज्ञ होतां 
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हं । भिक्षु, जिस भिक्षुमें ये छह बते होती हं, वह्‌ धमं सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोमिं 
 सम्यकत्वं प्राप्त करनेके अयोग्य होता हे । | | 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती ह, वह धमं सुनता हुआ भी 
कुशल-धर्मोमिं सम्यकत्व प्राप्त करनेके योग्य होता हं । कौनसौ छट वाते ? पाँच 
आनेन्तरिय-कमसि युक्त नहीं होतो है, मिथ्यादृष्टि ( = क्लेशो ) से युक्त नदीं होता हे, 
-(अक्रडाल-कमम ) -विपाकसे युक्तं नहीं होता है, श्रद्धावान्‌ होता है, प्रयत्नशील होती 
ह तथा प्रज्ञावान्‌ होता ह । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वाते होती हे, वह धमं सुनला 
हुआ भी कुशल-धर्मोमिं सम्यकत्व प्राप्तं करनेके योग्य होता ह्‌ । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वातं होती हं, वह धमं सुनता हुआ भी कुशल 
धमोमि सम्यकत्व प्रप्त करनेके अयोग्य होता ह्‌ । कौन-सी छह वाते ? मातु-हत्याकी 
होती है, पित॒-हत्याकी होती है, अहैत्‌की हत्याकौ होती हँ, दुष्ट-चित्तसे तथागतके 
दरीरमेसे लह बहाया होता है, संघ-मेद किया होतो हँ तथा वजर मूखं होता हं । 
भिक्षओो, जिस भिक्षमे ये छह बातें होती ह धमं सुनता हआ भी कुरल-धर्मोमिं 
सम्यकत्व प्राप्तं करनके अयोग्य होता ह्‌ । 
भिक्षओ, जिस भिक्ष॒मे ये छह बाते होती ह, वह धमं सुनता हुजा कुराल- 
धधमेमिं सम्यकत्व प्राप्तं करनेके योग्य होता हे । कौन-सी छह बातें ? मातु-हत्या नहीं 
की होती है, पितु-हत्या नहीं की होती हे, अर्हंत्‌कौ हत्या नहीं की होती हं, दुष्ट चित्तसे 
तथागतके शरीरमे से लह नदीं बहाया होता है, संघ-भेद नदीं किया होता हे, तथा 
पर्ञावान्‌ होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छट बातें होती हं, वह्‌ धम सुनता हआ 
कुदाल-धममोमिं सम्यकत्व प्राप्तं करनेके योग्य होता हं । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वातं होती ह, वह धमं सुनता हुआ भी कुशल- 
धर्मोमिं संम्यकत्व प्राप्तं करनेके अयोग्य होता हं । कौन-सी छह्‌ बातें ? तथागतं 
द्वारा उपदिष्ट धमकी देशनाके समय उसे न सुनना चाहता है, न कान देता हे, न ज्ञान 
प्राच्तिके लिये चित्तको उपस्थितं करता हँ, अनथंको ग्रहण करता हे, अथंको त्याग देता 
हं, (शासने) वेमेल क्षान्तिसे युक्त होता हे । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती 
है, वह्‌ धमं सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोमि सम्यकत्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती हं, वह्‌ धमं सुनता हुआ कुशल- 
ध्मोमिं सम्यकत्वं प्राप्त करनेके योग्य होता हं । कौन-सी छह बाते ? तथागत द्वारां 
उपदिष्ट धमकी देदानाके समय उसे सुनना चाहता हँ, उधर कान देता टै, ज्ञान-प्राप्तिके 
लिये चित्तको उपस्थितं करता है, अर्थको ग्रहण करता ह, अनेको त्याग देता है, 
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{ शासनसे ) मेल खनेवाली क्षान्तिसे युक्त होता ह । भिक्ुओ, जिस भिश्षुमे ये छह 
वाते होती हं, वह धमं सुनता हुआ, कुश्ल-धर्मोमिं सम्यकलत्व प्राप्तं करनेके योग्य 
होता ह्‌ । क 

भिक्षुओ, विना छह वातोका त्याग किये ( सम्यक्‌ ) दुष्टिरूपी सम्पदा 
प्राप्त करना असम्भव हं । कौन-सी छह बातोका ? सत्काय-दृष्टिका, विचिकित्साका, 
रील-व्रतं परामाडशका, नरककी ओर ले जानेवालि रागका, नरकरकी ओर ले जानेवाले 
द्वेएका तथा नरककी ओर ले जानेवाले मोहका । भिश्षुओ, विना इन छह बातोका त्याग 
क्रिये ( सम्यक्‌ ) दुष्टिरूपी सम्पदा प्राप्त करना असम्भवं ह्‌ । 

भिक्षुओ, छह वातोका त्याग कर देनेसे ( सम्यक्‌ ) दुष्टिरूपी सम्पदा 
प्राप्त करना सम्भव हं। कौन-सी छह बातोका ? सत्कायव्द्ष्टिका, विचिकित्साका, 
रील-त्रत-परामाडशका, नरक की ओर ले जानेवाले रागका, नरकंकी ओर ले जाने- 
वाले द्वेषका, नरककी ओर ले जानेवाले मोहका। भिक्षुओ, छह्‌ बातोका त्याग कर 
देनेसे ( सम्यक्‌ ) दृष्टि रू सम्पदा प्राप्त करना सम्भव हु । 

भिक्षुजो, ( सम्यक ) दृष्टि प्राप्त मनुष्यमें यह छह वाते प्रहीण हो गई 
रहती ह । कौन-सी छह वाते ? सत्काय-द्ष्टि, विचिकित्सा, शील-ब्रत परामा, 
नरककौ ओर ले जानेवाला राग, नरककी ओर ले जानेवाला द्वेष तथा नरककी ओर 
ले जानेवाला मोहं । भिक्षुजो, ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्तं मनुष्यमे यह्‌ छह वातं 
प्रहीण हो गई रहती ह्‌ । 

भिक्षुओ, ( सम्यक्‌ ) -दुष्टि मनुष्यके लिये यह असम्भव ह कि वह इन 
छह वातोसे युक्त हो । कौन-सी छह बातोसे  सत्काय-द्ष्टि, विचिकित्सा, शील- 
ञ्जत परामाश, नरककी ओर ले जाने वाला राग, नरककी ओर ले जानेवाला देष, 
नरककी ओर ले जानेवाला मोह । भिक्षुओ, ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्त मनुष्यके लिये 
यह असम्भव हुं कि वहु इन छह बातोसे युक्त हो । | 

भिक्षुजो, ये छह असम्भव वातं हं । कौन-सी छह ? ( सम्यक्‌- ) दृष्टि 
भ्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव हं कि वह शास्ताके प्रति आदर-रहित, गौरव-रहितं 
होकर विचरे। ( सम्यक्‌ ) दुष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव हं कि वह धर्मक 
प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरे। ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये 
यह्‌ असम्भव हं कि वह संघके प्रति आदर-रहित गौरव-रहितं होकर विचरे। 
( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव हं कि वह॒ रिक्षाओके प्रति आदर- 
रहित गौरव-रहित होकर विचरे। ( सम्यक्‌ -) दृष्टि प्राप्तं पुरुषके लिये यह असम्भवं 
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ह कि वह॒ वह पुनः जकरणीय वातोकी ओर मृडे। ( सम्यक्‌-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके 
लिये थह असम्भव हं कि वह्‌ आवां जन्म धारण करे। भिक्षुजो; ये छह असम्भव 
बातें ह्‌ । ॥>: 

चिक्षृओ, ये छह असम्भव वाते हं । कौन-सी छह ? ( सम्यक्‌-) दृष्टि 
प्राप्त पुरूषके लिये यह्‌ असम्भव हं कि वह किसी भी संस्कारको ˆ नित्य ' करके ग्रहण 
करे! ( सम्यक्‌- ) दृष्टि पुरुषके लिये यह असम्भव ह कि वह्‌ किसी भी संस्कारको 
“ सुख * करके ग्रहण करे। ( सम्यक्‌ -) दुष्ट प्राप्त पुरुषके लिये यह्‌ असम्भव हं कि 
वह्‌ किसी भी सस्करृत अथवा असंस्कृत धमको ' आत्मा ' करके ग्रहण करे । ( सम्यक्‌ -) 
द्‌ष््टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव हं कि वह्‌ पांच आनन्तरिय-कमेमिंसे कोई एक 
कमं करे। ( सम्यक्‌-) दष्टि प्राप्त पुरूषके लिये यह असम्भव टै कि वह भले- 
बुरे राकूनों ( = मंगलो ) से आत्म-गुद्धिकी आला करे, ( सम्यक्‌- ) दुष्टि प्राप्त 
पुरुषके लिये यह्‌ असम्भव हं कि वह ( वृद्ध ) लासनके बाहर दक्षिणां व्यक्तिथोको 
खोज । 

भिक्षुओ, ये छह असम्भव वाते हं । कौन-सी छह ? ( सम्यक्‌ )- दृष्टि 
प्राप्तं मनुप्यके लिये यह्‌ असम्भव हं कि वह मातृ-हत्या करे। ( सम्यक्‌- ) दुष्ट 
प्राप्त मनृष्यके लिये यह असम्भव ह कि वह पितु-हत्या करे। ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्त 
मनुष्य के लिये यह्‌ असम्भव हं कि वहं अ्हंत्‌की हत्या करे। ( सम्यक्‌ )- दुष्ट 
प्राप्त पुरूषके लिये यह असम्भव ह कि वंह दृष्ट चित्तसे तथागतके शरीरसे लह वहाये 
( सम्यक्‌-) दुष्टि प्राप्त पृरुषके लिये यह असम्भव हौ कि वह संघमें भेद पैदा करे । 
( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह किसी अन्य शास्ताका 
अनुगामी बने । 

भिक्षुजो, ये छट असम्भव वातं हँ । कौन-सी छह ? ( सम्यक्‌- ) दृष्टि 
प्राप्तं व्यक्त्तिके लिये यह असम्भव हं कि वह्‌ स्वयंकृत सुख-दुक्का अनुगमन करे #' 
{ सम्यक्‌ )- दृष्टि प्राप्तं व्यक्तिके लिये यहु असम्भव ह कि वहं पर-कृत सुख-दूखका 
अनुगमन करे। ( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव ह कि वहु 
स्वय-कृत तथा परकृत सुख-दुक्छका अनुगमन करे। ( सम्यक्‌ ) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके 
लिये यह्‌ असम्भव हं कि वह अस्वयं-कृत हैतु-उत्पन्न सुख-दुक्व का अनुगमन करे 
( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्तं व्यक्तिके लिये यह्‌ असम्भव हे कि वह्‌ अ-परंकरत हेतु-उत्पन्नं । 
सुख-दुक्वका अनुगमन करे। ( सम्यक्‌-) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव 
हं कि वह॒ अस्वयं-कृतं अ-परंङृतं हितु-उत्पन्न सुख-दुक्डका अनुगमन करे। यह 
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किंसलिये ? भिक्षुजो, ( सस्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिको हेतुओंका तथा हेतुसि 
उत्पन्न धर्मो ( = अवस्थाओं ) का वैसा ही यथार्थं ज्ञान रहता है । भिक्षुगो, चे छह 
असम्भव वातं हँ । | 
१० आनिसंस वे 

भिक्षुञो, संसारम इन छहका प्रादुरभावि दुलभ हं । किन छहका ? संसारमें 
तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव दुलभ हं । संसारम तथागत द्वारा उपदिष्ट 
धम॑का उपदेश करनेवालोका प्रादुर्भाव दुलभ ह । संसारमें मध्यमण्डल * ( = आर्य- 
आयन ) मे जन्म-ग्रहण करना दुलभ हं । संसारमे चक्षु आदि छह इन्दरियोका पूर्ण- 
स्वस्थ रहना ( = अविकलता ) दुलभ हं । संसारम अजडता, अमूखंता दुलभ हे । 
संसारम कुशल-धमं ( = शुभ-बातो) मे रुचि ( = छन्द) दुलभ हे । भिक्षुओो, संसारमें 
इन छह का प्रादुर्भाव दुर्लभ है । 

भिक्षुभो, सोतापत्ति फलके साक्षात्‌ करनेके छह गुभ-परिणाम हं। कौनसे 
छह † सद्धमंमे स्थिर होता हे, पतनोन्मुख नहीं रहता, मर्यादित जीवन होनेसे दुःखको 
पराप्त नहीं होता, ( पृथक जनकौ अपेक्षा ) असाधारण ज्ञानको प्राप्तं होता है। 
धर्मां ( = अवस्थाओं) का हेतु ( = कारण) ओर उन हेतुओसे उत्पन्न धर्म उसके 
दारा भली प्रकार दृष्ट ( = ज्ञात) रहते हँ ।. भिक्षुओ, स्रोतापत्ति फलके साक्षात्‌ 
करनेके छह गुभ-परिणाम हे । 


१. मध्यप्र देशक पूवे दिशामे कजंगल (वतमान ककजोल, जिला संथाल 
परगना (विहार), नामक कस्वा हं, उसके वाद बड़ शाल (वन) ह, जौर फिर आगे 
सीमान्त देश । मध्यमं सललवती (वतंमान सिलई नदी, हजारीबाग ओौर मेदनीपुर 
जिला) नामक नदी ह, उसके जगे सीमान्त देश है ।...... दक्षिण दिशामे सेत- 
कण्णिक (हजारीबाग जिलमं कोई स्थान) नामक कस्वा है, उसके वाद सीमान्त 
देश हं । परिचम दिशामे धून (थानेसर, कर्नाल जिला) नामक ब्राह्मणोका ग्राम है, 
उसके नाद सीमान्त देश हं । उत्तर दिशामें उशीरध्वज (हिमालयका कोई पर्वत- 
भाग) नामक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त देश . .. . है । . ... यह्‌ मध्यदेश (मध्य- ` 
मण्डल) लम्बाईमे ३०० योजन, छौडाईमें २५० योजन ओर घेरेमे ९०० योजन हे! 
(देखो, राहुल साकृत्यायन कृत बुद्ध चर्या पृष्ठ-१) । 

अ. नि.--९ 
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भिक्षुजो, जो भिक्ष्‌ किसी भी संस्कारको ˆ नित्य ' समञ्चेगा, वह्‌ अनुकूल 
क्षान्तिफो प्राप्त करेगा-इसकी कोई सम्भावना नहीं हं । जो अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त 
नहीं होगा, वह सम्यक्जीर्व होगा-इसकी कोई सम्भावना नहीं हे । जो सम्यक्‌- 
जीवी नहीं होगा, वहं स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल व। अहंत्‌- 
फल प्राप्त करेगा-इसकी कोई सम्भावना नहीं ह्‌ । 

भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ किसी भी संस्कारको “ नित्य ' नहीं समक्षेगा, वह्‌ अनुकूल 
क्षान्तिको प्राप्त करेगा-इसकी सम्भावना ह्‌। जो अन्‌कल क्षान्तिको प्राप्त करेगा 
वह सम्यक्‌ जीवी होगा-इसकौ सम्भावना हं । जो सम्यक्‌-जीवी होगा, वह्‌ सोता- 
पत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल वा अहत्‌ फल प्राप्त करेगा-इसकी 


सम्भावना ह्‌ । 

भिक्षुओ, जो भी भिक्ष्‌ किसी भी संस्कारको सुख करके देखेगा . . . ~. सव 
संस्कारोको दुःख करके देखेगा. - - - - - - इसक। संभावना ह्‌ । 

भिक्षुओ, जो भिक्षु किसी भी धमे ( = मनके विषय) को आत्मा करके 
ला सभी धर्मो ( = मनके विषयों) को अनात्मक करके देखेगा . . . . इसकी 
सम्भावना ह्‌ । 


भिक्षुजो, जो भिक्षु निर्वाण ( = दुःखके एकान्तिक निरोध) को दुःख करके 
जानेगा, वह अनुकूल क्षान्तिको प्राप्तं कर सकेगा--इसकी सम्भावना नहीं । जो 
अनुकूल क्षान्तिको नहीं प्राप्त करेगा, वह्‌ सम्यक्जीवी होगा--इसकी सम्भावना 
नहीं । जो सम्यक्जीवी नहीं रहेगा, वह स्रोतापत्ति-फल, सक्रदागामि-फल, अनागामि- 
फल, अहेत्‌-फलको प्राप्त करेगा--इसकौ सम्भावना नहीं । 

भिक्षुओ, जो भिक्षु निर्वाण ( = दुःखके एकान्तिक निरोध) को सुख करके 
जानेगा, वह्‌ अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त कर सकेगा--इसकी सम्भावना है । जो अनुकूल 
क्षान्तिको प्राप्तं कर सकेगा, वह्‌ सम्यक्जीवी होगा--इसकी सम्भावना है। जो 
सम्यक्‌्जीवी होगा, वह खोतापत्ति-फल, सकरदागामि-फल, अनागामि-फल, अहत्‌-फलकी 
प्राप्तं करेगा--इसकी सम्भावना हं । 

भिक्षुमो, छह गुभ परिणामोको दृष्टिमे रखकर भिक्षुको चाहिए कि वहं 
विना अपवादके सभी संस्कारको ˆ अनित्य ' करके जाने। कौनसे छह ुभ-परिणाम ? 
मुञ्च सभी संस्कार अस्थिर ( = अनवस्थित) प्रतीत होने लगेगे, समस्त लोकम मेरा 


मन कीं आसक्त ( = रमण) नहीं होगा, समस्त लोकसे मेरा मन अनासक्त हो 
जायगा, मेरा मन निर्वाणाभिमृख हो जायेगा, मेरे संयोजनों ( = चित्तके बन्धनो) का 
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प्रहाण हो जायेगा तथा म परम श्रामण्यसे यक्त होञ्गा। भिक्षुओ, इन छह शुभ 
परिणामोको दृष्टिमे रखकर भिक्षुको चाहिए कि वह्‌ बिना अपवादके सभी संस्कारोको 


 “ अनित्य ' करके जाने । 


भिक्षुओ, इन छह शुभ परिणामोको दृष्टिमें रखकर भिक्षुको चाहिए कि 
वह्‌ विना अपवादके सभी संस्कारोको “दुःख ” करके जाने । कौनसे छह परिणामोको ? 
सभी संस्कारोके प्रति मेरे मनमें वैराग्य ( = निवेद) की भावना घर कर जायेगी 
जसी कि उस वधिकके प्रति जो सिरपर तलवारे उठाये खडा हो । समस्त लोकमें मेरा 
मन कहीं आसक्त न होगा। निर्वाणको शान्त-स्वरूप करके देखृंगा । मेरे अनुशय 
( = चित्तके बन्धन ) विनारको प्राप्त होगे । मै कृतकृत्य होऊंगा । मेरे द्वारा तथागतकी 
मत्री-युणे सेवा कौ जायेगी । भिक्षुओ, इन छह शुभ परिणामोको दृष्टम रखकर भिक्षु 
को चाहिए कि वह्‌ विना अपवादके सभी संस्कारोंको “ दुःख ” करके जाने । 

भिक्षुजो, इन छह-शुभ परिणामोको दृष्टिमे रखकर भिक्षुको चाहिये . कि 
वह्‌ विना अपवादके सभी धर्मों ( = मनके विषयों) को “ अनात्म ” करके जाने । 
कौनसे छह शुभ परिणामोको ? मँ समस्त लोकके प्रति तृष्णा-रहित हो जाऊंगा । 
मेरे अहकारका नाड होगा । मेरे ममत्वका विनाश हो जायगा । म असाधारण ज्ञानसे 
युक्त हो जाञ्गा। सभी धर्मो ( = मनके विषयों) का हेतु मेरी दुष्टिमं आ जायगा 
जौर हेतुओसे उत्पन्न सभी धमं ( = मनके विषय) । भिक्षुभो, इन छह शुभ 
परिणामोको दृष्टिमं रखकर भिक्षुको चाहिये कि वह बिना अपवाद के सभी धर्मों 
( = मनके विषयों ) को “ अनात्म ” करके जाने । 

भिक्षुओ, इन तीन भवोका प्रहाण करना चाहिये ओर इन तीन शिक्षाओंका 
अभ्यास करना चाहिये। किन तीन भवोका प्रहाण करना चाहिये ? काम-भव, रूप- 
भव तथा अरूप-भवका । इन तीन भवोका प्रहाण करना चाहिये। किन तीन रिक्षाओं 
का अभ्यास करना चाहिये ? रील सम्बन्धी रिक्षाका, चित्त सम्बन्धी रिक्षाका तथा 
घज्ञा सम्बन्धी रिक्षा का। इन तीन चिक्षाओंका अभ्यास करना चाहिये । भिक्षुगो, 
जव भिक्षुके ये तीन भव प्रहीण हो गये रहते ह ओर जब उसने तीन शिक्षाओका अभ्यास 
किया रहता ह, तो उस भिक्षुके बारेमे कहा जाता हे कि उसने तुष्णाका उच्छेद 
कर दिया, सयोजनोका नाश कर दिया तथा मान ( = अभिमान) का सम्पूणं 
उन्मूलन कर दुःखका अन्त कर दिया। 

भिक्षुओ, इन तीन तृष्णाओंका प्रहाण करना चाह तथा इन तीन मानों 
( = अहंकारो) का। किन तीन तुष्णाओंका प्रहाण करना चाहिये ? काम-तृष्णा, 
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भव -तुष्णा तथा विभव-तृष्णा, इम तीन तृष्णाओंका प्रहाण करना चाहिये । किन 
तीन मोानोका प्रहाण करना चाहिये ? मान, हीन-मान ( = ओमान) तथा अतिमान 
( = अभिमान) का। इन तीनों मानोंका प्रहाण करना का चाहिये । भिक्षुजो, जब 
-भिक्षुकी तीनों प्रकारकी तृष्णाओं तथा तीनों प्रकारके मानोका मूलोच्छेद हौ गया 
रहता है, तो उस भिक्षुके बारेमे कटा जाता है कि उसने तृष्णाका उच्छेद कर दिया, 
संयोजनोका नाश कर दिया तथा मान ( = अभिमान) का संपुणं रूपसे उन्मूलन कर 
दुःखका अन्तः कर दिया। | । 1 
` ` ११. तिक वगं | | 
` ` भिक्षूभो, य तीन अवगुण ( = धमं) हैँ। कौनसे तीन ? राग, द्वेष तथा 
मोह्‌। भिक्षुओ, ये तीन अवगुण-धमं हं । भिक्षुञओ, इन तीन अवगुणोका प्रहाण 
करनेके लिये इन तीन गुण-घर्मोकी भावना करनी चाददिये । कौनसे ` तीन धर्मोक ? 
-रागका प्रहाणं करनेके लिये अशुभ-भावनाका अभ्यास करना चाहिये । देषका प्रहाण 
करनेके लिये मेत्री-भावनाका अभ्यास करना चाहिये । मोह ( = मूढता) का प्रहाण 
करनेके लिये प्रन्ञाका अभ्यासं करना चाहिये । 
भिक्षुञो, ये तीन अवगुण-धमं हं ? कौनसे तीन ? शारीरिक दुख्वरिवता, 
वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनक दुर्चरित्रता । भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गणोका 
प्रहाण करनेके लिये इन तीन बातों ( = धर्मो) का अभ्यास करना चाहिये । दारीरिक 
दुरचरित्रताका प्रहाण करनेके लिये शारीरिक शुभ कर्मोका अभ्यास करना 
चाहिये, वाणीकी दुङ्चरित्रताके प्रहाणके लिये वाणीके गुभ-कर्मोका अभ्यास करना 
चाहिये, मनकी दुश्चरित्रताके प्रहाणके लिये मनके गभ कर्मोका अभ्यास करना चाहिये 
भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोका प्रहाण करनेके लिये, इन तीन सद्गुणोका अभ्यास करना 
चाहिये । 
भिक्षुओ, ये तीन धमं हं । कौनसे तीन ? काम-वितकं, व्यापाद-वितकं 
( = क्रोध) तथा विहिसा-वितकं । भिक्ुजो, ये तीन (अवगृण-) धमं हँ । भक्षय, 
इन तीनों दुर्गणोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोकौ भावना करनी चाहिये ॥ 
किन तीन सद्गुणोकी ? काम-वितकंका प्रहाण करनेके लिये निष्काम-वितकका 
अभ्यास करना चाहिये, व्यापाद-वितकंका प्रहाण करनेके लिये अव्यापाद ( = अक्रोध) 
-वितकंका अभ्यास करना चाहिये, विहिसा-वितकेके प्रहाणके लिये अविह्सा-वितकं 
का अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओ, इन तीनो दुर्गणोका प्रहाण करनेके लिये इनं 
तीन सदगगोकी भावना करनी चाहिये । 
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धिक्षुओ, ये तीन घमं हें । कौनसे तीन ? काम-संज्ञा, व्यापाद-संज्ञा, विहिंसा 
-संज्ञा। भिक्षुओ, ये तीन (अवगृण-) धमं हँ। भिक्षुगो, इन तीनों दुर्गीणोकां 
प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिये। किन तीन सद्‌~ 
गृणोकी ? काम-संज्ञाका प्रहाण करनेके लिये निष्काम-संज्ञाकौ, व्यापाद-संज्ञाका 
प्रहाणं करनेके लिये अन्यापाद-सं्ञाकी तथा विहिसा-संज्ञाका प्रहाण करनेके लिये 
अविहिसा-सज्ञाकौ भावना करनी चाहिये । भिक्षुओ, इन तीनो दुर्गणोका प्रहाण करनं 
केलिये इन तीनो सद्गणोकी भावना करनी चाहिये । | 

भिक्षुजो, ये तीन (अवगुण-) धमं हू । कौनसे तीन ? काम-धातु, व्यापाद- 
धातु, विहिसा-घातु । भिक्षुजो ये तीन (अवगुण-) धमं हे । भिक्षुओ, इन तीनों 
दुगृणोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सदगृणोकी भावना करनी चाहिये । किन तीन 
सद्गणोको 2 काम-घातुके प्रहाणके लिये निष्काम-घातुकौ, व्यापाद-धातुके लिये 
अव्यापाद-धातुकी, विहिसा-धातुके लिये अविहिसा-धातुकी । भिक्षुञओ, इन तीनों 
दुगृणोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिये । 

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्मं हं । कौनसे तीन ?. आस्वाद-द्ष्टि, 
आत्म-दृष्टि, तथा मिथ्या-दृष्टि। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म ह भिक्षुओ; 
इन तीन दुग्‌णोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिए । 
कौनसे तीन सद्गुणोकी ? आस्वाद-दुष्टिके प्रहाणके लिये अनित्य-सज्ञाकी भावनां 
करनी ` चाहिये, आत्म-दुष्टिके प्रहाणके लिये अनात्म-संज्ञाकी भावना करनी 
चाहिये, `तथा मिथ्या-दष्टिके प्रहाणके लिये सम्यक्‌-दष्टिकी भावना करनी 
श्वाहिये। भिक्ुओ, इन तीन दुगुणोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोकी 
भावना करनी चाहिये । 

भिक्षुओ, ये तीन (अवगृण-) धमं हं । कौनसे तीन ? अरुचि, विहिसा 
तथा अधमे-चर्या। भिक्षुजो, ये तीन (अवगुण-) धमं हं । भिक्षुजो, इन तीनों 
दुर्गणोका प्रहाण कंरनेके लिये इन तीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिये । कौनसे 
तीन सद्गुणोंकी ? अरुचि (= अरति) का प्रहाण करनेके लिये मुदिता 
( = प्रसन्नता) की भावना करनी चाहिये, विहिसाका प्रहाण करनेके लिये अविहिसाकी 
आवना करनी चाहिये, अधर्म-चर्याका प्रहाण करनेके लिये धंसं-चर्योकी भावना 
( = अभ्यास) करनी चाहिये । भिक्षु, इन तीन दु्गुणोका प्रहाण करनेके लिये इनं 
तीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिये । 

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धम हँ । कौनसे तीन ? असन्तोष, अजागरूकता 
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(-असम्पजञ्जं ) तथा महेच्छता । भिक्षुजो, ये तीन (अवगुण-) धमं है । भिक्षुमो, 
इन तीन दुग्‌णोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिये 
कौनसे तीन सद्गुणोकी ? असंतोषका प्रहाण करनेके लिये संतोषकी भावना करनी 
चाहिये, अजागरूकता ( = असम्पजजञ्जं) के प्रहाणके लिये जागरूकताकी भावना 
करनी चाहिये तथा महेच्छताके प्रहाणके लिये अल्पेच्छताकी भावना करनी 
चाहिये । भिक्षुजो, इन तीन दुर्गणोका प्रहाण करनेके लिये, इन तीन सद्गुणोको 
भावना करनी चाहिये । ° 
भिक्षुजो, ये तीन (अवगुण-) धमं हं । कौनसे तीन ? दुवंच होना, कुसंगति 
तथा चित्तका विक्षिप्त होना। भिक्ुओ, ये तीन (अवगुण-) धमं हँ । भिक्षुज इन 
तीन दुर्गुणोका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोकी भावना करनी चाहिये । 
कौनसे तीन सद्गुणोकी ? दुर्वच होनेका प्रहाण करनेके लिये सुवचता ( = विनम्रता) 
का अभ्यास करना चाहिये, कूसंगतिका प्रहाण करनेके लिये सत्सगतिका अभ्यास 
करना चाहिये, तथा चित्तके विक्षेपका प्रहाण करनेके लिये आनापान स्मृति ( = स्वासं 
पर ध्यान देना) का अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोका प्रहाण 
करनेके लिये इन तीन सदगुणोका अभ्यास करना चाहिये । 
भिक्षुओो, ये तीन (अवगुण-) धमं हूं । कौनसे तीन ? उद्धतपन, असंयम 
तथा प्रमाद। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धमं हं । भिक्षु, इन तीन दुर्गुणोका 
प्रहाण करनेके लिये तीन सद्गुणोका अभ्यास करना चाहिये। कौनसे तीन सद्‌- 
गृणोका ? उद्धतपनका प्रहाण करनेके लिये शमथ-भावनाका अभ्यास करना चाहिये, 
असंयमके प्रहाण करनेके लिये संयमका अभ्यास करना चाहिये तथा प्रमादके प्रहाण 
करनेके लिये अप्रमादका अभ्यास करना चाहिये । भिक्षुभओ, इन तीन दर्गणोका 
प्रहाण करनेके लिये, इन तीन सद्गुणोका अभ्यास करना चाहिये । 
१२. श्रामण्य वगं 
भिक्षुजो, विना इन छह वातोको छोडे कायम कायानुपद्यी होकर विहार 


करना असम्भव हं । कौन-सी छह बातें ? कार्योमिं अत्यधिक संलग्नता, गप्पवाजी, 
निदरा-प्रिय होना, संगति-प्रिय होना, इन्दियोका असंयम तथा भोजने मात्ज्ञ न होना । 
भिक्षुजो, विना इन छह वातोंको छोडे कायम कायानुपर्यी होकर विहार करना 
असम्भव हु । 

भिक्षु, इन छह वातोंका त्याग कर देनेसे कायमे कायानुपद्यी होकर 
विहार करना सम्भव हं । कौन-सी छह बातों का ? कायोमिं अत्यधिक संलग्नताका, 
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गप्पवाजीका, निद्रा-प्रियताका, संगति-प्रियताका, इन्द्रियोके असंयमका तथा भोजनमें 
अमात्रज्ञ होनेका। भिक्षुओ, इन छह बातोका त्याग कर देनेसे कायमें कायानुपद्यी 
होकर विहार करना सम्भव ह्‌ं। 

भिक्षुओ, विना इन छह वातोको छोडे अपने भीतरी-तौरपर कायम कायानु- 


प ^ बाहरी तौरपर कायम... .. भीतरी-वाहरी तौरपर . . . . अपने भीतरी 
तौरपर वेदनामें वेदनानुपद्यी . . - ° . . बाहरी तौरपर वेदनामं . . . . . भीतरी-बाहरी 
तुरण 9. अपने भीतरी-तौरपर चित्तम वचित्तानुपदयी ...... बाहरी तौरपर 


चित्तम . . . . . भीतरी-बाहरी तौरपर . . . . अपने भीतरी-तौरपर धर्मों ( = चित्तके 
विषयों ) मे धमनुपयी ..... बाहरी तौरपर धममोमिं . . . . भीतरी-बाहरी तौरपर 
धमममिं धर्मानुपद्यी होकर विहार करना असम्भव ह । कौन-सी वातोको ? कार्योमिं 
अत्यधिक संलग्नताको, गप्पवाजीको, निद्रा-प्रियताको, संगति-प्रियताको, इन्द्रियोके 
असंयमको तथा भोजनम अमात्रज्ञ होनेको । भिक्षुओ, विना इन छह बातोको छोड 
भीतरी-वाहरी तौरपर ध्मोमिं धर्मानुपर्यी होकर विहार करना असम्भव हं । 
भिक्षुजो, तपुस्स गृहपतिमे ये छह गुण है, जिनके होनेसे वह तथागतके प्रति 
निष्ठावान्‌ हे, अमृत-दर्शी हं, अमृतका साक्षात्‌कार कर विहारं करता हं । कौन-सी 
बाते 2 वबुद्धके प्रति निर्चल श्रद्धासे युवत हं, धमेके प्रति निङ्चल श्चद्धासे युक्त 
हे, संघके प्रति निश्चल श्वद्धासे युक्त हे, आर्य-रीलसे युक्त हे, आय-ज्ञानसे युक्त ह 
तथा आर्य-विमुक्तिसे युक्त हं । भिक्षु, तपुस्स गृहपतिमे ये छह गुण हं, जिनके होनेसे 
वह॒ तथागतके प्रति निष्ठावान्‌ हे, अमृत-दर्शीं हं, अमृतका साक्षात्‌कार कर विहार 
करता ह्‌। 


भिक्षृओ, भल्लिक गृहपतिमें ये छह गुण हं ...... सुदत्त अनाथपिण्डिक 
गृहपतिभे - . .. --:- ~. चित्त मच्छिका सण्डिक गृहपतिमे...... हत्थक आढवक 
. . . - . महानाम शाक्यमं...... उग्ग॒वेसालिक ( = वेरालीके) गृहपतिमे. ..... 
उग्गत गृहपतिमे ....... सूर॒ अम्बटठमें.....-.. जीवक कौमारभृत्यमे..... 
नकुलपिता गृहपतिमे .......-.. तवकण्णिक गृहपतिमें . . . - पुरण गृहपतिमे . . . - 
. - - : इसिदत्त गृहपतिमं . . - . - - सन्धान गृहपतिमें ....... विचय गृहपतिमं ..... 
विजय माहिकं गृहपतिमे ..... मेण्डक गृहपतिमं ...... वासेट्ठ उपासकमं .. . . 


अरिट्‌ठ उपासकमे तथा सारग्ग उपासकमं ये छह्‌ गुण हं, जिनके होनेसे वह तथागतके 
प्रति निष्ठावान्‌ हे, अमृत-दर्शी ह, अमृतका साक्षात्‌कर विहार करता हे । कौन-सी 
छह वाते ? वृद्धके प्रति निदचल श्रद्धासे युक्त हे, धर्म॑के प्रति निश्चल श्रद्धासे युक्त हं 

















१३९६ 


संघके प्रति निश्चल श्रद्धासे युक्त है, आर्य-शीलसे युक्त है, आर्य-ज्ञानसे युक्त हे तथा 
जाये-विम्‌क्तिसे युक्त हं। भिक्षुजो, सारगग उपासकमें ये छह गृण हं, जिनके होनेसे 
वहं तथागतके प्रति निष्ठावान्‌ है, अमृत दर्शी हे, अमृतका साक्षात्‌कार कर 
विहार करता है। - 
(१३) राग पेय्यालं 
अिक्षुजो, रागके प्रहाण ( = अभिञ्जा = यथार्थं जानकारी) के लिये इन 
छह वातोका अभ्यास करना चाहिए । किन छह वातोका 2 सर्वोत्तम दशनका, 
सवत्तिम श्रवणका, सवोत्तिम लाभका, सर्वोत्तम शिक्षाका, परिचर्य्यका तथा सर्वोत्तम 
अनुश्रुतका । भिक्षु, रागके प्रहमणके लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए । 
भिक्षुजो, रागके प्रहाण ( = अभिज्ञान) के लिये इन छह बातोंका अभ्यास 
कृरना चाहिए । किन छह वातोका ? वृद्धानुस्मृतिका, ध्मानिुस्मृतिका, संघानुस्मृतिका, 
रीलानुस्मृतिका, त्यागानुस्मृतिका तथा देवतानुस्मृतिका । भिक्षुजो, रागके प्रहाण 
( = अभिज्ञान) के लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए । 
भिक्षुज, रागके प्रहाण ( = अभिज्ञान) के लिये इन छह बातोका अभ्यास 
करना चाहिये। कौन-सी छह वातोका? अनित्य-संज्ञाका, अनित्यके प्रतिः 
दुःख-संन्नाका, दुःखके प्रति अनात्मसंज्ञाका, प्रहाण-संज्ञाका, वैराग्य-संज्ञाका तथा 
निरोध-संज्ञाका । भिक्षुओ, रागके प्रहाणके लिये इन छह वातोका अभ्यास करना 
चाहिए । 
भिक्षुओ, रागके परिज्ञानके लिये,.... परिक्षयके लिये... ... प्रहाणके 
लिये . . . . क्षयके लिये. . . व्ययके लिये... . विरागके लिये... .. निरोधके लिये 
, „. . त्यागके लिये. . .परित्यागके लिये इन छह बातोका अभ्यास करना चाहिए । 
, भिन्षुभो, दवेषके . . . . . मोहुके . . . . . तध रात्रुताके , ,*. गोग 


(=मुक्चः) के. {५५ निर्दयता ( = पद्ठास) के... - -ईषकि.--- -**: मात्सयेके 
92 जयोक = 4.4 राठताके . . .. . . स्तन्धताके. . . . . कलहके . . . . . मानके . ., 
, . अतिमानके . . . . मदके . . . प्रमादके . . . परिज्ञानके लिये. . . परिक्षयके लिये. ... 
अ पदणकेलियै+ +. ~. क्षयके लिये... .. व्ययके लिये... .. विरागके लिये 
= निरोधके लिये ...... त्यागके लिये ..... परित्यागके लिये इन छह बातो कां 


अभ्यास करना चाहिये । 
भगवान्‌ने यह कहा । उन भिक्षुओने प्रमुदित मनसे भगवानूके कथनका 
सखम्थन किया । 


+ -ऋ 


- ५.० = 
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सातवां निपात 
(१) धन दगं 
एसा मेने सूना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीके अनाथपिण्डिकके जेतवना- 
-राममं विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--““भिक्षुज ! ” 
उन भिक्षुओने भगवान्‌को प्रतिवचन दिया--“ भदन्त ! ” भगवान्‌ने एेसा कटा-- 
भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये सात वातं होती हं, वह्‌ अपने स-ब्रह्मचारियोका 
अभ्रिय हौ जाता हु, उन्हं अच्छा नहीं लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नहीं 
रहता । कौन-सी सात बातें 2 भिक्षुओ, वह भिक्षु लाभकी इच्छा करनेवाला होता 
ह, सत्कारको इच्छा करनेवाला होता ह, प्रसिद्धि ( = अनवञ्जति) की इच्छा करने- 
वाला होता हे, निलेज्ज होता हे, ( पाप-) भीरु नहीं होता, पपेच्छ होता है तथा 
सिथ्या-द्ष्टि रखता ह्‌ । 
भिक्षृओ, जिस भिक्षुमें ये सातं बातें होती हं, वह अपने स-ब्रहमचारियोंकां 
अप्रिय हो जाता है, उन्हँं अच्छा नहीं लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नहीं 
रहता । | 
भिक्षु, जिस भिक्षुमे ये सात बाते होती हे, वह अपने सब्रह्मचारियोकां 
त्रिय होता हं, उन्दं अच्छा लगता ह्‌, उनके गौरव तथा आदरका भाजन होता है । 
[ सात बातें? भिक्षुज, वह भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा करनेवाला नहीं होता है, 
सत्कारकी इच्छा करनेवाला नहीं होता हं, प्रसिद्धिको इच्छा करनेवाला नहीं होता है, 
लज्जा-गील होता हं, ( पाप-) भीरु होता हं, अत्पेच्छ होता हं तथा सम्यक्‌- 
दुष्टि रखनेवाला होता हं । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सातं वाते होती ह, वह अपने 
स-त्रह्मचारियोका परिय होता है, उन्हें अच्छा लगता ह, उनके गौरव तथा आदरकां 
भाजन होता हं । | 
भिक्षु, जिस भिक्षुमे ये सात बाते होती हं, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका 
अग्रिय हो जाता है, उन्द अच्छा नदीं लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नहीं 
रहता । कौन-सी सात बाते ? भिक्षुओं, वह भिक्षु लाभकौ इच्छा करनेवाला होता है 
सत्कारकी इच्छा करनेवाला होता हं, प्रसिद्धि ( = अनवञ्जत्ति) की। इच्छा करनेवाला 
होता है, निर्लज्ज होता हँ, ( पाप- ) भीर नहीं होता, ईर्ष्या करनेवाला होता है 
तथा कंजूस होता हे । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वातं होती हं, वह्‌ अपने स-्रहम- 
चारियोका अग्रिय हौ जाता ह, उन्हँ अच्छा नहीं लगता, उनके गौरव तथा आदरका 


भाजन नहीं रहता । 
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भिक्ुजो, जिस भिक्षुमे ये सात बातें होती ह, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका 
त्रिय होता हौ, उन्ँं अच्छा लगता है, उनके गौरव तथा आदरका भाजन होता ह्‌। 
कौन-सी सात बातें  भिक्षुजो, वह्‌ भिक्षु लाभकी इच्छा करनेवाला नहीं होता है, 
सत्कारकी इच्छा करने वाला नहीं होता, प्रसिदधिकी इच्छा करनेवाला नहीं होता, हैँ 
लज्जा-रील होता है, ( पाप-) भीरु होता है, ईर्ष्या करने वाला नहीं होता तथा 
कजूस नहीं होता । भिक्षुजो, जिस भिक्षुमें ये सात बातें होती है, वह अपने स-त्रह्म- 
चारियोका प्रिय होता हं, उन्हं अच्छा लगता ह, उनके गौरव तथा आदरका भाजनं 
होता ह्‌ । 

एेसा मेने सूना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीके अनाथपिण्डिकके चेत- 
वनाराममं विहार करतेभ्रे।....... । भिक्षुओ, ये सात बल हँ । कौनसे सात ? 
श्रद्धा-बल, वीय-बल, लज्जा-बल, ( पाप-) भीरूता वल, स्मृति-वल, समाधि-वल 
तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, ये सात बल ह्‌ं। 

सद्धाबलं विरियं च, हिरी ओतप्पियं बलं । ` 
सतिवलं समाधि च, पञ्जा वे सत्तमं वलं ।। 
एतेहि बलवा भिक्खु, सुखं जीवति पण्डितो । 
योनिसो विचिने धम्मं, पञ्ायत्थं विपस्सति । 
पज्जोतस्सेव निब्बान, विमोक्खो होति चेतसो ॥ 

[श्रद्धा-बल, वीर्थ-बल, लज्जा-वल, (पाप-) भीरूता-बल, स्मृति- 
बल, समाधि-बल, तथा सातवां प्रज्ञा-बल। जो भिक्षु इन बलोसे बलवान्‌ होता हे, 
वह पण्डित (भिक्षु) सुखपूवेक जीता हं । वह्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे धर्मोका विचार करता 
हें ओर प्रज्ञासे परीक्षण करता हे । उसे प्रदीप ( के बृञ्लने ) के समान निर्वाण प्राप्त 
होता तथा उसका चित्त विमुक्त होता हं । | 

भिक्षु, ये सात बल हु । कौनसे सात ? श्रद्धा-वल, वीर्थ-वबल, लज्जा-बल, 
( पाप-) भीरुता-बल, स्मृति-बल, समाधि-बल तथा प्रज्ञा-वल । 

भिक्षुञो, श्रद्धा-बल किसे कहते हँ ? भिक्षुगो, आर्य-श्रावक श्रद्धावान्‌ होता 
हे, तथागतके बोधि-लाभके प्रति श्वद्धावान्‌ होता है--यह भी वे भगवान्‌ अर्हत्‌ है, 
सम्यक्‌ सम्बद्ध हं ........ देव-मनुष्योके शास्ता, भगवान बद्ध हं। भिक्षुभ, इसे 
श्रद्धा-बल कहते हं 

भिक्षुजो, वीये-बल किसे कहते हू ! भिक्षुजो, आर्य-श्रावक अकुशल धर्मो 
( = अशुभ-कर्मो) का प्रहाण करनेके लिये, कुशल-धर्मो ( = शुभ-कर्मो) का सम्पादन 
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करनेके लिये प्रयत्नरील होता ह । वह्‌ कुशल-धमोकि प्रति दृढ़ पराक्रमी होता हँ \ 
भिक्षुज, यह वीयं-बल कहलाता हे । { 
भिक्षुओ, लज्जा-बल किसे कहते हं  भिक्षुओ, आय-श्रावक लज्जा-रील 
होता हं, वह्‌ शरीरसे, वाणीसे तथा मनसे दुष्कमं करते हृए लज्जा अनुभव करता है, 
पापी अशगुभ-कमकि करनेमं लज्जा-शील होता हे। भिक्षु, इसे लज्जा-बल 
कहते ह्‌ । 
५ भिक्षुओ, ( पाप- ) भीरुता-बल किसे कहते हँ ! भिक्षुओ, आयं-श्रावक! 
( पाप- ) भीरू होता हं, वह दरीरसे, वाणीसे तथा मनसे पाप-कमं करनेमे भय 
मानता हे, पापी अश्‌भ-कमकि करनेमे भयका अनुभव करता हँ । भिक्षुओ, इसे ( पाप-). 
भीरुता बल कहते हें । १ 
भिक्षुओ, स्मृति-वल किसे कहते हँ ? भिक्षुओ, आयं-श्रावक स्मृतिमान' 
होता हे, स्मृति-ज्ञानसे यक्त; उसे चिरकाल पूवं कहा गया ( वचन ) चिरकालपूवे 
किया गया ( कायं ) भी स्मरण रहता हे, अनुस्मरण रहता ह । भिक्षुओ, इसे स्मृति- 
बल कहते हं । | 
भिक्षुज, समाधि-बल किसे कहते हँ ? भिक्षुओ, आयं-श्रावक काम-भोगों 
स पधक. चतुथ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता ह। भिक्षुओ, यह्‌ 
समाधि -बल कहलाता हं । 
भिक्षुओ, प्रज्ञा-बल किसे कहते ह ? भिक्षुओ, आयं-श्रावक उदय-व्यय 
सम्बन्धी प्रज्ञासे युक्त होता ह, आयं बीधनेवाली प्रज्ञासे युवत होता ह ओौर युक्त होता 
हं सम्यक्‌ दुःखका क्षय करनेवाली प्रज्ञासे। भिक्षुओ, यह प्रज्ञा-बल कहलाता हें । 
भिक्षु, ये सात बल हं-- 
| सद्धाबलं विरियं च, हिरी ओत्तप्पियं बलं, 
सति बलं समाधि च, पञ्जा वे सत्तमं बलं ॥ 
एतेहि बलवा भिक्खु, सुखं जीवति पण्डितो । 
योनिसो विचिने धम्म, पञ्जायत्थं विपस्सति। 
ई पज्जोतस्सेव निब्बान, विमोक्खो होति चेतसो ॥ 
(अथं ऊपर आही गया हु।) 
भिक्षुजो, ये सात धन हं । कौनसे सात ? श्रद्धा-घन, रील-धन्‌, लज्जा- 
धन, ( पाप-) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-घन तथा प्रज्ञा-धन । 
भिक्षुजो ये सात धन हं :-- 
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“^ सद्धाधनं सीलधनं, हिरी ओत्तप्पियं धनं । 
सुतधनं च चागो च, पञ्जा वे सत्तमं धनं । 
यस्स एते धना अत्थि, इत्थिया पुरिसस्स वा। 
अदलिदटो ति तं आहु, अमोघं तस्स जीवितं । 
तस्यासद्धं च सीलं च, पसादं धम्मदस्सनं । ` 
अनुयुञ्जेथ मेधावी, सरं वृद्धान सासनं । ” 

[ श्रद्धा-घन, शील-धन, लज्जा-धन, ( पाप-) भीरुता धन, भ्रुत-घन, 
त्याग-धन तथा सातवां प्रजा-धन । जिस स्वरी या पुरुषके पास ये धन हों, वह ˆ दरिद्र " 
नदीं हे । उसका जीवन सफल हं । इसलिये जादमीको चाहिए कि वह वृद्धोके अन्‌- 
शासनका स्मरण कर श्रद्धः, शील, प्रसाद ( = प्रीति) तथा धमं दर्शनमे अनुयुक्त हो । ] 

भिक्षुओ, ये सात धन हं। कौनसे सात ? श्रद्धा-धन, रील-घन, लज्जा- 
धन, ( पाप- ) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-घन तथा प्रज्ञा-घन । 

भञ्जो, श्रद्धा-धन किसे कहते हँ ? भिक्षुजो, आयं-श्रावक शरद्धावान होता 
है, तथागतके बौधि-लाभके प्रति श्रद्धावान्‌ होता हं--ये भी वे भगवान्‌ अर्हेत्‌ है, 
सम्यक्‌ सम्बद्धं हँ......... देवताओके शास्ता, भगवान्‌ वृद्ध हे । भिक्षु, इसे 
श्रद्धा-धन कहते हं । । 
भिक्षुजो, शील-धन किसे कहते हं ? भिक्षुओ, आयं-श्रावंक हिसासे विरत 
होताहे...... सुरा, मेरय, मद्य आदि नीली वस्तुओंका सेवन करनेसे विरत होता 
हं । भिक्रुो, इते शील-धन कहते ह्‌ । 
भिक्षुजो, लज्जा-धन किसे कंते हँ ? भिक्ुजो, आयं-श्रावक्‌ लज्जा-दाल 
होता $, वह शरीरसे, वाणीसे तथा मनसे दुष्कमं करते हुए लज्जा अनुभव करता है, 
पापी अगुभ-कमकि करनेमे लज्जा-गील होता हं । भिक्ुओ, इसे लज्जा-धन कहते हैँ । 
-भिक्षुजो, ( पाप- ) भीहता धन किसे कंते हँ ? भिक्ुओ, आयं-श्रावकं ( पाप) 
भीरु होता है, वह शरीरसे, वाणीसे तथा मनसे पाप कमम भय मानता है; पापी 
अुभ-कमकिं करनेमे भयका अनुभव करता हं । भिक्षुजो, इसे ( पाप- ) भीरुता 
धन कहते ह्‌ । 
भिक्षुजो, श्रुत-घन किसे कहते हं ? भिक्षुभो, आयं-श्रावक बहु-भ्ृत होता 
ह, श्रुतका धारण करनेवाला, श्रुतका संग्रह करनेवाला। जो धमं आदि, मध्य तथा 
अन्तमं कल्याण कारक हं, जो सार्थं, सव्यञ्जन-धमं केवल परिपुणं परिरुद्ध ब्रह्मचयं 
( = श्रष्ठ जीवन) का स्तवन करते हं, वसे धर्मोको इस आर्य-श्रावकने वहत सुना 











| 
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होता हे, बहुत धारणा किया होता है, वाणीसे परिचित किया होता, मनसे परीक्षण 
किया हौताहे तथा दुष्टिसे बीध कर देखा होता है । भिक्षुओो, इसे श्रुत-धन कहते हँ । 
अिक्षुओ, त्याग-धन किसे कहते ह्‌ । भिक्षुजो,- आये-श्रावक कंजूसपनका 
त्याग कर गृहस्थ जीवन व्यतीत करता हु, त्यागी होता हे, खले हाथ वाला होता ह, 
परित्याग-गील होता ह, दाता होता ह, उदारतापुवंक दान देनेवाला होता ह्‌ । 
भिक्षुजो, इसे त्याग-घन कहते हं । 
भिक्षुओो, प्रज्ञा-धन किसे कहते हं ? भिक्षुओ, आयं-श्रावक प्रज्ञावान्‌ 
हाता"+ह ~. . . ˆ 42 सम्यक्‌ दुःखका क्षय करनेवाली प्रज्ञासे। भिक्षुओ, ये सात 


सद्धाघनं सीलधनं, हिरी ओत्तप्पियं धनं। 
सुतधनं च चागो च, पञ्जा वे सत्तमं धनं॥ 
यस्स एता धना अत्थि, इत्थिया पुरिसस्स वा। ` 
अदलिहो ति तं आहु, अमोघं तस्स जीवितं ॥ 
तस्या सद्धं च सीलं च, पसादं धम्मदस्सनं। 
अनुयञ्जेथ मेधावी, सरं बुद्धान सासनं।॥। 

(अथं ऊपरञआही गयाहें। ) 

तव उग्ग ( = उग्र) नामक राज-महामात्य' जहाँ भगवान्‌ भे, वहं पटूंचा । 
पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम कर एक ओर बेडा । एक ओर बैठे उग्र राज-महामात्यने 
भगवान्‌से यह कहा- 

“भन्ते आदचय्यं ह । भन्ते ! अद्भृत हं । भन्ते ! इस रोहणेय्य मिगारके 
पास. कितना धन हुं ।! कितना एेरवयं ह्‌ ! “ 

उग्र | रोहणेय्य मिगारके पास कितना धन हं ? कितना एेइव्ं है ? " 
भन्ते रूपयोका तो कहना ही क्या, शत-सहख ( = लाखो ) हिरण्य ( = सोनेके 
सिवके ) हं।'' 

“उग्र! क्या यहु "धन" हं? मे कहता हूं कि यह "धन ` नहींहू। उग्र! 
यहं जो ˆ धन * हे, यहं अग्निके लिये, पानीके लिये, राजाओके लिये, चोरोके लिये 
तथा अग्रिय उत्तराधिकारियोके लिये ' सामान्य ' हे। हेउग्र।! ये सत "धन" एेसे 
हं जो अग्निके लिये, पानीके लिये, राजाओके लिये, चो रोके लिये तथा अप्रिय उत्तरा- 


१. कोदाल-नरेड प्रसेनजित्‌का महामात्य । 
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-धिकारियोके लिये ˆ असामान्य ' हं । कौनसे सात ? श्वद्धा-धन, शील-धन, लज्जा- 


-धन, (€ पाप- ) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-घन तथा प्रज्ञा घन । उग्र! ये सात 
‹ धन ` एेसे है जो आगके लिये, पानीके लिये, राजाओंके लिये, चोरोके लिये तथा 
-अप्रिय उत्तराधिकारियोके लिये असामान्य ह्‌ । 

सद्धाधनं सीलधनं, दहहिरी ओतप्पियं धनं। 

सुतधनं च चागो च, पञ्ञ्या वे सत्तमं धनं ॥ 

यस्स एते धना अत्थि, इत्थिया पुरिसस्स वा 

स वे महद्धनो लोके, अजय्यो देवमानुसे॥ 

तस्मा सद्धच सीलं च, पसादं धम्मदस्सनं 

अनुयुञ्जेथ मेधावी, सरं वृद्धान सासनं ॥। 


( श्रद्धा-धन, शील-घन . . - - --- - तथा सातवां प्रज्ञा-धन। जिस स्त्रीया 
-पुरुषके पास ये धन हों, वही संसारम महाधनवान हं, ओर वहं देव-मनुष्य लोकम 
अजेय होता हं । इसलिये आदमीको ...-.... धमे-दशंनमे अनुयुक्त हो । ) 


भिक्षु, ये सात संथोजन ह । कौनसे सात? अनुनय-संयोजन, पटिघ 
संयोजन, दुष्ट संयोजन, विचिकिच्छा संयोजन, मान संयोजन, भवराग-संयोजन, 
अविद्या संयोजन--भिक्षुओ, ये सात संयोजन ह्‌ । 

भिक्षुओ, इन सातो संयोजनं ( = चित्तके बन्धनो ) का प्रहाण करनेके लिये, 
नाश करनेके लिये ब्रहयचय्यं ( = श्रेष्ठ जीवन) व्यतीत किया जाता हं । कौनसे सात 
संधोजनोका ? अनुनय संयोजन ( = कामराग )का प्रहाण करनेके लिये, नाश करनेके 
लिये, ब्रह्माचय्य-वास किया जाता ह । पटिघ ( = द्वेष ) संयोजनका . . ... ( मिथ्या) 
सष्टि-संयोजनका .  - - - - - विचिकित्सा संभोजनका ..... मान संयोजनका. . . . . 
भवराग संयोजनका, अविद्या संयोजनका नाश करनेके लिये, ब्रह्मचथं-वास किया 
जाता हें । भिक्षुओ, इन सात संथोजिनोके प्रहाण के लिये, नारके लिये ब्रह्मचय्य- 
वास किया जाता हं । भिक्षु, क्योकि भिक्षुका अनुनय संयोजन प्रहीण हज रहता 
है, जड-मलसे नष्ट हौ गया रहता हे, कटे ताड वृक्षके सदृश हौ गया रहता हं, अभाव 


प्राप्त हो गया रहता हे, पुनरुत्पत्तिकी संभावना नहीं रहती ह्‌ ; पटिघव संयोजन . . . . , ई; 
.. . दृष्टि संयोजन, . . ------- विचिकिच्छा संयोजन. . -.. - मानसंयोजन.. . , . 
. . .  भवराग संयोजन . . . . . . ‡ अविद्या संयोजन प्रहीण हुआ रहता हं, जड-म्‌लसे 


नष्ट हौ गया रहता ह्‌, कटे ताड़-वृक्षके सदृश हो गया रहता हं, अभाव प्राप्त हो गया 
रहता हे, पुनरुत्पत्तिकी संभावना नहीं रहती है, इसलिए, भिक्षुओ उस भिक्षुके बारेमे 
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कहा जाता हं कि उसने तृष्णाका उच्छेद कर दिया, संोजनोसे मुक्त हो गया, 
मानका सम्यक्‌ मदेन करके दुःखके क्षयको प्राप्त हो गया । ¢ 

भिक्षुओ, ये सात संयोजन हँ । कौनसे सात ? अनुनय संयोजन, पटिष 
संयोजन, दृष्टि संधोजन, विचिकिच्छा संयोजन, मान संयोजन, इष्या-संभोजन, मात्स्यं 
संयोजन । भिक्षुओ, ये सात संयोजन हं । 

२. अनुशय वगं 

भिक्षुओ, सात अनुशय हुं । कौनसे सात? कामराग-अनुशय, पटिघ~ 
-अन्‌राय, दृष्टि-अनुशय, विचिकित्सा-अनुराय, मानानुशय, भवराग-अनुराय, अविद्या- 
अन्‌शय। भिक्षुभो, ये स।त अनुशय हुं । | 

भिक्षुओ, इन सातं अन्‌ शोके प्रहाणके लिये, नाशके लिये, ब्रह्मचयं-वासं 
किया जाता हं। कौनसे सत संयोजनोका ? कामराग-अनुशयके प्रहाणके लिये, 
नारके लिये ब्रह्मचर्य -वास किया जाता हु, पटिघ-अनुशयके . . . ..... - द्‌ष्टि-अनुरायके 

. - विचिकित्सा-अनुशयके . . .. . मानानुशयके . . . . ~ - भवराग-अनुशयके ..... ~ 

अविद्या-अन्‌ शयके प्रहाणके लिये, नाशके लिये ब्रह्मचयं वास किया जाता ह। 

भिक्षुजो, क्योकि भिक्षुका कामराग-अनुशय प्रहीण हुआ रहता हे, जड-मूल 
से नष्ट हो गया रहता ह, कटे ताड-वक्षके सदुश हो गया रहता हे, अभावप्राप्त हो 
गया रहता हं, पुनरुत्पत्तिकी संभावना नहीं रहती ह; पटिष-अनुशय . . . . . „ दृष्टि 
अनृरय..... विचिकित्सा-अनुशय . . .. - - मानानुरय . ..... भवरागानुशय . . . 
१५ अविद्यानुशंय भ्रहीण हुआ रहता हं, जड़-मूलसे नष्ट हो गया रहता है, कटे 
-ताड-वृक्षके सदृश हो गया रहता हू, अमाव-प्राप्त हो गया रहता हे, पुनरुत्पत्तिकी 
संभावना नहीं रहती हं, इसलिए भिक्षुभओो, उस भिक्षुके बारेमे कहा जाता है कि उसने 
तष्णाका उच्छेद कर दिया, संयोजनोसे मुक्त हो गया, मानका सम्यक्‌ मदेन करके 
दुःखके क्षयको प्राप्त हो गया । 

भिक्षुभो, जिस ( गृहस्थ- ) कुलम ये सात बाते हों, यदि उसके पास जाना 
न हुआ हौ, तो समीप नहीं जाना चाहिए, यदि पास जाना हआ हो, तो समीप नहीं 
बैठना चाहिए । कौन-सी सात बातें ? प्रसन्न-मनसे उठकर स्वागत न किया जाता 
हो, प्रसन्न-मनसे अभिवादन न किया जाता हो, प्रसन्न-मनसे वैठनेके लिये आसन न 
दिया जाता हौ, ( वस्तु ) रहनेपर भी छिपाई जाती हौ, बहुत रहुनेपर भी थोडी दी 
जाती हो, प्रणीत (= बढा) रहनेपर भी रक्ष ( = घटिया) पदार्थं दिया जाता 
हो, तथा आदर-पूवेक नहीं अनादर-पुवंक दिया जाता हो । 











१४४ 


भिक्षुओ, जिस ( गृहस्थ- ) कुलमें ये सात बातें हों, यदि उसके पासं जानाः 


न हुजा हो, तो समीप जाना चाहिए; यदि पास जाना हुञा हो, तो समीप बैठना 


चाहिए । कौन-सी सात बातें ? प्रसन्न-मनसे उठकर स्वागत किया जाता हो, प्रसन्न- 
मनसे अभिवादन किया जाता ह, प्रसन्न~मनसे वेठनेके लिये आसन दिया जाता हो, 
( वस्तु ) रहनेपर छिपाई न जाती हो, बहुत रहनेपर थोड़ी न दी जाती हो, प्रणीतः 
( = बडिया) पदाथं रहनेपर रुक्ष ( = घटिया ) न दिया जाता हो तथा अनादर- 
चूवंक नहीं, आदर-पूवेक दिया जाता हो। भिक्षु, जिस ( गृहस्थ- ) कुलम ये 
सात वातं हों, यदि उसके पास जाना न हुआ हो, तो समीप जाना चाहिए, यदि पास 
जाना हुआ हो, तो समीप बैठना चाहिए । 

भिक्षुजो, ये सात जन आदरणीय हँ, स्वागत करने योग्य है, दक्षिणाहं हं 
हाथ जौोडने योग्य हँ तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र हूं । कौनसे सात ? उभ- 
तो भाग विमृत्तोः { = रूप-काय तथा नाम-कायसे विमुक्त ); पञ्ञा विमृत्तो- 


{ = प्रज्ञा-विमूक्त ) ; काय सक्खी ( = आठों विमोक्षोको कायसे स्पशं करके विचरन 


वाला), दिटिठपत्तो ( = सम्यक्‌-दुष्टि प्राप्त) ; सद्धाविमुक्तो ( = श्वद्धासे विमुक्त ) 
धम्मानुसारौ ( = धमेका अनुसरण करनेवाला) तथा सद्धानुसारी (=श्रद्धाका 
अनुसरण करने वाला) । भक्षुओ, ये सात जन आदरणीय ह, स्वागत करने योग्य है, 
दक्षिणाहं हं हाथ जोड़ने योग्य हं तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्ेत्र हँ । 

भिक्षुओ, लोकम ये सात आदमी पानी ( की उपमा ) के समान विद्यमानहं । 
कौनसे सात ? भिक्षुगो, एक आदमी जो निमग्न हुमा (= इवा ) सो निमग्नही 
रहता ह्‌, भिक्षुओ, एक आदमी ऊपर आकर फिर इब जाताहं; भिक्षुओ, एक आदमी 
ऊपर आकर पानके ऊपर स्थित रहता हं ; भिक्षु, एक आदमी पानीके ऊपर आकर 
देखता-भालता टे, भिक्षुओ, एक आदमी पानीके ऊपर आकर त॑रता है; भिक्षुओ 
एक आदमी पानीके ऊपर तरकर स्थान विशेष पर पहुंच कर रुक जाता हँ, भिक्षुजो, 
एक आदमी ( = ब्राह्मण ) ऊपर आकर, तरकर, पार जाकर स्थलपर खड़ा होता हं । 

भिक्षुजो, एक आदमी एक वार डवा, इवा ही कंसे रहता हं ? भिक्षु, 
एक आदमी पूणं रूपसे अशुभ कमपि ही युक्त रहता हं । भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी 
एक बार डवा, इवा हुआ ही रहता ह । | 

भिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आकर फिर डव जाता हं ? भिक्षुओ 
एक आदमी पानीसे ऊपर आता टै, उसकी कुशल-धर्मो ( = गुभ कर्मो} के प्रति 
श्रद्धा होना अच्छी वात होती है, . . - लज्जा होना अच्छी बात होती है,. . . 
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वीथं होना अच्छी बात होती हे कुशल धमकि प्रति प्रीत प्रज्ञा होना अच्छी 
बात होती हं । उसकी वह्‌ श्रद्धा न स्थिर रहती ह, न बढ़ती ही हे, वह्‌ घटती ही ह्‌ । 
उसको वहं लज्जा. . . उसकी वह (पाप- ) भीरुता. . . उसका वह वीयं 
उसकी वह्‌ प्रज्ञा न स्थिर रहती है, न बढती है, , वह्‌ घटती ही हं। भिक्षुओ 
इस प्रकार एक्‌ आदमी पानीसे ऊपर आकर फिर डव जाता ह्‌ । 

भिक्षुजो, एक आदमी पानीसे ऊपर आकर कैसे स्थिर रहता हं? 
भिभ्रुजो, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी कृशल-धमोकि प्रति श्रद्धा होना 
अच्छी बात होती हे,. . . -लज्जा होना अच्छी वात उती ह, (पाप-) भीरुता होना 
अच्छी वात होती हं. . . वीं होना अच्छी बात होती है. . . कुशल धमकिप्रति प्रज्ञा 
होना अच्छी वात होती हं । उसकी वह्‌ श्रद्धा न कम होती हे, न बढती ह, स्थिर रहती 
हं । उसकी वहं लज्जा. . . उसकी वहं (पाप- ) भीरूता. . . उसम वह्‌ वीर्य. . . 
उसका वह प्रज्ञा न कम इोती है, न बढती है, स्थिर रहती हे । भिक्षुओ, इस प्रकार 
आदमी पानीसे ऊपर आकर स्थिर रहता हे । 

भिक्षुजो, एक आदमी पानीसे ऊपर आकर कैसे देखता-भालता हं ? 
भिक्षुजौ, एक अदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी कुशल-धमके प्रति-श्रद्धा होना 


अच्छो बात होती हं,. - . . लज्जा होना अच्छी वात होत, ह्‌. . . . (पाप-) भीरुता 
होना अच्छी बात होती है,. . . . वीयं होना अच्छी बात होती ह्‌. . . -कुराल-धमकिं 


प्रति प्रज्ञा होना अच्छी बत होती ह । तीन संयोजनोंका क्षय हो जानेसे वह्‌ सोता- 
पन्न हो जाता ह, पतनोन्मुख नहींरहता, उसकी बोधि-प्राप्ति निरिचित हो जाती हे । 
भिक्षुभो, इस प्रकार आदमी पानीके ऊपर आकर देखता-भालता है । 

भिक्षुजो, एक आदमी पानीके ऊपर आकर तैरता कंसे ह ? भिक्षुजो, एक 
आदमी पानीसे ऊपर आता हँ, उसकी कुशल-धमोकिं प्रति श्रद्धा होनी अच्छी बात 
होती हं.....-लज्जा होना अच्छी बात होती है...... (पाप- ) भीरुता होना अच्छी 
वात होती है. .  -वीयं होना अच्छी बात होती है. . . -कुशल-धमोकि प्रति प्रज्ञा होना 
अच्छी वात होती हं। तीनों संयोजनोका क्षय हो जानेसे, रागद्रेष-मोह्‌ क्षीण पड़ 
जानेसे वह्‌ सकृदागामि होता है, एक ही बार इस लोकमें ( ओर ) आकर दुःखका 
अन्त करनेवाला । भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पानीके ऊपर आकर तरता हे । 

भिक्षुजो, एक आदमी पानीके ऊपर तंर कर स्थान विदोष पर पहुच कर 


केसे रक जाता हं † भिक्षुभओौ, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी वूराल-धमकि 
अ. नि.-१० 
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प्रति श्रद्धा होना अच्छी व।त होती हे. ... . लज्जा होना अच्छी बातहोती हे. .- 
(पाप-) भीरुता होना अच्छ बात होती हं . ~ -वीयं होना अच्छी बात होती हे. . ~. 
कुशल-धमकि प्रति प्रज्ञा होना अच्छी बात होती.ह्‌। रपांचों पतनकौ ओर ले जानें 
वाले संयोजनोका क्षय कर वह्‌ ओपपातिक ( = अनागामि) होता ह, उसका वहीं परि- 
निर्वगण हो जाता है, वह्‌ उस लोकसे पुनः इस लोकम लौट कर नहीं आता इस प्रकार 
भिक्षुओ, आदमी पानीके ऊपर तरकर, स्थान-विशेष पर पहुंच कर रुक जाताहै। ` 

भिक्षु, एक आदमी ( = ब्राह्मण) ऊपर आकर तरकर, पार जाकर स्थल 
पर कंसे खडा हो जाता हे? भिक्षुभो, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है उसकी 
कूरल-धमकि प्रति श्रद्धा होना अच्छी बात होती हे. . . . लज्जा होना अच्छी बात 
होती ह. - - - (पाप-) .भीरुता होना अच्छी बात होती हे. . . वीयं होना अच्छी 
बात इती हे,. . . . कुशल धमकि प्रति प्रज्ञा होना अच्छी बात होती हं। वह्‌ 
अ{खवोका क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुकिति प्रज्ञा-विमुविति, इसी जन्ममे यहीं साक्षात्‌ 
कर, प्राप्त कर विहार करतादहं। इस प्रकार भिक्षु, आदमी ( = ब्राह्मण) ऊपर 
आकर, तरकर, पार जाकर, स्थल पर खडाहौो जाता हु, 

| भिक्षुजो, लोकम ये सात आदमी पानीकी उपमाके समान विद्यमान हं । 

भिक्ुजो, ये सात जन आदरणीय हं, स्वागत करने योग्य हे, दक्षिणाह्‌ हं, हाथ 
जोड़ने योग्य हं तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र हु । कौनसे सात ? भिक्षुओ, 
एक आदमी सभी संस्कारोके प्रति अनित्य-दर्शी होता हे, अनित्य-सन्ञी होता हं, अनित्य 
प्रतिसंवेदी होता है, सतत, निरंतर, अमिश्वरूपसे, चित्तसे त्याग-शील तथा प्रज्ञासे 
गहरारईमे उतरने वाला । वहं आसखवोंका क्षय कर. . . प्राप्त कर विहार करता ह । 
भिक्षुओ, यह पहला जन हे, जो स्वागत करने योग्य है, जो दक्षिणार्ह हे, जो हाथ जोडने 
योग्य हं तथा जो लोगोके लिये अनुपम पुण्य-कषत्र हं । 

भिक्ुजो, फिर एक (दूसरा) आदमी सभी संस्कारोके प्रति अनित्य-दर्शी 
हाता हे, अनित्य-संज्ञी होता है, अनित्य-प्रतिसंवेदी होता हँ, सतत, निरंतर, अमिश्र- 
रूपसे, चित्तसे त्यागशील तथा प्रज्ञासे गहराईमे उतरने वाला । उसका आस्रव-क्षय 
तथा जौवन-क्षय एक साथ ही हुता है । भिक्षुमो, यह दुसरा जन हे, जो स्वागत करने 
योग्य टै जो दक्षिणां है, जो हाथ जोड़ने योग्य है, तथा जौ लोगोकि लिये अनुपम 
पुण्य-क्लेव हं । | | 

भिक्षुजो, फिर एक (तीसरा) आदमी सभी संस्कारोके प्रति अनित्य-दर्शी 
हीता है, अनित्य-संज्ी होता है, अनित्य-प्रतिसंवेदी होता हं, सतत, निरतर, अमिश्र- 














हिणय 


पववकक कक च वाक च क छ कि 


क । 


ष्का कि `" "न कु अ 


- १४७ 


रूपसे, चित्तसे त्यागी ल तथा प्रज्ञासे गह्राईमे उतरने वाला । वह्‌ अधोगतिके कारण- 


भूत पाचों संयोजनोंका क्षय कर वीचमे ही परिनिर्वाणको प्राप्त होने वाला हेता ह... 


(जीवनके अन्तको) प्राप्त कर (परिनिर्वाण). को प्राप्त होने वाला होता हुं 


असस्कार-परिनिवाणको प्राप्त करने होने वाला होता है. . . ससंस्कार-परिनिर्वाण 
-को प्राप्त होने वालाहोताह.. . . जो छोटे नहीं है एेसे देवताओके पास जाने वाला 


(अकन्द्रिगामी) उध्वंखोत होता हे। भिक्षुओ, ये सात जन आदरणीय है, 


स्वागत करने योग्य हं , दक्षिणाहं ह, हाथ जोडने योग्य है तथा लोगोके लिये अन॒पम 


पुण्य-क्षेत्र है । | 
, भिक्षुजो, ये सात जन आदरणीय है. . . . अनुपम पुण्य-क्ेत्र ह । कौनसे 
सात ! भिक्षुभो, एक आदमी सभी संस्कारोके प्रति दुःख-द्शी होता ह॑. . . . । 


भिक्षुओ, एक आदमी सभी धर्मों ( = चित्तके विषयों) के प्रति अनात्म- 
दुष्टिभधूक्तहो विहार करता है। | 


एक अ।दमौ निवाणके प्रति सुख-दर्शी होता हे, सुख-संज्ञी होता हं, सुख-प्रति- 


संवेदी होता हं, सतत निरंतर अमिश्ररूपसे, चित्तसे त्याग शील तथा प्रज्ञासे गहुरारई्मे 


जाने वाला । वहं आखवोका क्षय कर. . . .विहार.कर प्राप्त कर विहार करतां हु । 
भिक्ुजो, यह्‌ पहला जन ह जो स्वागत करने योग्य होता ह । . . अनुपम पृण्य-कषेत्र हँ । 

भिक्षुजो, फिर एक जन निर्वाणके प्रति सुख-दर्शी होता है, सुख-संज्ञी 
होता हे, सुख-प्रतिसंवेदी होता है, सतत, निरंतर, अमिश्वरूपसे, चित्तसे त्यागडील' 
तथा प्रज्ञासे गह राईमं जाने वाला। . उसका आसखरव-क्षय तथा जीवन-क्षय एक साथ 
ही होता ह्‌। भिक्षुओ, यह्‌ दूसरा जन हे, जो स्वागत करने योग्य हे अनुपम 
पुण्य-क्षेत्र ह । . ` 

भिक्षु, फिर एक (तीसरा) आदमी निर्वाणके प्रति सुख-दर्शा होता हं, 
सुख-संज्ञी होता दै, सुख-प्रतिसंवेदी होता हे, सतत, निरंतर, अमिश्ररूपसे, चित्तसे 
त्यागश्ील तथा प्रज्ञासे गह रार्ईमे जाने वाला । वह्‌ अधोगत्तिके कारणभूत पाचों संयो- 


-जनोका क्षय कर बीचमें ही प्रिनिर्वाणको प्राप्त कर होनेवाला -होता हं. . 
, .(जीवनके अन्तको) प्राप्त कृर परिनिर्वाणको प्राप्त करने वालाहोता हं ~. असंस्कार 
. परिनर्वाणको प्राप्त करने वाला होता है. . . . ससंस्कार परिनिर्वाणको प्राप्त करने 


वाला होता दहे. . . जो छोटे नहीं हँ, एेसे देवताओके पास जानेवाला (अकनिटुगामी ) 
ऊध्वं-खोत होता हे । . भिक्षुओ, यह्‌ सात्वं जन है. . . . अनुपम पुण्य-क्षेत्र । भिक्षुजो, 


ये सात जन आदरणीय है, स्वागत करने योग्य. हः . - . अनुपम पृण्य-्षत्र । 
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भिक्ष॒ओ, ये सात निदंश-वस्तु ( = बाते) हं । कौनसी सात ? भिक्षुजो 
एक भिक्ष्‌ (अहंत्व लाभसे पूवं ) रिक्षाओके पालन करनेमे अत्यन्त उत्साही होता 


है , भविष्यमें (अहंतव लाभ होनेपर) उत्साह्‌-रहित ; धमं-निश्रान्तिके प्रति अत्यन्त 


उत्साही होता हं, भविष्यमे उत्साह्‌-रदहित, तृष्णाका क्षय करनेमं अत्यन्त उत्साही 


होता ह , भविष्ये उत्साह्‌-रहित ; योगाभ्यासमें अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमें 
` उत्साह-रहित, वीयं ( = पराक्रम) करनेमें अत्यन्त उत्साही होता दहै, भविष्यमें 
 उत्साह-रहित; स्मृति तथा दक्षताके प्रति अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमं उत्साह 

रहित; (सम्यक्‌-) दष्टिके प्रति अत्यन्त उत्साही होता ह, भविष्यमं उत्साह्‌ रहित ॥ 


भिक्ुज, ये सात निदंश-वस्तुये हं । 
३. वज्जिसप्तक वरग 
ठेसा मने सुना । एक समय भगवान्‌ वं शालीके सारन्दद चैत्यमें विहार करते 
थे । उस संमय वहुतसे लिच्छवी जहा भगवान्‌ भे, वहां आये । पास आकर भगवान्‌ 


को अभिवादन कर एक ओर बैठ गथे। एक ओर बंठे हए लिच्छवियोसे भगवानूने 
यह्‌ कहा-“ लिच्छवियों ! मे तुम्हें सात एसे उपदेश देता हूं, जिनके अनुसार चलनेसे 


तुम्हारा पराभव ( = परिहानि ) नही होगा । उन्हे सुनो । अच्छी तरह मनमे धारण 


करो । कहता हूं ।  लिच्छविथोने “ भन्ते! अच्छा” कह भगवानको प्रतिवचन 
दिया । भगवान्‌नें यहं कहा-- 


` लिच्छविथो ! वे सात अपरिहानि-धमं कौनते हँ 2 लिच्छवियो ! 


| जव तक्‌ वज्जी (जनपदके) लोग (वेठकोमें ) इकट्ठे होते रहैगे, सच्निपात-बहुल' 


रदे, तवतक लिच्छवियो ! वज्जि्थोकी उन्नति हौ होती रहेगी, अवनति नहीं ॥ 
 लिच्छविथो ! जवतक वज्जी लोग एकमत हो (वैठकोमे ) सम्मिलित 


होति र्हेगे, एकमत हो (वैऽकोसे ) उठते रगे, एकमत हो वज्जी जनपदके कृत्योको 


करते ररहेगे तबतकं लिच्छवियों ! वज्जियोकी उच्चति ही होती रहेगी, अवनति 
नटीं । | 


“ लिच्छवियो ! जवतक वज्जी-गण अप्रज्नप्त ( = जो कानून नहीं हं ) को 


 परजञप्त ( = कानून) नहीं मानेगे ; प्रज्ञप्तका उल्लंघन नहीं करेगे, जसे पुराना वज्जि- 


चन चला जा रहा हं, उसके अनुसार चलते रगे, तबतक लिंच्छवियो ! वज्जियोकी 


उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । 


` लिच्छवियो ! जव तक वज्जी-गणः जो उनके वयोवद्ध ह, उनका 
आदर करते रगे, गौर करते रहे, मानते रग, पूजते रहेंगे ओर उनकी बातको 
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ध्यानसे सुनते रगे, तव तक लिच्छवियों ! वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी 
अवनति नहीं | 

` लिच्छविथो | जब तक वज्जी-गण, जो उनकी कुल-स्तरियां है, कुल- 
कुमारियां हं, उन्हे छीनकर जवर्दस्ती (घर) नहीं बसाते रहैंगे, तबतक लिच्छवियो ! 
वज्जिधोको उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । 

` लिच्छवियो ! जवतक वज्जी-गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा 
भात्ररके च॑त्य हं, उनका आदर करते रहैगे, गौरव करते रगे, मानते रहगे, पूजते ररहैगे 
ओर जो पूवेसे उनके प्रति धामिक-देन बँघी हृ ई हे, उसका: अपहरण नहीं करेगे, तवतक 
लिच्छविधौ | वज्जिधोकी उच्रति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । 

` लिच्छवियो ! जवतक वज्जी-गण-अ्तोके ` लिये धार्मिक सुरक्षा 
सुव्यवस्थित रहेगी, ताकि जो अहंत-गण वज्जि जनपदमें नहीं आये है, वे पधार तथा 
जो अहंत-गण पधारे हँ, वे सुख-पू्वंक विचरं, तवबतक लिच्छवियो ! वज्जियोकी 
उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । 

| ˆ लिच्छवियो ! जवतक ये सात अपरिहानि-धमं वज्जि-जन पदके 

लोगोमे दिखाई देते रहेगे, जवतक वज्जी-गण इन पर स्थिर रगे, तबतक लिच्छवियों 
वज्जियोको उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । 

एसा मन सुना एक समय भगवान्‌ राजगृहके गृध्र-कृट पर्व॑त पर विहार 
करते थे। उस समय वदेहीः-पृत्र मगध-नरेडश अजात शत्र वज्जियोपर आक्रमण करना 
चाहता था । उसका कहना था-- म इन वं भवाली वज्जियोको उजाड'गा, उनका 
नाञ्च करूगा, उनपर आपत्ति ढाञगा । 

तव वंदेही.-पृत्र मगध-नरेश अजातशतुने अपने महामात्य वषंकार ब्राह्मणको 
ब्‌ लाकर कटहा--' हे ब्राह्मण ! जहाँ भगवान है, तरू वहाँ जा । पास जाकर मेरे वचनसे 
भगवान्‌के चरणोम वन्दना कर । फिर उनसे आपका आरोग्य, निदिचन्तता, शरीरका 
हलकापन, वल, सुख विहरण (कंसा हं ? ) पृछना। कहना--' भन्ते ! वैदेही 
पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु आपके चरणोमे वन्दना करता हे ओर आपका आरोग्य 
निरिचन्तता, शरीरका हलकापन, बल, सुख, विहरण (कंसा हं 2} पुता हुं ।' 
आर एेसा कहना-- भन्ते ! वैदेही-पूत्र मगध-नरेश अजातशत्र वज्जियों पर आक्र 


घ्न 





१-- यहं सम्पूण सूत्र अक्षरशः दीवंनिकायके 'महापरिनिर्वाण सूत्र'के अन्तगंत 
विद्यमान ह्‌ । 
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मण करना चाहता हे ।' उसका कहना है--मे इन वैभवशाली वज्जियोको उजाड"गा, 
इनका नाश करूंगा, उन पर आपत्ति ढाऊंगा । फिर जैसे तुञ्े भगवान कहं, उसे अच्छीं 
तरह घारणकर, जकर मुञ्ले कहना । तथागतोका कथन अन्यथा नहीं होता । ” 

मगधके मह्‌।मात्य वषेकार ब्राह्यणने वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रुकोः 

° बहुत अच्छा ` कहा ओर वह्‌ जहां भगवान्‌ चे, वहाँ पटुचा । पास जाकर भगवानूसे 
प्रमुदित मनसे बातचीत की । प्रमदित मनसे दिष्टाचार पूराकर एक ओर वेठ गया । 
एक ओर बंठ हए मगधके महामात्य वषेकार ब्राह्मणने भगवान्‌से यहं कहा- हं 
गौतम ! वेदेही-पूत्र मगध-नरेश॒ अजातरत्रू आप गौतमके चरणोमं सिरसे वन्दना 
करता ह्‌, ओर आपका आरोग्य, निदिचन्तता, शरीरका हलकापन, बल, सुख-विहरण 
(कसा ह्‌?) पूछता हे गौतम! वेदेही-पूत्र मगध-नरेश वज्जियोपर 
आक्रमण करना चाहता हं । उसका कहना हु-- मं इन वेभववगाली वज्जियोको 
उजाड"गा, इनका नाश करूंगा, इन पर आपत्ति ढाऊंगा । " 

उस समय आयष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌के पीछे खड़े उन्हं पखा जल रहे थे। 
तव भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्दको सम्बोधित किया आनन्द ! क्या तूने सुनाहं कि 
वज्जी-गण (वेठकों मं ) इकट्‌ठे होते हे, सन्निपात,-वहुल होते ह ? 

^“ भन्ते! मैने सुना ह कि वज्जी-गण (वैठकोमे) इकट्ठे होते ह, 
सन्निपात-बहूल होते हं । 

आनन्द ! जवबतक वश्जी-गण (वैठकोमे) इकट्‌ठे होते रगे, सन्निपात 
बहुल रहेंगे, तव तक वज्जियोंकी उच्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । 

“ आनन्द ! क्या तूने सुना हं कि वज्जी-गण एकमत हौ (वेठकोमं ) सम्मिलित 
होते है एक मत हो (वैठकोसे) उठते ह, एकमत हौ वज्जी-जनपदके कृत्योको 
कृरते ह|" ्‌ 

भन्ते ! मैने सुना ह कि वज्जी-गण एकमत हौ (वेठकोमि ) सम्मिलित होते 

हं" एकमत हो (बेऽकोसे ) उठते हं, एकमत हौ वज्जी-जनपद दके करत्योको करते ह्‌ । 

आनन्द ! जब तकं वज्जी-गण एकमतसे (वैढकोमे ) सम्मिलित होते रहेंगे 
एकमत हो (बैऽकोसे) उठते ररहैगे, एकमत हो वज्जी-जनपदके कृत्य करते .रहगे, 
तब तक वज्जिधोकी उच्वति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । 
| ^“ आनन्द ! क्या तूने सुना ह कि वज्जी-गण अ्रज्ञप्त (जो कानून नहीं हं) 
को प्रप्त (कानून) नहीं मानते; प्रज्ञप्तका उल्लंघन नहीं करते, जसे पुराना वज्जि- 
धमं चला आ रहा ह, उसके अनुसार चलते है ? "" 
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भन्ते! मेने सुना हं ङि वज्जी-गण अप्रज्ञप्त (जो कानून नीह) को 
प्रप्त ( = कानून ) नहीं मानते,- प्रज्ञप्तका उल्लंघन नहीं करते, जधा पुराना 
वज्जि-धमं चला आ रहा ह, उसके अनसार चलते ह्‌ । 

आनन्द । जब तक वज्जी-गण अग्रज्ञप्त (जो कानून नहीं ह्‌) को प्रज्ञप्त 

( = कानून) नहीं मानेंगे, प्रजञप्तका उल्लंघन नहीं करेगे, जसा पुराना वज्जि-घममं 
चला आ रहा हं, उसीके अनुसार चलते रहेंगे, तब तक वज्जियोकौ उच्निति ही होती 
रहेगी, अवनति नहीं । " | 

^ आनन्द | क्या तूने सुना हे कि वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध हँ, उनका 
आदर करते हं, गौरव करते ट, मानते हु, पूजते हं ओर उनकी बात को ध्यानसे 
सुनते हं ? “ | 

भन्ते ! मेने सुना हं कि वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध हे, उनका आदर 
करते ह, गौरव करते हँ, मानते हँ, पजते है ओर उनकी बातको ध्यानसे सुनते हूं । ” 
| ““ आनन्द ! जवतक वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध ह, उनका आदर करते 
रहेंगे, गौरव करते रगे, मानते रहेंगे, पूजते रहेंगे ओर उनकी बातको ध्यानसे सनते 
रहगे, तबतक वज्जियोको उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । 
| “ आनन्द ! क्या तूने सुना हं कि वंज्जी-गण, जो उनकी कुल-स्व्ियां हँ 
कुःल-कुं मारयां हं, उन्ह छीनकर जबरदस्ती (घर) नहीं बसाते ? "* 

“ भन्ते ! म॑ने सुना हं कि वज्जी-गण, जो उनकी कुल-स्त्रियां हं, कुल- 
कूमारियां ह्‌, उन्हे छीनकर जवदस्तं। (घर) नहीं बसाते। 

अनन्द ¦ जबतक वज्ज।-गण, जो उनका कुल-स्व्रियांँ हु; कुल-कुमारियां 

हं, उन्हँं छीन कर जवर्दस्ती (घर) नदीं वसारयेगे, तवतक वज्जिथोकी उन्नति ही 
होती रहेगी, अवनति नहीं । ” | 

" आनन्द | क्या तने सुना हं कि वज्जी-गण, उनके जौ (नगरके ) बाहर तथा 
भंतरके च॑त्य हु, उनका आदर करते हू, गौरव करते ह, मानते हँ, पुजते है मौर जो 
पुवंसे उनके प्रति धामिक देन बंधी हुई हं, उसका अपहरण नहीं करते ? “ 
“भन्ते! मैने सुना है कि वज्जौ-गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा 
भौतरके चैत्य ह, उनका आदर करते हँ, गौरव करते है, मानते है, पूजते है, ओर जो 
पुवंसे उनके प्रति धार्मिक देन बंधी हु ई है, उसका अपहरण नहीं करते । 

` आनन्द ! जवतकं वज्जी-गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा भीतरके 
चैत्य हँ उनका आदर करते रहेंगे, गौरव करते रगे, मानते रगे, पूजते रहैगे ओर 
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जो पुवं से उनके प्रति धार्मिक देन बंधी हु ई है, उसका अपह्रण नहीं करते रगे, तब तक 
वज्जियोको उच्चति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । ” 

` आनन्द ! क्या तूने सुना हं कि वज्जी-गण अ अहंतोके लिये धामिक सुरक्षा 
सुव्यवस्थित रखते हं, ताकि जो अहंत्‌-गण्‌ वज्जी-जनपदमे नहीं आये, वे पधार तथा 
जो अटंत्‌-गण पधारे ह, वे सुखपूरवक विचरे ? ” 

भन्ते! म॑ने सुना हं कि वज्जी-गण अर्हतके लिये धार्मिक सुरक्षा व्यव- 
स्थित रखते हं, ताकि जो अहत्‌-गण वज्जी-जनपदभे नहीं आये, वे पधारे तथा जो 
अरत्‌-गण पधारे ह, वे सुख-पूव॑क विचरं । ” 

` आनन्द | जवतक वज्जी-गण अर्ह॑तोके लिये धार्मिक सुरक्षा व्यवस्थित 
रगे, ताकि जो अहत्‌ गण-वज्ज।-जनपदमे नहीं आये, वे पधारे तथा जो अहत्‌-गण 
पारे हे, वे सुखपूर्धक विचरे, तव तक वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति 
1 

तव भगवानने मगधके महामात्य वषेकार ब्राह्मणको सम्बोधित किया--~ 
ब्रह्मण! एक वार म॑ वलालीमे सारदन्द चैत्यमें विहार कर रहा था। ब्राह्मण! 
उस समय मेने वज्जी जनपदके लोगोंको ये सात अपरिहानि-धर्मोका उपदेश दिया । 
ब्राह्मण ! जवबतक ये सात अपरिहानि-धमं वञ्जियोमे बने रहैगे अर वज्जी-गण 
इन सात अपरिहानि-धर्मोका पालन करते दिखाई देते रहेंगे; तवदक वन्जियोकी 
उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । '" 

"हे गौतम! इन सातो अपरिहानि-धर्मोका तो कहना ही क्या, इनमेसे 
एक एक अपहिरानि-धम॑का पालन करते रहनेसे भी वज्जियोंकी उन्नति कीही 
आजा कौ जा सकती हे, अवनतिकी नहीं । ओ गौतम ! वैदेही-पुत्र मगध-नरेश 
अजातजतरुके लिये वज्जियोपर आक्रमण अकरणीयदहौ। उन्हं यातो विर्वास उत्पन्न 
कर (उपलापनसे) जीता जा सकता ह या उनमे आपसी मत-भेद कर। हे गौतम ! 
अव हमे जानेकौ अनुमति दे । हमे बहुत कायं ह, बहत क्त्य हँ । " 

हि त्राह्मण | इस समय जिस कामका योग्य समय समघ्चे, (वह कर } । 

तव मगधका महामात्य वषकार ब्राह्मण भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन 
कर, अनृमोदन कर आसनसे उठकर चला गया । 

एसा मने सुना । एक समय भगवान्‌ राजगृहके गृध्र-कट पर्वतपर्‌ विहार 
कर्‌ रहे थे। वहं भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--, भिक्षुजओ ! सात अपरि- 
हा नि-धर्मोका उपदेश करता हं । उसे सुनो, अच्छी तरह मनम धारण करो, क्ता 
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हू । ˆ उन भिक्षूजोने “ बहुत अच्छा” कहं भगवान्‌को प्रतिवचन दिया । भगवान्‌ने 


यह्‌ कहा-- 0 


“ भिक्षुजो, सात अपरिहानि-धमं कौनसे है? अभिक्षुजो, जवतक भिक्षु 
( वेठको ) मे इकटठे होते रहेंगे, सन्निपात-बहुल रहेंगे, तब तक भिक्षओ, भिक्ुओकी 


उत्ति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 


` भिक्षजो, जवतक भिक्षु एकमतसे ( बेठकोमें ) सम्मिलित होते रहेंगे, 


'एकृमतसे ( बेठकोसे ) उठते रहेंगे, एकमत हो संघ-कृत्य करते रहेंगे, तबतक 


भिक्षुओ, भिक्षुजोकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 
` भिक्षुयो, जबतक भिक्षु जो अप्रज्ञप्त ( = अनियम) है, उसे नियम 


नडी मानेगे, जौ नियम ह उसका उल्लंघन नहीं करेगे, भगवान्‌ने जिन-जिन शिक्षाओोके 
अनुसार जीवन-यापन करनेके लिए कहा हं, उन-उन शिक्षाओके अनुसार जीवन- 


यापन करते रगे; तबतक भिक्षुओो, भिक्षुओंकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 

` भिक्षु, जवतक भिक्षु, एसे भिक्षुजंका, जो स्थविर हों, प्रसिद्ध हो 
चिर-प्रब्रजित हों, संघके ज्येष्ठ हों, संघके नायक हों, सत्कार कृरते रगे, गौरव करते 
रहेगे, ( उन्हे ) मानते रहेंगे, पूजते रहेंगे, उनकौ बात ध्यानसे सुनते रहेंगे ; तवतक 
-भिक्षुजो, भिक्षुजोकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 

भिक्षुजो, जबतक भिक्षु फिर-फिर उत्पन्न होनेवाली तुष्णाके वशीभूत न 
होगे, तवतक भिक्षुओ, भिक्षुओंकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 

` भिन्षुजो, जबतक भिक्ष्‌ आरण्य-शयनासनोको चाहते रहेंगे; तवबतक 
भिक्षुजो, भिक्षुजोकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 

भिक्षुओ, जवतक भिक्षु व्यक्तिगत रूपसे यही चाहते रहेंगे कि जो सब्रह्मचारी 
भिक्ष ( उनके विहारमं ) नहीं आये हू, वे आये तथा जो पधारे ह, वे सुखपू्व॑क रहे; 
तबतक भिक्षुजो, भिक्षुओकौ उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 

भिक्षु जबतक भिक्षुओमें ये सात अपरिहानि धमं स्थिर रहगे, जबतक 
भिक्ष्‌ इन सात अपरिहानि-धर्मोका पालन करते दिखाई देते रहेंगे, तबतक भिक्षुओ, 
भिक्ुओंकौ उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 

भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धरममोकिा उपदेश करता हूं, इसे सुनो, अच्छी तरह्‌ 
मनम रो... .. . . भिक्ुजो, सात अपरिहानि-धमं कौनसे हँ? भिक्षुओ, जवतक 
भिक्ष्‌, काम-काजमे हौ दिन रात लगे रहनेवाले नहीं होगे, तबतक भिक्षुओकी 
उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 
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भिक्षु, जवतक भिक्षु बातचीत ही... .. निद्राम दी % . . . मण्डलीमं 


ही .... - पापी, पाप-पणं संकल्पोके वशीभूत ... . . वूसंगतिमे, कूमित्रोके साथ 
कुसम्पकमं ही..... आरम्भिक थोड़ी-सीौ उन्नतिसे ही संतुष्ट नहीं होते रहेंगे, तव 


तक भिक्ष॒ओ, भिक्षृजोकौ उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 
 भिक्षुजो, जवतक भिक्षुजोमे ये सात अपरिहानि धमं स्थिर रहेंगे, जवतक 
भिक्ष्‌ इन सत अपरिहानि धर्मोका पालन करते दिखाई देते रहेंगे, तवतक भिक्षु, 
भिक्षुकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 
| ““ भिक्षुभो, सात अपरिहानि धर्मक देरना करता हूं । इसे सुनो, अच्छी 
तरह मनम रखो ........ भिक्ुओो, सात अपरिहानि-धमं कौनसे ह ? भिक्षुओ 
जवतक भिक्त श्रद्धावान्‌ रदेगे, तबतक भिक्नुओंकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।; 
भिक्षुओ, जबतक भिक्ष्‌ लज्जा-गील रहेगे ..... . ( पाप-) भीरु रहेंगे... 
५ बहुश्रुत होगे . .. . . - - प्रयत्नदील होगे ....... स्मृतिमान होगे . . . .. 
प्रज्ञावान्‌ होगे; तबतक भिक्षुजोकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 
भिक्षुओ, जवतक भिक्षुओमे ये सात अपरिहानि-धमं स्थिर रहने, जवतक 
भिक्षू इन सात अपरिहानि-धर्मोका पालन करते दिखाई देते रगे, तवतक भिक्षुजो, 
भिक्षुओंकी उन्नति ही होती रदेगी, हानि नदीं । 
भिक्षुजो, सात अपरिहानि-ध्मकि देशना करता हूं। इसे सुनो, अच्छी 
तरह मनम रो ....... भिक्ुओ, सात अपरिहानि-धमं कौनसे हं ? भिक्षुओ, 
जवतक भिक्ष्‌. स्मृति-सम्बोधि अंगकी भावना ( = अभ्यास ) करते रहेंगे, तबतकः 
भिक्षुओ, भिक्षुकौ उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 
भिक्षुओ, जवतक भिक्ष्‌ धम्म विचय सम्बोधि-अंगकी भावना ( = अभ्यास) 


करत्‌ रहे +,“ „+. ; वीयं सम्बोधि-अंगको भावना... -.. प्रीति सम्बोधि-अंग 
को भावना..." <. प्रश्रन्धि सम्बोधि-अंगकी भावना....---- समाधि सम्बोधि- 
अगकौ भावना........ उपेक्षा समाधि सम्बोधि-अंगकी भावना ( = अभ्यास) 


करते रगे, तवतक भिक्षुजो, भिक्षुकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 
भिक्षु, जवतक भिक्ुजमे ये सात अपरिहानि-धमं स्थिर रहेंगे, जवतक 
भिक्षु इन सात अपरिहानि-धर्मोका पालन करते दिखाई देते रगे, तबतक भिक्षुभो, 
अिक्ुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 
िक्षुजो, सात अपरिहानि-धर्मोकी देशना करता हुं । इसे सुनो, अच्छी 
तरह मनम रखो .. ... . भिक्षुजो, सात अपरिहानि-धमं कौनसे हं ? भिक्षुजो, जब 
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तक भिक अनित्य-संज्ञाकी भावना करेगे, तबतक भिक्षुओंकी उन्नति ही होती रहेगी,. 


हानि नहीं । ॐ 
सिक्ष॒ओ, जबतक भिक्ष अनात्म-संज्ञाकौी भावना ( = अभ्यास) करते 

रही ५". 10 अगुभ-सनज्ञाकी भावना....... (दुष्कमकिं ) दुष्परिणाम-संज्ञाको 

भावना... ... प्रहाण-संज्ञाकी भावना... . . - विराग-संज्ञाकी भावना . .. . निरोध- 


संज्ञाकी भावना, तवबतक धिक्षुओ, भिक्षृओंकौ उन्नति ही होगी, हानि नहीं । 
धिक्षुओो, जबतक भिक्षुओमे ये सात अपरिहानि-धमं स्थिर रहगे, जबतक 
भिक्ष्‌ इन सात अपरिहानि-धर्मोका पालन करते दिखाई देते रहेगे, तबतक भिक्ष॒ओ,. 


 भिक्रुजकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं । 


एसा मेने सुना । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती अनाथपिण्डिकके जेतवना- 
रामम विहार करते थे। उस समय भगवान्‌ने भिक्षुओको सम्बोधित किया--"“ भिक्षुजो, 
ये सात वाते दोक्ष-भिक्षुओंकी अवनतिका कारण होती हें । कौन-सी सात ? दिन-रात 
किसी कामम ही लगे रहना, दिन-रात वातचीतमं ही लगे रहना, दिन-रात सोते हीः 
रहना, दिन-रात मण्डलीमें ही मस्त रहना, इन्दरिथोंका असंयम, भोजनके विषयमे 
अमात्र्न होना; सधम सघ-कृत्य रहते ही हं, शक्ष-भिक्न्‌ सोचता हे, संघमें स्थविर 
भिक्षु ह, प्रसिद्ध हु, चिर प्रव्रजित हं, कायंका भार वहन करनेवाले हं, वे उस कामको 
नहीं ज नंगे, ओर वहं उनके कायम सहायक होता हं । भिक्षुओ, ये सात धमं शेक्ष 
भिक्षुकी अवनतिका कारण होते हं । 

““ भिक्षुजो, ये सात बाते शेक्ष-भिक्षुकी अवनतिका कारण नहीं होती । 
कौन-सी सात ? दिन-रात किसी कामम न लगे रहना, दिन-रात बातचीतमें 
न॒ लगे रहना, दिन-रात सोते न रहना, दिन-रात मण्डलीमें ही मस्त न रहना, 
इन्द्रियोका असंयत न रहना, भोजनके विषयमे मात्रज्ञ होना; संघमें संघ-कृत्य 
रहते ही है, शैक्ष भिक्ष्‌ सोचता हे, संघमे स्थविर भिक्षु है, प्रसिद्धहै, चिर- 
प्रञ्रजित ह, का्यंका भार वहन करनेवाले हं, वे उसको जनेगे, ओर वहं उनके 
कायम सहायक नहीं होता ह । भिक्षुओ, ये स।त बाते शेक्ष भिक्षुकी अवनतिका कारण 
नहीं होती । 

भिक्षुगो, ये सात बाते उपासककी अवनतिका कारण होती हे । कौन-सी 
स।त बति ? वहं भिक्षुओका देन करना छोड देता हं, वह सद्धमंके श्रवणमं प्रमाद 
करता हे, ( पांच ) शौलोका अभ्यास नहीं करता, अश्वद्धावान्‌ होता हे, जो स्थविर 
भिक्षु होते हं, जो मध्यम-दजंके होते हं तथा जो नये भिक्ष्‌ होते हं, उनको दोष ही 
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देते रहकर धमं सुनता, छिद्रान्वेषी होता हे, बृ द-शासनसे बाहर दक्षिणार्होकी खोज 
करता ह~ ओर पहने उन्हीका आदर-सत्कार करता हँ । भिक्षुओ, ये सात वाते उपासक 
कौ अवनतिका कारण होती हं । 
भिक्षु, ये सात वाते उपासककी उन्नतिका कारण होती ह । कौन-सी 
सात बातें ? वह्‌ भिक्षुओका दशन करना नहीं छोडता ह, वह्‌ सद्धमेके श्रवणमें प्रमादः 
नहीं करता ह, वहं पांच लोका अभ्यास करता हु, श्रद्धावान्‌ होता हे, जो स्थविर- 
भिक्षुहोते हं, जो मध्यम दजंके होतेह तथा जो नये भिक्ष्‌ होते हं, उनको दोष नहीं 
देते रहकर धमं नहीं सुनता हं, द्िद्रान्वेषी नहीं होता हँ; ( बुद्ध-शासन ) से बाहर 
दक्षिणाहकि नहीं खोजता हं ; पहले उन्हीका आदर-सत्कार करता ह । भिक्षुओ, ये 
सात वाते उपासककी उन्नतिका कारण होती ह्‌ । 
भगवान्‌ने यह्‌ कलहा । इतना कहकर सुगत शास्ताने आगे यह भी कहा-- 
दस्सनं भावितत्तानं, यो हापेति उपासको । 
सवनं च अरियधम्मानं, अधिसीले नसिक्खति।॥ 
अप्पस(दो च भिक्खृसु, भिय्यो भिय्यो पवडढति ॥ 
उपारम्भकचित्तो च, सद्धम्मं सोतुमिच्छति ॥ 
इतो च बहिद्धा अच्ञं, दक्खिणेय्य गवेसति, 
तव्थेव च पुन्बकार, यो करोति उपासको ॥ 
एते खो परिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते। 
उपासको सेवमानो, सद्धम्मा परिहायति।। 
[ जो उपासक संयत भिक्षुओंका दर्शन करना त्याग देता हं, जो आयं-धमेको 
सुनता नहीं ह, जो पाँच गीलोका अभ्यास नहीं करता हं, जिसकी भिक्षुओके प्रति 
अश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती ह, वह्‌ उपालम्भ-युक्त चित्तसे सद्धमंका श्रवण करता 


हे, व्‌ ढ-शासनसे बाहर दूसरे लोगोमे दक्षिणार्होको खोजता रहता ह ओर जो उपासक | 


पटले उन्ींका आदर-सत्कार करता दहै, वहं इन सात अपरिहानि-घर्मोका उपदेश 
दिये रहुनेके अनुसार, इनके अनुकूल आचरण करनेवाला होनेसे सद्धमंमे अवनतिको 
अ्राप्त होता हं । | 

दस्सनं भावितत्तानं, यो न हापेति उपासको। 

सवनं च अरियधम्मान, अधिसीले च सिक्खति॥ 

पसादो चस्स भिक्खृसु, भिय्यो भिय्यो पवडढति । 

अनूपारम्भवचित्तो च, सद्धम्मं सोतुमिच्छति॥। 
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न इतो बहिद्धा अज्जं, दक्विणे्यं गवेसति । 

इधेव च पुव्बकार, यो करोति उपासको । ` 

एते खो अपरिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते । 

उपासको सेवमानो, सद्धम्मा न परिहायत्ति॥ 

| जो उपासक संयत भिक्षुओंका ददन करता रहता है, जो श्रेष्ठ-घधमंको 
सुनता रहता हं, जौ पांच शीलोका अभ्यस्त रहता है, जिसकी भिक्षुके प्रति श्रद्धा 
उनरोत्तर बढती जाती है, जो उपालम्भ रहित चित्तसे सद्धमं सुननेकी इच्छा करता है, 
जो बृ द-शगासनसे बाहर दूसरे दक्षिणार्होकी खोज नदीं करता तथा जो उपासक पहले 
इन्हीका आदर-सत्कार करता हं, वहं इन सात अपरिहानि-धर्मोका उपदेशा दिये रहुनेके 
अनुसार, इनके अनूकूल आचरण करनेवाला होनेसे सद्धरुमे पतित नहीं होता । | 

भिक्षुजो, ये सात उपासक कौ विपत्तियां हँ । कौनसी सात ?. . . -भिक्षुजो, 
ये सात उपासककी सम्पत्तियां हं। कौन सी सात? 

भिक्षुजो, यं सात उपासकके पतनके कारण ( = पराभव) है । कौनसे सात ? 
„ - - -भिक्षुजो, ये सात उपासफको उन्नतिके कारण ( = सम्भव ) ह । कौनसे सात ? 
वह्‌ भिक्षुजंका देन करना वहीं छोडता हे ,वहं सद्धमंके श्रवणमें प्रमाद नहीं करता हे, 
वह्‌ पाच शौलोका अभ्यास करता है, श्रद्धावान्‌ होता हँ, जो स्थविर भिक्षु होते है, 
जो मध्यम द्जके होते हं तथा जो नये भिक्ष्‌ होते ह, उनको दोष नहीं देता रहकर 
सदघमं सुनता हे, द्िद्रान्वेषी नहीं होता है, (बुद्ध ) शासनसे बाहर दक्षिणार्हो को 
नहीं खोजता ह ; पहले इन्ींका आदर-सत्कार करता हं । भिक्ष, ये सात उपासक 
की उन्नतिके कारण ( = सम्भव) है। 

दस्सनं भावितत्तानं, यो हापेति उपासको 

सवनं च अरियधघम्मानं, अधिसीले न सिक्खति। 

अप्पसादो च भिक्वूसु, भिय्यो भियग्यो पवडढति 

उपारम्भक चित्तो च, सद्धम्मं सोतुमभिच्छति ॥ 

इतो च बहिद्धा अज्जं, दक्खिणेय्यं गवेसति । 

तत्थेव च पुञ्बकार, यो करोति उपासको ॥ 

एते खो परिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते। 

उपासको सेवमानो, सद्धम्मा परिहायति ॥ 

दस्सनं भावितत्तानं, यो न हापेति उपासको, 

सवनं च अरियधम्मानं, अधिसीले च सिक्खति ॥ 
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पसादो चस्स भिक्खूसु, भिय्यो भिय्यो पवडढति । 
~~ अनुपारम्भ चित्तो च, सद्धम्मं सोतुभिच्छति ॥ 
न इतो बहिद्धा -अज्ञं,. दक्खिणेय्यं गवेसति । 
इमेव च पुव्वकारं यो करोति उपासको ॥ 
एते खो अपरिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते। 
उपासको सेवमानो, ` सद्धम्मा न परिहायति ॥ 
| अथं ऊपर ही आ गया हं । | 
४. देवता वगं 
तब एक प्रकारामान देवता प्रकाशमान रात्रिम सारे जेतवन को प्रकारथुक्त 


-करके जहाँ भगवान थे, वहां पहुवा । पास जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर 
-खडा हुआ । एक ओर खड़ हुए देवताने भगवान्‌को यह्‌ कटा-- 


^“ भन्ते ! ये सात बातें भिक्षुकी उन्नति ( = अपरिहानि) के लिये होती हैं । 


-कौनसी सात ? शास्ताका गौरव, धमंका गौरव, संघका गौरव, शिक्षाओंका गौरव, 
-समाधिका गौरव, अप्रमादका गौरव तथा मेत्री-भावका गौरव। भन्ते, ये सात वातं 


भिक्षकी उनच्नतिके लिये होती हे । उस देवताने यह कटा । शास्ताने समथन किया । 


यह्‌ जान कि शास्ताने समथेन किया, वह्‌ देवताप्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान 
-हो गया। 


तव भगवानने उस ` रातके बीतने पर भिक्षुको सम्बोधित किया-- 


-भिक्षओ, इस रातको एक प्रकाशमान देवता, प्रकाशमान रात्रिमे, सारे जेतवनको 


प्रकारा-यक्त करके जहाँ मँ था, वहां पहुंचा । पास जाकर मुञ्जे अभिवादन.कर एक ओर 
खडा हो गया। भिक्षुभो, एक ओर खड हुए उस देवतानं मुज्ञं यहं कहा--भन्ते ! यें 


सात वातं भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती हैँ। कौनसी सात? शास्ताका गौरव 


धर्मका गौरव, संघका गौरव, शिक्नाओंका गौरव, समाधिका गौरव, अप्रमादका गौरव 


तथा मैत्री-मावका गौरव । भन्ते ! ये सात वाते भिक्षुकी उच्नतिके लिये होती हं । 


भिक्षुओ, उस देवताने मुञ्चे यहं कहा । इतना क्‌, मुक्ञे अभिवादन कर 
(मेरी प्रदक्षिणा) कर वह्‌ देवता वहीं अन्तर्धान हौ गया । 
सत्थुगरु धम्मगरु, संघे च तिब्बगारवो, 
समाधिगर आतापी, सिक्वाय तिन्वगारवो ॥ 
अप्पमाद गरु भिवखु, पटिसन्थार गारवो । 
अभब्बो परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके ॥। 
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| शास्ताके प्रति गौरव, धमेका गौरव, संघके प्रति तीव्र गौरवका भाव 


-समाधिके प्रति गौरवका भाव, प्रयत्नशील, शिक्षाओके प्रति तीव्र गौरल्का भाव 


अध्रमादके प्रति गोरवका भाव तथा मंत्री-भावके प्रति गौरवका भाव जिस भिश्षमे 


-होता हँ, उसका पतन असम्भव होता है, वहं निर्वाणके समीप पहुंचा हुजा होता है । ] 


भिक्ुज, इस रातको एक प्रकरमान देवता, प्रक।रमान रात्रिमेसारे जेतवन 
को प्रकाशयुक्त करके जहाँ मं था, वहां पहुंचा । पास आकर मुञ्चे अभिवादन कृर एक ओर 


खड़ा हौ गया। भिक्ुओ, एक ओर खड हुए उस देवताने मुज्ञे यह कहा-भन्ते 1 


ये सात बातें भिक्षुकौ उच्रतिके लिये होती ह। कौनसीं सात बाते? शास्ताका 
गौरव, धमेका गौरव, संघका गौरव, शिक्षाओंका गौरव, समाधिका गौरव, लज्जाका 


-गौरव, (पाप-) भीरुताका गौरव । भन्ते ! ये सात बातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये 
होती हं। भिक्ुओ, उस देवताने मूञ् यहं कहा इतना कह, मुञ्जे अभिवादन कर, 


(मेरी) प्रदक्षिणा कर वहं देवता वहीं अन्तर्धान हौ गया। 
सत्थुगर धम्मगरू, संघे च तिन्बगारवो 
समाधिगरु, आतापी, सिक्वाय, तिब्बगारवो ॥ 
हिरि ओत्तप्पसम्पन्नो, सप्पतिस्सो सगारवो, 
अभव्बो परिहानाय, निब्बानस्सेव सन्तिके ॥। 
| शास्ताके प्रति गौरव. . . -शिक्षाओके प्रति तीघ्र गौरवका भाव। लज्जा 
तथा (पाप-) भीरुता से युक्त, इन सवके प्रति गौरवका भाव जिस भिक्षुके मनम 
द्ोता ह, उसको अवनति असम्भव हं । वहं निर्वाणके ही समीप ह्‌ । | 
भिक्ष॒ओ, इस रातको एक प्रकाशमान देवतानं मुञ्रे यह्‌ कहा--“भन्ते ! 
ये सात बाते भिक्षुको उन्नतिके लिये होती ह्‌ । कौन सी सात बातें? शास्ताका गौरव 
धमेका गौरव, संघका गौरव, शिक्षाओंका गौरव, समाधिका गौरव, रिक्षा कामी 
होना तथा सत्संगति ( = कल्याण-मित्रता)। भन्ते! ये सात बातें भिक्षुकी 
उन्नतिकी के लिये होती हँ । भिक्षुभो, इस देवताने मुञ्ञे यहं कहा । इतना कह, मृञ् 
अभिवादन कर (मेरी) प्रदक्षिणा कर वह्‌ देवता वहीं अन्तधनि हो गया । 
सत्थगरु धम्म गरु, संघे च तिव्बगारवो, 
समाधिगरु आतापी, सिक्खाय तिन्बगारवो ॥ 
कल्याण मित्तो सुवचो, सप्पतिस्सो सगारवो, 
अभव्बो परिहानाय, निन्बानस्सेव सन्तिके ॥ 
[ शास्ताके प्रति गौरव. ...... शिक्षाओके प्रति तीव्र गौरवका भाव 
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सत्संगतिमं रहने वाला तथा शिक्ना-कामी-इन सवके प्रति गौरवका भाव, जिस भिक्षके 
मनम होत है, उसकी अवनति असम्भव है, वह्‌ निर्वाणके ही समीपे । ] 
 भिक्षुमो, इस रातको एक प्रकाशमान देवता. . . . . . मञ्चे यह कहा- 
“भन्ते ! ये सात बातें भिक्षुकौ उन्नतिके लिये होती हैँ। कौनसी सात बातें? 
यास्ताका गौरव, धमंका गौरव, संघका गौरव, शिक्षाओंका गौरव, समाधिका गौरव, 
रिक्षा-कामी होना, तथा सत्संगति । भन्ते ! ये सात वाते भिक्षकी उन्नतिके लिये 
होती हं । भिक्ुजो, उस देवताने मुञ्जे यह कटा । इतना कहं, मुञ्चे अभिवादन कर 
(मेरी) प्रदक्षिणा कर वहं देवता वहीं अन्तर्धान हो गया । 
एसा कह्ने पर आयुष्मान्‌ सारिपृव्रने भगवान्‌ से कहा--भन्ते ! भगवान्‌के 
दारा जो कुछ संक्षेपमे कटा गया हँ, मँ उसे विस्तारसे इस प्रकार जानता हूं । 
भन्ते ! भिक्षु स्वयं गास्ताके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता हं तथा गौरवका 
भाव रखनेकी प्रशंसा करनं वाला। जो दूसरे एसे भिक्षु होते हँ, जो शास्ताके प्रति 
गौरवका भाव नहीं रखते उन्हँ वैसा करनेकी प्रेरणा देता है । जो दूसरे भिक्षु शास्ताके 
प्रति गौरवका भाव रखने वाले होते हँ, उनकी समयानुकूल यथाथं प्रशंसा करने वाला 
होता हं। स्वथं धममेके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता हं. . . - संघके प्रति 
भाव रखने वाला होता है. . . -शिक्नाओके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता ह 
०... समाधिके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता हं... .. शिक्षाकामी 
होता हं. - . . सत्संगतिमं रहनेवाला होता हं तथा सत्संगतिकी प्रासा करनेवाला । 
जो दूसरे एेसे भिक्षु होते हे, उन्हे वसा करनेकी प्रेरणा करताहं । जो दूसरे भिक्षु सत्संग 
मे रहने वाले होते हं, उनको समयानुसार यथाथं प्रशंसा करनेवाला हता हं । भन्ते । 
भगवान्‌के द्वारा जो कुछ संक्षेपमे कहा गथा हं, मे उसे विस्तारसे इस प्रकार जानता हूं । 
“ सारिपृत्र बहुत अच्छा। सारिपृतव्र, बहुत अच्छा। सारिपुत्र! जौ कुछ 
मने संक्षेपमे कहा, तु उसकी विस्तारसे इस प्रकार अथं जानेता है । सारिपुत्र ! भिक्षु 
स्वयं शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता ह तथा गौरवका भाव रखनेकी 
प्रशंसा करनेवाला । जो दूसरे एसे भिक्षु होते है, जौ शास्ताके प्रति गौरवका भाव 
नहीं रखते, उन्ह वैसा करनेकी प्रेरणा देता हं । जो दूसरे भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका 
भाव रखने वाले होते ठै, उनकी समयानुकूल यथाथ प्रशंसा करने वाला होता हं । 
स्वयं धमक प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता है. . . - संघके प्रति गौरवका 
भाव रखने वाला होता हे . . . . रिक्षाओके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता हं 
0 समाधिके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता दै. . . - दिक्षाकामी 
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होता हं. . . -सत्संगतिमे रहने वाला होता है. . . . . तथा सत्संगतिक प्रशंसा करने 
वाला। जौ दूसरे एसे भिक्षु डोते ठँ, जो सत्संगतिमे रहने वाले नहीं हर्त है उन्हें 
वेसा करनेकौ प्रेरणा करता हं । जो दूसरे भिक्ष्‌ सत्संगतिम रहने वाले होते हे, उनकी 
समयानुसार यथाथ प्रशंसा करने वाला हौता हँ । सारिपुत्र ! इस प्रकार जो कृ मैने 
संक्षेपमे कहा, उसका तू ने विस्तारसे अथं जान लिया । 
भिक्षुजो, जिसमे ये सातगृण हो, एसे मित्री संगति करनी चाहिये । कौन 
से प्रात? जौ कठिनतासे दी जा सक्ती ह, वहं वस्तु भी देता हे; जो कठिनतासे 
कियाजा सकता हं, वह्‌ काम भी करता हं; जो कठिनतासे सहन की जा सकती हुः 
ए बात भौ सहेन करता हं; जो अपने रहस्य कौ वात हँ वहं भी प्रकट करदेताहै, 
जो उसका रहस्य हं, उसे छिपा कर रखता है, आपत्ति पने पर साथ नहीं छोंडता 
तथा निधन हौ जनेकौ अवस्था मे भी अवहेलना नहीं करता । भिक्षुगो, जिसमे ये 
सात गुण हौ, एसे सित्रकी संगति करनी चाहिये । 
| दुद्र ददाति मित्तो, दुक्करं चा पि कुब्वत्ति 
जथोपिस्स दुरुत्तानि, खमति दुक्वमानि च ।। 
गृय्टं च तस्स अक्खाति, गृ्ट्स्स परिगृहेति । 
जपिदासु न जहाति, खीणेन नात्तिमञ्जत्ति ।। 
यम्हि एतानि ठानानि, संविज्जन्तीध पु्गले । 
सो सित्तो मित्तकामेन, भजितव्बो तथाविधो ॥ 
| जो (वस्तु) कठिनाईसे दी जा सकती है, वह्‌ देता ठं; जो (कायं) करठि- 
नाईसे किया जा सकता ह, वह्‌ करता ह; जो असह्य दुरत वचन होते है, उन्हे 
भी सहन करता ; जो ( अपना) रहस्य होता हे, वह्‌ भी उस पर प्रकट कर देता हे, 
जो उसका रहस्य हं, उसे छिपा कर रखता ह ; आपत्ति पडने पर साथ नहीं छोडता 
तथा निधन हो जने पर भौ अवहेलना नहीं करता-- जिस व्यवितिमे ये सात गृण हो, 
एसे मित्रक संगति करनी चाहिये । ] | 
भिक्षुज, जिस भिक्षमे ये सात गण हो, उसी मित्र भिक्षुकी संगतिमे रहना 
चाहिये, एसे ही मित्र भिक्षुकौ सेवामें रहना चाहिये, भले ही उसकी ओरसे उपेक्षित 


( ~= पन्‌उ्जमान ) ठ्‌ हो । कौनसे सात गुण 2 प्रिय होता है , अनुकूल होता है , गौरव 
वचन-क्षम होता ह, गम्भीर बातका 


का भाजन होता हं, पूज्य होता है, वक्ता होता ध 
करने वाला होता हं तथा अनुचित रास्ते पर नहीं डा 


लता । भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये 
अं. नि.-११ | 
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सात गृण हों, उसी मित्र भिक्षुकी संगतिमें रहना चाहिये, भले ही उसकी ओरसे 
उपेक्षित { = पन्‌ज्जमान) भी हो। 

पियो गरू भावनीयो, वत्ता च वचनक्खमो। 

गम्भीरं च कथं कत्ता, नो चट्‌ठाने नियोजको ॥ 

यम्हि एतानि ठानानि, संविज्जन्तीध पुग्गले, 

सो मित्तो मित्तकामेन, अत्थकामानुकम्पतो । 

अपि नासियमानेन, भजितन्बो, तथाविधो ॥ 

[जो प्रिय हो, जो गौरवाहं हौ, जो पूज्य हौ, जो वक्ता हो, जो वचन-क्षम 
हो, जो गंभीर बात करनेवाला हो ओौर जो अनुचित मागं न दिखाने वाला ही-- 
जिस भिक्षुमे ये गृण हों, .7ेसा हितचिन्तक भिक्षु ही, अपना हित चाहने वाले भिक्षु 
दारा अपना मित्र बनाया जाना चाहिये, भले ही वहं उसे दण्ड-देने वाला हौ ।| 

भिक्षुओ, जिस भिक्षु ये सात गुण हते हं वहं अचिरकालमं ही चारों ज्ञानो 
(पटिसम्भिदाओं) को स्वथं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करेगा। 
कौनसे सात गृण? भिक्षु, वहं भिक्षु अपने चित्तकी लीनताको यथाथं रूपसें 
जानता हं कि उसका चित्त लीन हं; वहं भिक्ष्‌ भीतरी संक्षेपको यथाथं रूपसे जानता 
हे कि उसका चित्त भीतरी कारणसे संक्षिप्त हे, वहं भिक्षु, बाह्य विक्षेपको यथाथं रूपसे 
जानता ह कि उसका चित्त बाह्य कारणसे विक्षिप्त हं ; उसकी जानकारीमें वेदनाओं 
को उत्पत्ति, स्थिति, निरोध होता हं; उसकी जानकारी मं सज्ञाओकी उत्पत्ति, 
स्थिति, निरोध होता ह ; उसको जानकारीमे वितर्कोकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध 
होता हं, उसने अपनी प्रज्ञासे अनुकूल-प्रतिकूल, बद़्िया-घटिया, कृष्ण-शुक्ल सध्रतिभाग 
धर्मो ( = चित्तके विषयों) के निमित्तो ( = चित्तके ध्यानके आधार) को भली 
प्रकार ग्रहण किया होता हे, मनम स्थान दिया होता ह्‌, अच्छी तरह धारण किया 
होता हे तथा अच्छी तरह बींधा होता ह, भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात गुण होते हं, 
वह अचिरकालमें ही चारों ज्ञानो (पटिसम्भिदाओं) को स्वथं जानकर, साक्षात्‌ कर, 
प्राप्त कर, विहार करता हं । 

| भिक्षुओ, सरिपृत्रमे ये सात गृण हं, जिनके कारण सारिपूत्र चारो ज्ञानों 
| ( = पटिसम्भिदाओं ) को स्वय जानकर, सक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता ह । 
कौन से सात गुण ? भिक्षुओ, सारिपुत्र अपने चित्तकी लीनताको यथार्थं रूपसे जानता | 
हं कि उसका चित्त लीन है, सारिपत्र भीतरी विक्षेपको यथाथं रूपसे जानता है कि उसका 
चित्त भीतरी कारणसे संक्षिप्त हे; सारिपृत्र बाह्य विक्षेपको यथार्थ-रूपसे जानता 
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हं कि उसका चित्त बाह्य कारणसे विक्षिप्त हे ; सारिपृत्रकी जानकारी में वेदनाओंकी 
उत्पत्ति, स्थिति, निरो होता ह ; सार्पृत्रकी जानकारीमे संज्ञाओंकीं “उत्पत्ति, 
स्थिति, निरोध होता हँ, सारिपुत्रकी जानकारीमे वितर्कोकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध 
होता हं; स।रिपुत्रने अपनी प्रज्ञासे अनुकूल-प्रतिकूल, वद्िया-घटिया, कष्ण-शुक्ल 
सप्रतिभाग धर्मौ ( = चित्तके विषयों ) के निमित्त ( = चित्तके ध्यानके आधार ) को 
भली प्रकार ग्रहण किया है, मनमें स्थान दिया ह, अच्छी तरह धारण किया हं तथा 
अच्छी तरहं बीधा ह। भिक्षुभो, सारिपुत्रमे ये सात गुण हं, जिनके कारण 
सारिपृत्र चारों ज्ञानो (पटिसम्भिदाओं ) को स्वथं जानकर, साक्षात्‌ कर प्राप्तकर 
विहार करता हं । | 

भिक्षुजो, जिस भिश्षुमे ये सात बातें होती हँ, चिद्ट-उस भिक्षुके वशमे रहता 
हं, वहं भिक्षु चित्तके वशम नहीं रहता । ` कौनसी सात बाते ? भिक्षुओ, भिक्षु संमाधि- 
कुशल होता हं, समाधि लगानेमे कुशल होता है, समाधिकी स्थितिमें रहनेमे कुराल 
होता हं, समाधि-जवस्थासे उठनेमें कुशल होता है, समाधिका सुफल ( = कल्याण )} 
प्राप्त करनमं कुशल होता हं, समाधि अवस्थाके आसपास रहनेमे कुराल होता हुं 
समाधि सम्बन्धी अभिनीहार ( = पृथक्‌ होना) में कुशल होता है । भिक्षु, जिस 
भिक्षुमे ये सात बातें होती हं, चित्त उस भिक्षुके वरामं रहता है, वहं भिक्षु चित्तके 
वशम नहीं रहता । 

भिक्षुजो, सारिपुत्रमे ये सात वातं है जिनके कारण चित्त उसके वशमें रहता 
हं, वह चित्तके वशमे नहीं रहता। कौनसी सात बाते ? भिक्षुज, सारिपृत्र संमाधि- 
कुशल हे, समाधि लगानेमें कुशल है, समाधिकी स्थितिमे रहनेमे कुशल है, समाधि- 
अवस्थासे उठनेमे कुशल हे, संमाधिका सुफल प्राप्त करनेमेः कुशल हे, समाधि 
अवस्थाके आसपास रहनेमे कुशल हँ, तथा समाधि सम्बन्धी अभिनीहारमे कुशल 
हं । भिक्ुजो, सारिपृत्रमे ये सात वाते ह, जिनके कारण चित्त उसके वशमें रहता 
ह, वह्‌ चित्तके वशम नहीं रहता । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपूत्र पर्वाहनमे (चीवर) पहन तथा पात्र-चीवर ले 
श्रावस्तीमं भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुए । तब आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके मनम यहं बात 
आई-श्रावस्तीमं भिक्षाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्ब से है । 
तव तक मं जहाँ दूसरे तेथिकों ( = मत वालों )का परित्राजक- आराम है, वहं ही 
चलू । तब ञआयष्मान्‌ सारिपृत्र जहाँ अन्य तैथिकोका परित्राजक-आराम था वहाँ 
यंचे । जाकर उन अन्य तंथिक परिब्राजकोसे कुशल-केम पृचछा । कुशल-क्षेम पुछ 
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चृकने पर एक्‌ ओर बैठे । उस समय उन बेटे हुए, उन एकत्र हुए अन्य तेधिक परि+ 
ब्राजकोम चहं बातचीत चल रही थी कि आयुष्मानो, जो कोई बारह वषं तक 
ब्रह्मचर्थ॑वास करता है, उसे विशिष्ट ( = निदस) कटा जा सकता हं । 

आयुष्मान्‌ सारिपुतरने उन अन्य तंथिक परित्राजकोके कथनका न समथेन 
किया, न खण्डन किया। विना समर्थन किथे, विना खण्डन किथे, उरठुकर चले गये 
भगवान्‌से उस कथनका स्पष्टीकरण जानूगा । 

तव अयुष्मान्‌ सारिपृत्र श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर, भिक्षा ग्रहण करनेके 
अनन्तर जहाँ भगवान थे, वहा पहुंचे । पास जाकरे भगवानको प्रणाम कर एक ओर 
बैठे । एक ओर बंठे हुए अयुष्मान्‌ सारिपृत्रने भगवानसे यह्‌ कहा -- 

“ भन्ते ! मँ -ू्राह्नमें (चीवर) पहन तथा पा्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें 
-भिक्षाटनके लिषे प्रविष्ट हुआ । भन्ते! उस समय मेरे मनमे यह हुञा-श्रावस्तीमं 
-भिक्चाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्बसे हे । तवतक मं जहाँ दूसरे 
तैधिकों (मत वालो) का परित्राजक-आराम हं वहाँ ही चलूं। तव भन्ते ! जहां 
अन्य ते थिकोका परित्राजक-आराम था, वर्ह गया । जाकर उन अन्य तथिक परि 
ब्राजकोसे कुशल-क्षेम पूछा । कुराल-क्षेम पू चुकने पर एक ओर बेठा । भन्ते ! उसं 
समय उन बंठे हुए, उन एकत्र हुए, अन्य तेथिक-परित्राजकोमें यह्‌ बातचीत चल रही 
थी कि आयुष्मानो ! जो कोई बारह वषं तक्‌ ब्रह्मचर्थं-वास करता हं, उसे विशिष्ट 

( = निस) कंहा जा जाता हं । भन्ते ! मेने उन अन्य' तेथिक परित्राजकोके कथनका 
"ने समथेनं कियो, तं खण्डन किथा। विना समथेन किये, विना खण्डन किये, उठकर 
-चला आया कि भगवानसे इसं कथनका स्पष्टीकरण जानंगा। भन्ते! क्या बद्ध 
शासन ( = धममं-विनय ) मं केवल वष-गणना से किसी भिक्षुको विशिष्ट सानाजा 
सकता ह ?" | 


स।रिपृत्र ¦! इस बृद्ध शासन ( = धम-विनय) में केवल वर्ष-गणनासे 


किकी भिन्ुको विशिष्ट नहीं घोषित किया जा सकता । स्ारिपृत्र ! ये सात विदोषताओं 
के लक्षण मने स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर घोषित कियै है । कौनसे सात ? सरिपत्र ! 

भिक्ष्‌. लील ग्रहेण करनेमे अत्यन्त उत्साही होता है ओौर भविष्य भे रिक्षा ग्रहण करनेम 
भी उत्साह-युक्त; धरमं-सन्तति ( = धमं-परम्परा ) के प्रति अत्यन्त उत्साही होतां हे, 
ओर भविष्यमं भी धमं -सन्ततिके प्रति उत्साह-युक्त; इच्छा ( = तृष्णा) का मदन 
करनम अत्यन्त उत्साही होता हँ, तथा भविष्यमे भी इच्छाकां मर्दन करनेमें उत्साह 
` युक्त; एकान्त-चिन्तन के प्रति अत्यन्त उत्साही होता है तथा भविष्यने सी एकान्त- 


न 
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 चिन्तनके प्रति अत्यन्त उत्साह्‌-युक्त; प्रयत्नके प्रति अत्यन्त उत्साही होता है तथा 
भविष्यम्‌ भी प्रयत्न करनेके प्रति अत्यन्त उत्सार्हयुक्त; स्मृति-विवेऽकिं प्रति 
अत्यन्त उत्साही होता हँ तथा भविष्यमे भी स्मृति-विवेकके प्रति अत्यन्त उत्साह्-यक्त ; 
ओर दृष्टि द्वारा बींधनेके प्रति भी अत्यन्त उत्साही होता है तथा भविष्यमें भी दष््टि 
द्वारा बीधनेके प्रति अत्यन्त उत्साह्‌-युक्त । सारिपृत्र ! ये सात विशेषताओके लक्षण 
मेने स्वथं जानकर, साक्षात्‌ कर घोषित किये हँ । सारिपृत्र ! इन सात विशेषताओके 
लक्षणोसे यू क्त भिक्षु यदि बारह वषं तक भी ब्रह्यचर्य-वास करता हे, तो भी उसे विशिष्ट 
माना जा सकता ह, यदि चौत्रीस वषे तक भी ब्रहमचयं-वास करता, तो भी उसे 
विशिष्ट माना जाता सकता ह्‌; यदि छत्तीस वषे भी ब्रह्मचयं-वास करता ह्‌, तो 
भी उसे विशिष्ट माना जा सकता ह ; यदि अडतालीस वषे. ब्रह्मचयं-वास करता ह्‌, 
तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता ह्‌ । 
एसा मेने सुना । एक समय भगवान्‌ कौसम्बीके घोपिताराममे विहार करते 
थे 1 तब आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्नमं (चीवर) पहन तथा पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमं 
भिश्षाटनके लिये प्रविष्ट हए । तब आयुष्मान्‌ आनन्दके मनमें यहं बात आ्ई-- 
क्रौसम्बीमे भिक्षाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्बसे हं । तब तक 
मे जहाँ दूसरे तैथिकोका परित्राजक-आराम हँ, वहाँ ही चलू । तब आयुष्मान्‌ आनन्दं 
जहाँ अन्य तेथिकोंका परित्राजक-आराम था, वहाँ पहुंचे । जाकर अन्य तेथिक परिः 
ज्ाजकोसे कुशल-क्षेम पुछा । कुशलःक्षेम पृच चुकनेपर एके ओर बैठे । उसं समयं 
उन बेठं हुए, उन एकत्र हुए अन्य तथिक परित्राजकोमे यहं बातचीत चल रही थी कि 
आयुष्मानो! जो कोई बारह वषं तक ब्रह्मचयं-वास करता है, उसे. विरिष्टं 
( = निदहस ) का जा सकता हूं । 
आधृष्मान्‌ आनन्दने उन अन्य तेथिक परित्राजकोके कथनका न समथेन 
क्रिया, न खण्डन किया, न समथेन किया। विना समर्थन किये, बिना खण्डनं किये, 
उठ कृर चले गये--भगवान्‌ से इस कथनका स्पष्टीकरण जानूंगा । 
तव आयुष्मान्‌ आनन्द कौसम्बीमं भिक्षाटन कर, भिक्षा ग्रहण करनेके 
अनन्तर, जहां भगवान्‌ थे, वहीं पहुंचे । पास जाकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एकं ओर 
बरठं । एकं ओर बे हुए आयुष्मान्‌ आनन्दे भगवान्‌ से यह कहा -- 
भन्ते ! मं पूर्वाह्निमं (चीवर) पहन तथा पाव्र-चीवर ले, कौसम्बीमें 
भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुजआ। भन्ते! उस समय मेरे मनमें यह हुजआ--कौसम्बीमं 
-अिक्नाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्बसे है, तबतक मं जह दूसरे 
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तेथिकोका परित्राजक-आराम हं, वहाँ ही चलूं। तब भन्ते! . . . कुशल-क्षेम पुरा ॥ 
कू रल-क्षप पृछ चुकने पर एक ओर वेठा। भन्ते | उस समय उन बैठे हुए, उन 
एकत्र हुए अन्य तेथिक परित्राजकोमे यह वातचीत चल रही थी कि आयुष्मानो 1 
जो कोई वारहं वषं तक ्रह्यच्यं-वास करता हं, उसे विशिष्ट ( = निद्स )} 
कहा जा सकता है। भन्ते! मेने उन अन्य तेथिक परिब्राजकोके कथनका न 
समथंन किया, न खण्डन किया । विना समथन किये, विना खण्डन किये, उठकर 
चला आया कि भगवान॒से इस कथन का स्पष्टीकरण जानूग।। भन्ते! क्या रद्ध 
शासन ( = धम-विनयमे ) मं केवल वर्ष-गणना से किसी िक्षुको विशिष्ट माना 
जा सकता हं ? ॑ 

आनन्द ! इस बृद्ध-शासन ( = धमं-विनयमें ) केवल वषं-गणनासे किसी भिक्षुको 
विशिष्ट नही घोषित किया जा सकता । आनन्द ! विरोषताओके ये सात लक्षण मने 
स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, घोषित किथे हू । कौनसे सात ? आनन्द ! भिक्षु श्रद्धा- 
वान्‌ होता हं, लज्जाशील होता ह, (पाप-) भीर होता हे, बहुश्रूत होता हं, प्रयत्नशीलं 
होता हं , स्मुतिमान होता ह तथा प्रज्ञावान्‌ होता हं । आनन्द ! विदोषताके ये सात 
लक्षण मेने स्वयं जानकर, सक्षात्‌ कर, घोषित किये हं । आनन्द ! विदोषताके इन 
सात लक्षणोसे युक्त भिक्षु यदि बारह वषं तक भी ब्रह्मचयं-वास करता हेतो भी उसे 
विशिष्ट माना जा सकता है, यदि चौबीस वषं तक भी ब्रह्मचयं-वास करता दहं, तोभी 
उसे विशिष्ट माना जा सकता ह; यंदि छत्तीस वषं भी ब्रह्मचयं-वास करता ह+ 
तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है; यदि अडतालीस वषं भी ब्रह्यचयं-वास 
करता ह, तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता हं । ` 

(५) महायज्ञ वगं 
भिक्षुजो, ये सात विज्ञानः ( = चित्त ) कौ स्थितियांँ हं । कौन सी सात? 
भिक्षुजो, एसे प्राणी ह, जिनके नाना तरहके आकार-प्रकार तथा नाना तरहकी संज्ञाय 
होती हं, जेसे मनुष्य, कुछ देवता तथा कुछ प्रेत। यहं पहली विज्ञानकी 
स्थिति ह्‌ । 
भिक्षुजो, एसे प्राणी हते हे, जिनके नाना तरहके आकार-प्रकार किन्तु 

एक ही तरहकी संञा होती है, जैसे प्रथम ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मकायिक देवता # 
यह दूसरी विज्ञान-स्थिति ह । 


~ ==: ~ --- 











१ -विन्ञान = प्रतिसन्धि-विन्ञान । 
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भिक्षुओ, एसे प्राणी होते है, जिनके एक ही तरहंके आकारप्रकार होते हः 
किन्तु नाना तरह कौ संज्ञा होती हं जंसे आभस्वर देवता । यहं तीस विज्ञान- 
स्थिति हे। ॑ 
भिक्षओ, एेसे प्राणी होते है, जनके एक ही तरहके आकार-प्रकार ओर एक 

ही तरह्की संज्ञा होती हे, जसे गुभ-कृष्ण देवता । यहं चौथी विज्ञान-स्थिति हं । 

भिक्षु, एसे प्राणी होते हं, जो सभी रूप संज्ञाओका अतिक्रमण कर, 
प्रतिघ-संज्ञाओके अन्तर्धान हो जानेपर, नानात्व-संज्ञाके न होनेपर " आकाश अनन्तह ' 
ङस आकाशानञ्चायतन स्थितिको प्राप्त होते ह । यहं पांचवीं विज्ञान-रस्थिति ह्‌ । 

भिक्षुओ, एसे प्राणी होते ह, जो सभी आकाशानञ्चायतनका अतिक्रमण 
कर “ विज्ञान अनन्त ह " इस विञ्ञानञ्चायतन-स्थितिको प्राप्त होते हं । यह छठी 
विन्ञान-स्थिति ह्‌ । 

भिक्षमो, एसे प्राणी होते है, जो सभी ‹ विज्ञानञ्चायतन ' का अतिक्रमण 
कर "कुछ नहीं ह ' इस  अकिञ्चञ्जायतन ' स्थितिको प्राप्त होते हं । यहं सातवीं 
विज्ञान-स्थिति ह्‌ । 

भिक्षुओ, ये सात विज्ञान-स्थितिर्यां हुं । 

भिक्ष॒ओ, ये सात समाधिके सहायक-कारण ( = परिष्कार ) हं । कौनसे 
सात ? सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीवि- 
का, सम्यक्‌ व्यायाम तथा सम्यक्‌ स्मृति। भिक्षुजो, जो चित्तको एकाग्रता. इन 
सात अंगोसे य्‌क्तहोती हं ¦ इन सात अंगोसे धिरी होती ह, भिक्षुओ, इसे ही सडउपनि- 
दाय सपरिष्कार सम्यक्‌ समाधि कहते हु । 

िक्षुजो, ये सात अग्नियाँ हं । कौन सी सात ? राग-अग्नि, द्वेष-अग्नि, 
मोह-अग्ति, सत्कार-भाजन-अग्नि, गृहंपति-अग्नि, दकषिणाहं-अग्नि तथा काष्ठ 
अग्नि] भिक्षु, ये सात अग्नियांँह्‌। 

उस समय उदगत-शरीर ब्राह्मणके यद्यं महायज्ञ हने वाला था । यज्ञके निमित्त 
पांच सौ वषभ यूपके समीप लाये गये थे, यज्ञके निमित्त पांच-सौ बड़ य्‌पके समीप- 
लाये गये थे, यज्ञके निमित्त पांच सौ बछडियां यूपके समीप लाई गई थी, यज्ञके निमित्त 
पांच सौ वकरेयूपके समीप लाये गये थे तथा यज्ञके निमित्त पाँच सौ मेढे यूपके समीप 
लाये गये थे। तब उद्‌ गत-शरीर ब्राह्मण जह्य भगवान थे, वहां गया । पासं जाकर 
भगवानका कुशल-क्षेम पूछा । कुशल-क्षम पूछ चुकने पर एक ओर बेखा । एक ओर 
बे हए उद्‌ गत-ररीर ब्राह्यणने भगवान्‌ से यहं कहा-- 
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हे गौतम! मने सुनाहं कि (यन्न के लिथे) अग्निका लाना जौर यूपका 
गड़वाना <(उठवाना ) महन्‌ फलदायक होता हे, बहुत शुभ होता है । “ 

` हे ब्राह्मण | सने भी सुना हं कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना ओौर यूपका 
गड़वाना ( = उख्वाना) महान्‌ फलदायक होता हं, बहुत शुभ होता है । “ 

दूसरो वार ओौर तीसरी बार भी उद्गत-शरीर ब्राह्मणने भगवान्‌ से 
यह कटा-- 

` हे गौतम सने सुना हं कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना ओर यूपकूा 
गडवाना ( = उठ्वाना) महान्‌ फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है । " 

ब्राह्मण! मैने भी यहं सुना हं कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना ओर 
यूपका गड़वाना ( = उठवाना) महान्‌ फलदायक होता हे, वहत शुभ होता है । 

“हे गौतम! तो आपका ओर हमारा कथन पूरी तरह एक दूसरेसे मेलं 
खाता हे! | 
एसा कर्ने पर अयृष्मान्‌ जनन्दने उद्गत-शरीर तब्राह्मणसे यहं कहा-- 
हे ब्राह्मण ! तथागतोसे इस प्रकार प्ररन नहीं करना चाहिये कि “हे गौतम ! मैन 
सुना ह कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना ओौर यूपका गड़वाना ( = उठवाना ) महान्‌ 
फलदायक होता है, बहुत गुम होता है । “हे ब्राह्मण ! तथागतोसे इस प्रकार याचना 
करनी च।हिये-- “ भन्ते ! म॑ (यन्नके लिये) अग्नि लाना चाहता हं , यूप गड़वाना 
( = उठवाना) चाहता हूं । भन्ते ! भगवान्‌ ! मुञ्ञे उपदेश दे । भन्ते ! भगवान्‌ ग: 
जाप मृज्ञं शिक्षा दे जो दोघं काल तक मेरे हित ओौर सुखके लिये हो । ” 

तव उद्गत -श रीर ब्राह्मणनं भगवानसे यहं कहा “ भन्ते ! मै (यज्ञके लिये) 
अग्नि लाना चाहता हूं, यूप गडवाना (= उख्वाना) चाहता हु। भन्ते । 
भगवान्‌ ¦ मूलै उपदेश रे। भन्ते! भगवान्‌ ! आप मृञ्ञे रिक्षा दे जो दीघं काल 
तक मेरे हित ओर सुखके लिये हो । " 

` जाह्मण ! (यज्ञकर लिये) अगं लाने वाला, यूप गडवाने ( = उऽ्वाने } 

वाला यज्ञ करनेसे भी पूवं तीन शस्त्र उठाता है, जो अकुरल ( = अशुभ) होते है, जो 
दुःखदाय होते हं तथा जिनका विपाक दुःख होता ह, । कौनसे तीन शस्त्र ? हारीरिक 
शस्ते, वा्णीका शस्त्र तथा मनका रास्व । ब्राह्मण (यज्ञके लिये ) अगि लाने 
वाला यूप गड़वानें ( = उठवाने ) वाला यज्ञ करनेसे भी पुवं इस प्रकारके संकल्पको 
मनमे जगहं देता ह --“ यजञके लिये इतने वैल (वृषभ) मारे जाये, यज्ञके लिये 
इतने वछडं मारे जाये, यज्ञके लिये इतनी वछडिर्यां मारी जाये, यज्ञके लिये इतने बकरे 
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मारे जाये, यज्ञके लिये, इतने मेढे मारे जाये । वहं " पुण्य करने जाकर ' अपुण्य करता 
करता हं, ' गभ-कमं ( = कुशल कमं }) करने जाकर ' अशुभ-कमं करता .ल; सुगति 
( = स्वगं) का मागं खोजने जाकर दुरगंति ( = नरक) का मागं खोजता हे । ब्रह्मण 
(यज्ञके लिये) अग्नि लाने वाला, यप गड़वाने ( = उठ्वाने) वाला यज्ञ करनेसे भी 
पूवं इस पहले मनके शस्रको उठाता है, जो अकुशल ( = अगुभ) होता है, जो दुःखदायी 
होता है तथा जिसका विपाकं दुःख होता है । 
ब्राह्मण ! फिर (यज्ञके लिये ) अग्ति लानेवाला, यूप गडवाने ( = उठ्वाने) 
वाला यज्ञ करनेसे भी पुवं इसं प्रकारकी वाणी बोलता ह-- ““यज्ञके लिये इतने बैल 
( = वृषभ) मारे जाये, यज्ञ के लिये इतने बछड़े मारे जाये, यज्ञके लिये इतनी वछडियां 
मारी जायं, यज्ञके लिये इतने बकरे मारे जायें, यज्ञके लिये इतने मेढे मारे जायें ।' 
वहं पण्य करने जाकर' अपुण्य करता है, शुभ कमं ( = कुशल कमं) करने जाकर 
अशुभ कर्मं करता हे, सुगति ( = स्वं ) का मागं खोजने जाकर दुर्गति ( = नरक) का 
मागं खोजता हं । ब्राह्मण ! (यन्ञके लिये) अग्नि लाने वाला, यूप गड़वाने ( = उठवाने } 
वाला, यज्ञ करनेसे भी पुवं इस दूसरे वाणीके शस्व्रको उठाता हं, जो अकुशलं 
(= अगुभ ) होता हे, जो दूःखदायी हता ह तथा जिसका विपाक दुःख होतो हं । 
ब्राह्मण ! फिर ( यज्ञके लिये ) अग्नि लानेवाला, यूप गडवाने ( = उठवाने) 
वामा यज्ञ करतेसे भी पूर, प्रथम स्वयं ही यज्ञके लिये बलों ( = वृषभो) को सारता 
है, प्रथम स्वथं ही यन्नके लिथे ब्डोको मारता है, प्रथम स्वथं ही यञ्चके लिये बछडियोको 
मारता है प्रथम स्वथं ही यज्ञके लिथे बकरोको मारता है, प्रथम स्वयं ही यज्ञके 
लिथे मेढोको मारता ह । वहं “पुण्य करने जाकर ` अपुण्य करता हे, “शुभ कम्‌ 
करने जाकर अशुभ-कमं करता हे, सुगति ( = स्वगं) का मागं खोजने जाकर दुगंति 
( = नरक) का माग खोजताहं। ब्राह्मण! ( यज्ञके लिये) अग्नि लाने वाला, 
य्‌प गड़वाने ( = उठवाने) वाला, यज्ञ करनेसे भी पूवं, इस तीसरे शारीरिक दस्त्रको 
उठता हं, जौ अकुशल होता हे, जौ दुःखदाय होता हं तथा जिसका विपाक दुःख 
होता हं । ब्राह्मण | ( यन्ञके लिये ) आग लानेवाला, यूप गड़वाने ( = उठवाने ) 
वाला यज्ञ करनेसे भी पूवं तीन शस्त्र उठाता है, जो अङ्गुशल होते ह! जो दुःखदायी 
होते हं तथा जिनका विपाक दुःख होता ह्‌ं। ~ 
ब्राह्मण ! इन तीन अग्िथोका त्याग कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए; 
द्‌नका सेवन नहीं करना चाहिए । कौन-सी तीन अग्निथोका ? राग-अग्निका 
दे ष-अग्निका तथा मोहू-अग्निका । ¦ 
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ब्राह्मण ¡ राग-अग्निको व्यो त्याग देना चाहिये, क्यों दूर कर देना चाहिये, 
क्यों उसका सेवन नहीं करना चाहिये ? ब्राह्मण! जो रागसे अनुरक्त रहता ह्‌, 


जो रागके वरीभूत रहता हं, वहं शारीरिक दुष्कमं करता हू, वाणीसे दुप्कमं करता 
दं तथा मनसे दुष्कमं करता हं । वहं शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कमे करके, दारीर 


छटनेपर, मरनेके अनन्तर अपायको ( = दृगंति) प्राप्त होता ह तथा नरकमें जन्म 
ग्रहण करता हं। इसलिए इस राग-अग्निको त्याग देना चाहिये, दूर कर देना 


च[हिये, इसका सेवन नहीं करना चाहिए । र 
ब्राह्मण ! दे ष-अग्तिको क्यो त्याग देना चाहिये, क्यों दूर कर देना चाहिथे, 


क्यों उसका सेवन नहीं करना चाहिये ? ब्रह्मण ! जो द्वेषसे दूषित रताहं, जो 
देषके वशीभूत रहता है, वंह शारीरिक दुष्कम करता है, वाणीसे दुष्कमं करता हं 


तथा मनसे दुष्कमं करता है। वहं शरीर, वाणी तथा मनसे दुप्कमं करके, शरीर 
ट 2 


छटनेपर, मरनेके अनन्तर अपायको ( = दुर्गेति) प्राप्त होता ठे तथा नरकमे जन्म 


ग्रहण करता हं । इसलिये इसं दवेष-अग्तिको त्याग देना चाहिए, दर कर देना चाद्ये, 
इसका सेवन नहीं करना चार्हिए । | 

ब्राह्मण ! मोह-अग्निको क्यों त्याग देना चाहिये, क्यो दर कर देना चाद्ये, 
कनो उसका सेवन नहीं करना चाहिये ? ब्राह्मण ! जो मौहेसे मूढ़ रहता हं, जो मोहके 
वशीभूत रहता है, वह शारीरिक दुष्कमं करता है, वाणीस दुष्कमं करता हं तथा मनसे 
दुव्कमं करता है । वहं शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कमं करके, शरीर छटनेपर, मरनेके 
अनन्तर अपायको ( = दुगंति) प्राप्त होता हं तथां नरकमे जन्म ग्रहेण करता ह्‌ । 
इसलिये इस द्वेष अग्निको त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चार्दिए, इसका सेवन 
नरीं करना चाहिये । | 

बराह्मण ! तीन अग्नियां हं एसी है जिनको सतत करना चार्िे, जिनका 
गौरव करना चाहिये, जिन्हे मानना चाहिये, जिन्हें पूजना चाहिये तथा जिनका अच्छी 
तरह सुखपुवेक वहन करना चाहिये । कौन-सी तीन ? सत्कार-भाजन अग्नि, गृह 
परति-अग्नि तथा दकषिणाहं-अग्नि । 

ब्राह्मण ! सत्कार-भाजन अग्नि कौन-सीदहं? ब्राह्मण! जो किसीके 
माता-पिता होते हं, यही सत्कार-भाजन अग्निहे। एसा क्यों! ब्राह्मण | इसी 
जागते आना हजा, उत्पन्न हना हुआ; इसलिये इस सत्कार-भाजन अग्निका सत्कार 
करना चार्हियै, गौरव करना चाहिधे, मानना चाहिये, पूजा करनी चाहिये तथा इसका 
अच्छी तरहं सुखपूरव॑क वहन करना चाहिये । 
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ब्राह्मण ! गृहपति-अग्ति कौन-सीह? हे ब्राह्मण! जो किसीके पुत्र, 


स्त्री, दास, नौकर-चाकर होते है, हे ब्राह्मण! यही गृहपति-अग्नि हं। ,ट्स लिये 


गृहपत्ति-अग्निका सत्कार करना चाहिये, गौरव करना चाहिये, मनिना चाहिये. 


पुजा करनी चाहिये तथा इसका अच्छी तरहं सुखपूवेक दहन करना चाहिये । 
ब्राहमण ! दक्निणाह्‌-अग्नि कौन-सीदोती दहं? ब्राह्मण! एसे श्रमण~ 
ब्राह्मण होते ह, जो परःप्रवादों ( = दूसरे विरोधी मतो) से विरत होते हं, क्षमा तथा 


विन॒प्रतासे युक्त, अपने-आप अपना दमन करनेवाले, अपने-आप अपना शमन करने 


वलि, अपने-आप परिनिर्वाण (अग्ति-त्रयके दामन) को प्राप्त करने वाले होते हं; 


ब्राह्मण ! येही दकषिणाहुं-अग्नि कहलाते ह । इसलिये इस दकषिणाह-अग्निका सत्कार 


करना चाहिये, गौरव करना चाहिये, मानना चाहिये, पूजा करनी चाहिये तथा इसका 
अच्छी तरह सुखपूवेक वहन करना चाहिये । 

ओर हे ब्राह्मण ! यहं जो काष्ठागिनि ह, इसे समय-समयपर प्र॑ज्वलित करना 
होता हं, समय-समयपर इसकौ ओरसे उपेक्षावान्‌ होता हं, समय-समयपर बुञ्लानाः 
होता हे, समय-समयपर संभाल कर रखना होता हं । 

एसा कहंनेपर उद गत-शरीर ब्राह्मणे भगवान्‌ से यहं कहटा--हे गौतम ¶ 


बहुत सुन्दर हं । दहे गौतम बहुत सुन्दर हुं....-..:- हि गौतम! अवसे प्राण॑ 


रटने तक आप म्‌ ञ्चे अपना शरणागत उपासक समज्ञे। हे गौतम! मं इन पांच सौ 


बेलों ( = वृषभो) को छोडता हूं, इन्हे जीवन-दान देता हूं । मं इन पांच सौ बछडोको 
छोडता हूं, इन्हें जीवन-दान देता हूं । मं इन पांच सौ बछड़थोको छोडता हूं, इन्हे 


जीवन-दान देता हूं । मं इन पांच सौ बकरोको छोडता हूं, इन्हें जीवन-दान देता हं ॥ 
इन पांच सौ मेढोको छोडता हुं, इन्हें जीवन-दान देता हूं । ये हंरी-हरी घास खाये । 
ये गीतल जल पीये! इन्हं ठण्डी-रखण्डी हवा लगे । 

भिक्ुओो, ये सत संज्ञाय ह, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमे वृद्धि होनेसे; 
मदान्‌ फल होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता हं, अमृतमे निमग्न होना होता हे 
तथा जमृतकी प्राप्ति होती है । कौन-सी सात ? अशुभ-संज्ञा ( = असौन्दयं-भावना), 
मरण-संज्ा, आहारक विषये प्रतिकल-संज्ञा, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिको सज्ञा,. 
अनित्य-संजञा, अनित्यके प्रति दुःख-संज्ञा, जो दुःखद ह उसके अनात्म होनेकी संज्ञा #: 
भिक्षुओ, ये सात संज्ञाय हे, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि होनेसे, महान्‌ 
फल होता दै, सहन्‌ शुभ परिणाम होता हँ, अमृतम निमग्न होना होता है तथा अमृतं 
की प्राप्ति होती ह। 
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भिक्षुजो, ये सात संज्ञाय हं, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमं वृद्धि होनेसे, 
महान्‌ पलुं होता हं, महान्‌. श्‌भ-परिणाम होता ह, अमृतम निमग्न होना होता है, 
तथा जमृतकीो व्राप्ति होती हं । कौन-सी सात ? अशुभ-संज्ञा ( = असौन्दय्यं-भावना). 
मरण-सन्ञा, आहारके विषयमे प्रतिकूल-संज्ञा, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी संज्ञा 
अनित्य-संज्ञा, अनित्य के प्रति दुःख-सं्ञा, जो दुःख हौ उसके अनात्म होनेकी संज्ञा । 
निक्षुमो, ये सात सं्ञायं दूँ, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमे वृद्धि होनेसे, महान्‌ फल 
हौता हँ, महान शुम परिणाम हता है, अमृतमें निमग्न होना होता ह तथा अमृतकी 
प्राप्ति होती ह्‌ । | 

` भिक्षुजो, अशुभ-संज्ञाकी भावना ( = अभ्यास) करनेसे, वृद्धि करनेसे, 
महान्‌ फल होता हं, महान्‌ शुभ परिणाम होता हं, अमृतम निग्न हीना होता हे, अमृत 
कं। प्राप्ति होती ह --यहं जो कटा गया, यह्‌ किस अथमं कहा गया ? भि्षुजो, जिस 
-भिन्लुका चित्त अशुभ-संज्ञासे परिचित होता हे, प्रायः उसीमे रमण करता है, उस 
भिक्षुका चित्त मथूनकी इच्छसे प्रतिकूल हो जाता हं, विरुद्ध हो जाता हे, बदल जाता 
ह, अनुकूल नहीं रहता, या तो मैथूनकी ओर से उपेक्नावान्‌ हौ जाता ह या सर्वथा प्रति- 
कूल हौ जातां । भिक्षुज, जैसे मूर्गकि परको या नहारुदददुल (?) को आग 
प्रर डाला जाय, तो वह सि्ुड जाता ह, सिमट जाता. हँ, उलट जाता है, फलता 
नदीं हं। इती प्रकार भिक्ुओ, जिस भिक्षुका चित्त अशुभ-सं्ञासे परिचित होता हेः; 
प्रायः उसीमे रमण करता है, उस भिक्षुका वित्त मैथुनकौ इच्छसे प्रतिकूल हो जातां 
हं» विरद हो जाता है, बदल जाता हे, अन्‌कूल नहीं रहता, या तो मँथूनकी ओरसै 
उपेक्नावान्‌ हो जाता ह या स्वधा प्रतिकूल हो जाता है । निर; 

भिक्षुओ, यदि अशुभ-संज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमे रमण करनेवाले भिक्षुका 
मन भी मेथुन-धमेकी ओर ज्लुकता है, अप्रतिकूल रहता है, तो भिक्षओ, उस भिक्षुको 
यदी समन्नना चाहिए कि मैने अलुभ-संज्ञाकी भावना ( = अभ्यास ) नहीं किया, 
जसा मं पहले था, वसा ही अव ह, मृञ्ने भावनासे प्राप्त होनेवाला बल अप्राप्त है। 
यही यथाथं ज्ञान होता है । लेकिन निक्षुजो, यदि अशुभ-संलाके अभ्यासी, प्रायः उसीमं 
स्मण करनेवावेले भिक्षुका मन मैथूनकती इच्छसे प्रतिकूल हो जाता हे, विरुद हौ 
नाता हं, वदल जाता है, अनुकूल नदीं रहता, या तो मैथुनकी इच्छासे उपेक्षावान्‌ 
हौ जाता ह या सरथा प्रतिकूल हौ जाता हे, तो भिक्षुजो, उस भिक्षुको यही समन्नना 
चाहिये कि मैने अशुभ-संज्ञाकी भली प्रकार भावना कौ, जंसा म॑ पहले था, वैसा अब 
नटींहुं। मुञ्जे भावनासे प्राप्त हीने वाला वल प्राप्त ह । यही यथाथ ज्ञान होता है । 
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भिक्षुओ, अगुभ-सज्ञाकी भावना ( = अभ्यास ) करनेसे, वृद्धि करनेसे, महान्‌ फल 
होता हं, महान्‌ शुभ परिणाम होता हं, अमृतम निमग्न होना होता हे-“अमृतकौ 
प्राप्ति होती है--यहं जो कहा गया, यह इसी अर्थम कहा गया। `` | 
ˆ भिक्षुजो, मरण-संज्ञाकी भावना ( = अभ्यास ) करनेसे, वद्धि करनेसे, 
हान्‌ फल होता है, महन्‌. शुभ परिणाम होता हे, अमृतम निमग्न होना होता हं, 
अमृत कौ प्राप्ति होती हे, ' -- यहं जो का गया, यहं किस अथेमे कहा गया ! 
भिक्ुओ, जिस भिक्षुका चित्त मरण-संज्ञासे परिचित होता हं, प्रायः उसीमं रमण करता 
है, उस भिक्षुका चित्त जीवनकी तृष्णा ( = जीवित-निकन्ति ) से प्रतिकूल हो जाता हं, 
विरुद्ध हौ जाता, बदल जाताहं, अनुकल नहीं रहता, यातो जीवनकी तृष्णाकी 
जोरसे उपेक्षावान्‌ हौ जाताहं या सवंथा प्रतिकूल हो जाता हे.। भिक्षुओ, जसे मूर्गकि 
परको या नहार दददुल (?)को आग पर डाला जाय, तो वह्‌ सिकरुड जाता हे, सिमट 
जाता हे, उलट जाता हे, फलता, नहीं हं । इसी प्रकार भिक्षु, जिस भिक्षुका चित्त 
मरण-संज्ञासे परिचित होता हे, प्रायः उसीमे रमण करता ह्‌, उस भिक्षुका चित्त जीवनक 
तुष्णासे प्रतिक्ल हो जाता है, विरुद हो जाता हँ, बदल जाता हं, अनुकूल नहीं रहता, 
या तो जीवन-तृष्णाकी ओरसे उपेक्षावान्‌ हौ जाता हे, या स्वंथा प्रतिकूल हौ जाता ह्‌ । 
भिक्षुओ, यदि मरण-संज्ञाके अभ्यास, प्रायः उसौमें रमण करने वाले 
भिक्षुका मन भी जीवनकी तृष्णा की जोर ल्ुकता हं, अप्रतिकूल रहता हे, तो भिक्षुओो, 
उप भिक्षुको यही समञ्नना चाहिये कि मेने मरण-संज्ञा का अभ्यास नहीं किया, जसा मं 
पहले था, वैसा ही अब हूं । मृञ्ञे 'भावनासे प्राप्त होनेवाला बल अप्राप्त हं 
यही यथाथं ज्ञान होता ह । लेकिन भिक्षुजो, यदि मरण-संज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें 
रमण करने वाले भिक्षूका मन जीवनकी तुष्णासे प्रतिक्ल हो जाता ह्‌, विरुद्ध हो जाता ह्‌, 
बदल जाता है, अनुकल नहीं रहता, या तो जीवनक तृष्णाकी ओरसे उपेक्षावान्‌ हो 
जाता या सर्वथा प्रतिक्ल हो जाता है, तौ भिक्षु, उस भिक्षुको यही समज्ञना 
चाहिये कि मैने मरण-संज्ञा की भली प्रकार भावनाकौ; जसा मं पहले था, वेसा 
अव नहीं हूं । मृजे भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्तहूं। यही यथाथं ज्ञान 
होता हे। “भिक्षृओ, मरण संज्ञाकी भावना करनेसे, वृद्धि करनेसे, महान्‌ फल 
होता है, महान्‌ शुभ परिणाम हौता हं, अमृतम निमग्न होना होता हं, अमृत की 
प्राप्ति होती है--यह्‌ जो कहा गया, यह्‌ इसी अथंमे कटा गया । 
भिक्षु, आहारके विषयमं प्रतिकूल संज्ञाकी भावना करनेसे, महान्‌ फल 
होता है, अमृतम निमग्न होना होता हं, अमृतकी प्राप्ति होती हं --यहं जो कहा 
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-गया, यह किस अथंमें कहा गया ? भिक्षुजो, जिस भिक्षुका चित्त आहारके विषयमे 
-प्रतिकलमसरज्ञा से परिचित होता हं, प्रायः उसीमे रमण करता हे, उस भिक्षुका चित्त 
रस-तृष्णासे प्रतिकूल हौ जाता हे. - - -उपक्षावान्‌ हौ जाता हं या सर्वथा प्रतिकूल 
-हो जाता हे । भिक्षुजो, जैसे मुणकि परको या नहारु दद्दृल को आग पर डाला जाय, 
-तो वह्‌ सिकूड जाता हँ, सिमट जाता हे, उलट जाता हे, फलता नहीं है। इसी 
-प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त आहारक विषयमे प्रतिकूल संज्ञासे परिचित होता 
हे, प्रायः उसीमे रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त रस-तृष्णासे प्रतिकूल हो जात है, 
-विरुद्ध हो जाता हं, बदल जाता हं, अनुकूल नहीं रहता; या तो रस तुष्णाको ओर 
से उपेक्षावान हो जाता ह, या सवंथा प्रतिकूल हो जाता हं । 
“भिक्षो, यदि आहारके विषयमं प्रतिक्‌ल संज्ञके अभ्यास, प्रायः उसीमें 
रमण करनं वाले भिक्षुका मन भी रस-तृष्णा कौ ओर ज्लुकता हँ, अप्रतिकूल रहता हे, 
तो भिक्षुभो ! उस भिक्षुको यही समञ्लना चार्हिये कि म॑ने आहारक विषयमे प्रतिकूल 
संज्ञाका अभ्यास नहीं किया। जसा मँ पहले था, वंसा ही अव हुं । मुञ्े भावनासे 
प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त है । यही यथाथं ज्ञान होता हं । लेकिन भिक्षुओ, यदि 
आहारके विषयमे प्रतिक्ल संज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाघते भिक्षुका 
मन रस-तुष्णासे प्रतिकूल हौ जाता हे, विरुद हौ जाता हे, बदल जाता है, अनुकूल 
नहीं सट्ता ; या तो रस-तष्णाकी ओरसे उपेक्षावान्‌ हो जाता ह या सर्वथा प्रतिकूल 
हो जाताहै, विरुद्ध हो जाता हे, बदल जाता हं, अनुकूल नहीं रहता; या तो रस- 
 तुष्णाकी ओरसे उपेक्षावान्‌ हो जाता ह या सवथा प्रतिकूल हो जताह, तो भिक्षु, 
` उस भिक्षुको यही समञ्चना चाहिधे कि मैने आहारके विषयमे प्रतिकूल-सं्ञा की 
भली प्रकार भावना कीः; जैसा मे पहले था, वंसा अव नहीं हुं । मुञ्चे भावनासे प्राप्त 
होने वाला बल प्राप्त है । यही यथाथ ज्ञान होता हं । ! भिक्षुओ, आहारके विषयमे 
 अतिकूल संज्ञाकौ भावना करनेसे, महान फल होता हं, महान्‌ शुभ परिणाम होता है, 
अमृतमे निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है--यह्‌ जो कहा गया, यह इसी 
अयंमे कहा गया । 
भिक्षुजो, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी कौ संञा कौ भावना करनेसे, 
महान. फल होता हं, महान्‌ शुभ परिणाम होता हं, अमृतम निमग्न होना टोता र 
अमृतकी प्राप्ति होती है --यह जो कहा गया, यह किस अर्थम कहा गया ? भिक्षुओो, 
जिस भिक्षुका चित्त सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी संन से परिचित होता ल 
तायः उसीमे रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त चित्र-विचित्र लोकसे प्रतिकूल डो 
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जाता... .. उपेक्षावान्‌ हो जाता ह या सवया प्रतिकूल हौ जाता हं भिक्षुओ 
जैसे. . . . फलता नहीं हे । इती प्रकार भिक्षु, जिस भिक्षुका चित्त सभी.लोकोकिं 
प्रति अनासकव्तिकी संज्ञासे परिचित होता है, प्रायः उसीमे रमण करता ह"उस भिक्षुका 
चित्त चित्र-विचिव्र लोकसे प्रतिक्ल हो जाता हं, विरुद्ध हौ जाता हं, बदल जाता ह 
अनुकल नहीं रहता, या तो चित्र-विचित्र लोककी ओर से उपेक्षावान्‌ हौ जाता हेया 
सर्वथा प्रतिकूल हो जाता हं। 

““भिक्षुञओ, यदि समी लोकोके प्रति अनासक्तिकी संज्ञा के अभ्यासी, प्रायः 
उसीमें रमण करने वाले भिक्षुका मन भी लोकोके प्रति असक्ति की ओर ज्लुकता हं, 
अग्रतिक्ल रहता है, तो भिक्नुओ, उस भिञ्ुको यही समञ्चना चाहिये कि म॑ने लोकोके 
प्रति अनासक्ति की संज्ञ।का अभ्यास नहीं किया। जेसा मं पहले था, वंसा ही अव 
हं । मञ्चे भावनासे प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त हं। यही यथाथ ज्ञान होता ह्‌ । 
लेकिन भिक्षुओ, यदि सभी लोकोके प्रति अनासवित कौ संन्ञाके अभ्यासी, प्राय उसोमं 
रमण करनेवाले भिक्षुका मन चित्र-विचित्र लोकसे प्रतिकूल हो जाता हे. . . -उपेक्षा- 
वान्‌ हो जाता हँ या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता हं, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको यही 
समञ्चना चाहिये, कि मैने लोकोके प्रति अनासक्तिकी संज्ञ कौ भली प्रकार भावना कौ 
है । जसा मेँ पहने था, वैसा अव नहीं हुं । मुञ्े भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त 
हे । यही यथाथं ज्ञान होता ह । भिक्षुओ, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञा 
फल होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता हं, अमृतम निमग्न होना हं, अमृतकीं 
श्राप्ति होती ह यह जो कहा गया, इसी अथंमे कहा गया । 

“ भिक्षुजो, अनित्य-संज्ञा की भावना करनेसे, महान्‌ फल होता हं, महान्‌ 
शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता हं, अमृतकी प्राप्ति होती ह -- 
यहं जो कहा गया, यहं किस अथंमेकहा गया? भिक्षुज, जिस भिक्षुका चित्त अनित्य 
संज्ञ से परिचित होता है, प्रायः उसीमे रमण करता ह, उस भिक्षुका चित्त लाभ-सत्कार- 
प्रशंससि प्रतिक्ल हो जाता है. . . -उपेक्षावान्‌ हौ जाता हं या सवथा प्रतिकूल हौ 
जातादौ... .. . भिक्षुओ जैसे. . . . - फलता नहीं हे । इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस 
-भिक्षका चित्त अनित्य-सं्ञासे परिचित होता है, प्रायः उसीमे रमण करता हं, उस भिक्षुका 
चित्त लाभ-सत्कार-प्रशंसासे प्रतिक्ल हौ जाता हं. . . . - उपेक्षावान्‌ हो जाताह्‌ या 
सवेथा प्रतिक्ल हो जाता ह॑। 

(“भिक्षमो, यदि अनित्य संज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसमे रमणं करनेवाले 
भिक्षुका मन भी लाभ-सत्कारप्रशंसा की जोर ज्ञकता ह, अप्रतिकूल रहता हं, तो 
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भिक्षुजो, उस भिक्षुको यही समज्ञना चांहिये कि मेने अनित्य-सं्ञाका अभ्यास नहीं 


किया ।* जंसा मं पहले था, वेसा ही अव हूं । मुञ्चे भावनासे प्राप्त होनेवाला बल अभ्राप्त 


हे । यही यथौध्यं ज्ञान होता हं । लेकिन भिक्ुओ, यदि अनित्य संज्ञाके अभ्यासी, प्रायः 


उसीमे रमण करने वाले भिक्षुका मन लाभ-सत्कार-प्रगंसासे प्रतिकल हो जाता हे... 
उपेक्षावान्‌ हो जाता हेया सकेथा प्रतिकूल हो जता... .. उपेक्षावान्‌ हो जाता है 
या सवेथा प्रतिकूल हो जाता हं, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको यही समन्नना चाहिये कि 
मेने अनित्य-सं्ञा की भली प्रकार भावनाकौहं। जंसा मे पटले था, वसा अव नहीं 
हं । मुञ्घं भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त हं। यदी यथाथ ज्ञान होताह। 
 भिक्षुओो, अनित्य संन्नाकौ भावना करनेसे, महान्‌ फल होता है, महान्‌ गुभ परिणाम 
होता हं, अमृतम निमग्न होना होता हे, अमृतकौ प्राप्ति होती हं --यहं जो कहा गया, 
यह इसी अथं में कहा गया । | 
भिक्षुजो, जो अनित्य हं उसके प्रति दुःख-संज्ञा की भावना करनेसे, महान्‌ 
फल होता हं, महान्‌ शुभ परिणाम होता ट, अमृतम निमग्न होना होता है, अमृतकी 
भराप्ति होती हं --यहं जौ कहा गया, यहं किस अथंमे कहा गया ? भिक्षुभो, 
जिस भिक्षुका चित्त जो अनित्य है उसके प्रति दुःख-संनञासे परिचित होता हे जौ, 
प्रायः उसीमे रमण करता हं, उस भिक्षुके चित्तम ओलस्यके प्रति, काटिलीके प्रति, 
अ।रवस्त भावके प्रति, प्रमादके प्रति, अननुपौोग ( = योगाभ्यासे न लगने ) के प्रति 
तया अप्रत्यवेक्षणा ( = विचारन करने) के प्रति तीव्र भय की भावना जाग्रतं 
हो जाती हं, जसे वधिकके द्वारा सिरपर तलवार उटी होने पर। 
भिक्षुजो, यदि जो अनित्य ह उसके प्रति दुःख संजा के अभ्यासी, प्रायः उसीमेः 
रमण करनेवाले भिक्षुके मनम भी आलस्यके प्रति,काटिलीके प्रति,आदवस्त भावके प्रति, 
शरमादके प्रति, अननुयोग ( = योगाभ्यास मे न लगने ) के प्रति, तथा अप्रत्यवेक्षणा 
( = विचार न करने) के प्रति तीव्र भयकी भावना जाग्रत नहीं होती, जंसी वधिकके 
दारा सिर पर तलवार उटी होने पर; तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको यही समञ्लना 
चाहिये कि मने जो अनित्य है, उसक्त प्रति दुःख-संज्ञाका अभ्यास नहीं किया। जैसा 
मं पटले था, वसा ही अव हू । मृन्ने भावनासे प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त हे । यही 
यथाथ ज्ञान होता ह । लेकिन भिक्ुजो, यदि जो अनित हे, उसके प्रति दुःख संज्ञाके 
जभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाले भिक्षुके मनमें आलस्यके प्रति, काहिलीके 
परति, अद्वस्त भावके प्रति, परमादके प्रति, अननृयोगं ( = योगाभ्यासमें न लगने ) के 
मरति तथा अप्रत्यवेक्षणा ( = विचार न करने के प्रति तीतर भयकी भावना जाग्रत होती 


कमि ^ 
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हे, जेसी वधिकके रा सिरपर तलवार उरी होनेपर; तो भिक्षुजो, उस भिक्षुको 
यही समन्नना चाहिथे कि मेने जो अनित्य ह उसके प्रति दुःख-संज्ञाकौ भली प्रकारूभादना 
कौहं। जंसा मं पहले था, वसा अव नहीं हूं । मुञ्चे भावनासे प्राप्त हनि वाला वल 
प्राप्त हुं । यही यथायथं ज्ञान होता ह । ' भिक्षु, जो' अनित्य ह, उसके प्रति दुःख-संज्ञा 
की भावना करनेसे, महान्‌ फल होता हे, महान्‌ शुभ परिणाम होता ह, अमृतम निमःन 
होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती ह-यहं जो कहा गया, यहं इसी अयमं 
कटा, गया. | 
भिक्षु, जौ दुःख हं उसके प्रति अनात्म-सं्ञाकी भावना करनेसे, महान्‌ 
फल होता हं, महन्‌ शुभ परिणाम होता हं, अंमतमं निमग्न होना होता हे, अमृतकी 
प्ति होती हं -- यह्‌ जो कटा गया, यहं किस अथंमे कहा ग्या 2 भिक्षुओ, जिस 
निक्षुका चित्त जो दुःख हं उसके प्रति अनात्म-संज्ञासे परिचित होता हं, जो प्राय 
उतम रमण करता हं, उस भिक्षुके चित्तसे इस सविज्ञान ( = चेतना युक्त) शरर\रकें 
परति तथा सभी निमित्तो ( = मनके विषयों) के प्रति जो अहंकार (“मै.मेरा की") 
भावना होती हं, उससे उसका चित्त रहित होता हे, उसका चित्त विधा (नानात्व ? ) 
को लांघ गया होता हु, शान्त होता हे, विम॒क्त होता हे। 
भिक्षुजो, यदि जो दुःख हं उसके प्रति अनात्म-संज्ञ.के अभ्यासी, प्रायः उसमें 
रमण करनेवाले भिक्षुके चित्तसे उस सविज्ञान ( = चेतनायुक्त) शरीरके प्रति तथा 
समी निमित्तो ( = मनके विषयों) के प्रति जो अहंकार ('मे-मेराः) की भावना 
होती हं, उससे उसका चित्त रहित नहीं होता, उसका चित्त विधा ( = नानात्व) 
को लांघ नहीं गया होता, शान्त नहीं होता, विमुक्त नहीं होता, तो 
क्षुम ! उस भिक्षुको यही समञ्चना चाहिये कि मेने जो दुःख ह उसके प्रति 
अनात्म-संज्ञा कर अभ्यास नहीं किया। जैसा मँ पहले था, वैसा ही अब 
हं । मुञ्चे भावनासे प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त हं । यही यथाथंज्ञन होता है। 
लेकिन भिक्षुमो, यदि जो दुःख हे, उसके प्रति अनाम-संज्ञ के अभ्यासं), प्रायः उसीमें 
रमण करने व।ले भिक्षुके चित्तसे उस सविज्ञान ( = चेतना युक्त) शरीरके प्रति तथा 
समी निमित्तो ( = मनके विषयों ) के प्रति जो अह्‌कार(भमं मेरा')की भावना होती हे, 
उससे उसका उचित रहित होता हं, उसका चित्त विधा (नानत्व) ?) को लाव गया 
होता हे, शन्त होता ह, विम्‌वत होता हे, तो भिक्षो, उस भिक्षुको यही संम्लना 
चाहिये कि मने जौ दुःख हं उसके प्रति अनात्म संज्ञाका भली प्रकार अभ्यास किया है । 
अं, नि.-१२ 
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जैसा मँ पहले था, अव वैसा नहीं हूं । मुञ्चे भावनासे प्राप्त होने वाला वल प्राप्त हं । 
यही यार्थ ज्ञान होता ह । ! भिक्षुजो, जो दुःख हे, उसके प्रति अनात्म-संज्ञाकीौ भावना 
करनेसे, मेहन न. फल होता है, महान्‌ शुभ परिणाम होता ह, अमृतमं निमग्न 
होना होता ह, अमृतकी प्राप्ति हतौ हं --यहं जो कटा गया, यह्‌ इसी 
अथेमे कहा गया । 

भिश्चओ, ये सात संज्ञाय हँ, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमं वृद्धि होनेसेः 
महान फल होता ह, महान्‌ शुभ-परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता हं तथा 
अमृतकी प्राप्ति होती हं । 

तब जाणुस्सोणि ब्राह्यण जहां भगवान थे, वहां गया । पास जाकर भगवान 
से कुरल-क्षेम पूछा 1. कुशल-क्षेम परछकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बठ हुए 
जाणुश्सोणि ब्राह्यणने भगवान्‌ से यहं कहा--““ हे गौतम ! आप भी अपने ब्राह्यचारी 
होनेकी घोषणा करते है! 

“ ब्राह्मण ! यदि किसके बारेमं किसको ठोक-रीक यह्‌ कहना हो कि वह्‌ 
अखण्डित, छिद्र-रहित, ध्र रहित, दाग-रर्हित, परिपुणं, परिजुदध, ब्रह्मच्ंका जाचरण 
करता है, तो वहं मेरे ही बारेमे ठीक ठीक यह कह सकता हे । ब्राह्मण ! मँ अखण्डित, 

छिद्र -रहित, धन्वे-रहित, दाग-रहिंत, परिमणं, परिशुद्ध, ज्रह्मचरधेका आचरण 
करताहुं । "` | 

^“ हे गौतम ! क्या ब्रह्मचथं भी खण्डित होता ह, क्या ब्रह्मचर्थमे भी छिद्र 
होता है, कया ब्रह्मचथंमे भी धम्बा लगता हं, क्या ब्रह्मचधेमे भी दाग लगता है ? ” 

ब्रह्मण ! कोर्द-कोईं श्रमण या ब्राह्मण अपनेको सम्यक्‌ ब्रह्मचारी हूं 
कट्नेके बावजूद किसी स्त्रीके साथ सहवास ( = दो दोका एक होना) तो नहीं करते 
किन्तु स्वरी द्वारा उबटन लगवाना, मालिकशा-करवाना, स्नान करवाया जाना, बदन 
दबवाया जाना पसन्द करते हँ । वे उसका मजा लेते ह, उसे चाहते ह, उससे तृप्तिको 
प्राप्त होते हं । ब्राह्मण ! यह भी ब्रह्मच मे छेद होना है, यह्‌ भी ब्रह्मचयं में धन्वा 
लगना हे, यहं भी ब्रह्मचर्थ॑मं दाग लगना हं । ब्राह्मण ! इसको भी कहा जाता ह कि 
यहं ब्रह्मचर्थका अशुद्ध अचरण हे, यहं मंभुन-चेतनासे संयुक्त ह । मै कहता हं कि एेसा 
आचरण करने वाला जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, दौमंनस्यं तथा 
परचात्तापसे मुक्त नहीं हौता ओर मुक्त नहीं होता है (सम्पूणं ) दुःखसे । 

फिर ब्राह्मण । कोर्ड-कोदं श्रमण या ब्राह्मण अपनेको ' सम्यक्‌ ब्रह्मचारी हं 
कनेक बावजूद न स्त्रीक साथ सहवास ( = दोदो का एक होना) करता है, न स्त्री 


। 
। 
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द्वारा उवटन लगवाना, मालिश करवाना, स्नान करवाया जाना, बदन दबवाया 
जाना पस्द करता हं, न उसमे मजालेता है, न उसे चाहता ह तथा न उसे तप्त 
प्रप्त करता हूं; किन्तु स्त्रियोके साथ मजाक करता है, खेलता हं था मनोविनोद 
करताहं....।1 न स्तिोके साथ मजाक करतार, खेलता हं, न मनोविनोद 
करता हं; किन्तु स्त्रियोसे आंखसे आंख मिलाकर उनकी ओर देखता है. . . 1 
न स्त्रिधोसे आंख मिलाकर उनकौ ओर देखता ह; किन्तु दीवार या चारदीवारी 
क ओरसे स्तरियोके हंसनेका, बोलनेका, गानेका अथवा रोनेका शब्द सुनता ह । 
न दोवार या चारदीवारीकी ओरसे स्त्रियोके हंसनेका, बोलनेका, गानेका अथवा 
रोनेका शाब्द सुनता हँ ; किन्तु उसने स्त्रियोके साथ पहले जो हंसना, बोलना, 
खेलना कियाहोता है, उसे यादकरताहै....। न स्तियोके साथ पहले जो हँसना, 
बोलना, खेलना किया होता हे, उसे याद करता ह, किन्तु दूसरे गृहपतियों या गृहपति- 
युत्रोको ओर देखता हं कि वहं पाँचों इन्द्रियोके भोगोंको भोग रहे है. . ..1 न दूसरे 
गृहपतियों या गृहपति पुत्रौकी ओर देखता हं कि वे पाचों इद्रियोके भोगोको भोग रहे 
हं, किन्तु वहं किरसी-न-किसी देव-लोकपर दृष्टि लगाकर ब्रह्यचयं-वास करता हे, कि 
इस रील-पालन वा ब्रत-पालन वा तपस्याके फलस्वरूप मे देवता होकर उत्पन्न होडंगा 
वादेव पृत्र। वह्‌ उसमें मजा लेता हे, वह्‌ उसे चाहता है, वहं उससे तृप्ति प्रात 
करता ह्‌ । ब्राह्मण ! यह भी ब्रह्मचय॑में छेद होना है, यह भी ब्रह्यचयंमें धल्बा लगना 
द, यहं भी ब्रह्मचर्थ॑मे दाग लगना है । ब्राह्मण ! इसको भी कहा जाता हौ कि यह 
ब्रहमचयेका अशुद्ध आचरण हं, यह्‌ मेथुन-चेतनासे संयुक्त हं । मं कहता हूं कि एेसा 
आचरण करनेवाला, जन्म-जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दौमंनस्य तथा 
परचातापसे मुक्त नहीं होता जौर मुक्त नहीं होता है (सम्पूणं) दुःखसे । 

ब्राह्मण ! जबतक मैने इन सातो मेथून-संयोगोमेसे एक को भी अपनेभे विद्य 
मान देखा, तबतक मेने यहं घोषणा नहीं कौ कि सदेव, समार, सब्रह्म तथा श्रमण 
ब्राह्मणों ओर देव-मनुष्योसे युक्त इस जनता ( = प्रजा ) मे रहकर मैने सम्यक्‌ 
सम्बोधि को प्रत्यक्ष कर लिया। 

ब्राह्मण ! जव मैने इन सातो मेभून-संयोगोमें से एक को भी अपनेमें विद्य 
मान नहीं देखा, तव ही मेने यह घोषणा कौ कि सदेव, समार, स्रह्य तथा श्रमण- 
ज्राहाणोसे ओर देव-मनुष्योसे सूक्त इस जनता ( = प्रजा ) म्‌ रहकर मेने सम्यक्‌ 
सम्बोधिको प्रत्यक्ष कर लिया। “मुञ्चे ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ। मेरी विमृवित 
दृढ़ है । यह अन्तिम जन्म है । अव पुनर्भेव नदीं है । " 4 








| 
| 
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एेसा कटने पर जाणुस्सोणि ब्राह्मणने भगवानसे कटा--“ भो गौतम ! 
वहत सुन्दर हे ! भो गौतम ! बहुत सुन्दर हं ।. . . आप गौतम ! आजसे जीवन 
पर्यन्त मृज्ञे अरना उपासक स्वीकार करें । 
अिक्षुजो, संयोग-विसंयोग नामक प्रवचन (धमं परियाय) का 
उपदेश करता हुं । उसे सुनो.  . . भिक्षुओ, वह संधोग-विसंधोग घमम-परियाय 
कौनसा है ? ~ 
भिक्षुओ, स्तौ अपने स्वरीत्व (स्व्री-इन्दिय) का ध्यान.करती है, स्विथोके 
हाव-भावका, स्विथोकी वेद-भूषाका,. स्तरियोके. रंग-ढंगका, स्वियोकी इच्छायोंका, 
स्वयो के स्वरका तथा स्तव्रियोके अलंकारका वह-उन इन सवका ध्यान कर आनन्दित 
होती हे, प्रमुदित होती हे । इन सवको लेकर आनन्दित होती हई, प्रमुदित होती हुई 
. (अपनेसे) बाहर प्रुषत्व ( = पृरूषद्द्िय) का ध्यान करती है, पुरुषोके हाव-भावका, 
पुरुषोकी वेश-भूषाका, पुरूषोके रंग ढंगका, पुरुषोकी . इच्छाओंका, पुरुषोके स्वरका 
तथा पृरुषोके अलंकारका । वहं इन सवका ध्यान कर आनमन्ति होती ह, प्रमुदित 
होती हं। इन सवको लेकर आनन्दित होती हुई, प्रमुदित होती हुई वहं 
¦ ( अपनेसे ) बाहर पुरुषके साथ संयोग ( = सहवास ) की इच्छा करती हे) 
उस संयोग. = सहवास ) से उसे -जिस सुख, सौमनस्यकी प्राप्ति होती है, 
उसकी इच्छा करती हं। भ्िक्षुजो, स्तरीत्वमं रमण करनेवाले प्राणी पुरुषोके 
स\थ संयोगको प्राप्त हए । -भिक्ुजओ, इस प्रकार स्त्री स्तरीत्वका अतिक्रमण नहीं 
करती । 
जिक्षुजो, पुरुष अपने पुरषत्व ( = पुरुष-इन्द्रिय) का ध्यान करता है, पुरुषों 
के ह्‌व-भावका, पुूमोकी वेा-भूषाका, पुरुषोके रंग-ढंगका, पृरुषोकी इच्छाओं 
.का, पुरुषोके स्वरका तथा पुरुषोके अलंकारका । वह्‌ इन सवका ध्यान कर आनन्दित 


-दोता है, प्रमुदित होता हँ । इन सवको लेकर आनन्दित होता हुआ, प्रमुदित 


होता हुआ ( जपनेसे ) . बाहर स्त्रीत्व -( = स्वरी-इन्द्िय) का ध्यान करता 
दै, स्वियोके हाव-भावका, स्विधोकी वेश-भूषाका, स्वियोके स्ग-ढंगका, स्त्ियोकी 
.इच्छाजोका, स्त्रियोके स्वरका तथा स्तरियोके अलंक।रका। वहं इन सवका ध्यान 
-कर आनन्दित होता ह्‌ ।. प्रमुदित होता हँ । इन सवको लेकर आनन्दित होता हओ, 
भ्रमुदित होता हृ वह्‌ (अपनेसे) बाहर स्तरीके साथ संयोग ( = सहवास) -की इच्छा 
करता हं । उस सथोग ( = सहवास) से,उसे जिस सुख, संमनस्यकी प्राप्ति होती है, 
इसको इच्छा करता हं । भिक्षुओो, पुरुत्व-भावमं रमण करने वाले प्राणी स्तियोके 
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साथ संयोगको प्राप्त हुए । भिक्षुओ, इस प्रकार पुरूष पुरूषत्वका अतिक्रमण नहीं करता 1 
भिक्षुओो, इस प्रकार संयोग होता हं । । 

भिक्षओ, विसंथोग कंसे होता है ? भिक्ुओ, स्त्री अपने स्त्रीत्व ( = स्ती- 
इन्द्रिय) का ध्यान नहीं करती है, स्त्रियों के हाव-भावका, स्तियोको वेश-भूषाका, 
स्त्रियोके रंग-ढंगका, स्त्ियोकी इच्छाओंका, स्त्रियोके स्वरका तथा स्त्रियोके 
अलंकारका। वह्‌ इन सवका ध्यान कर आनन्दित नहीं होती है, प्रमुदित नहीं होती हं । 
इमं सवको लेकर आनन्दित न होती हुई, प्रमुदित न होती हुई (अपनसे ) बाहर पुरुषत्व 
( = पुरषेन्द्िय ) का ध्यान नदीं करती है, पुरुषोके हाव-भावका, पुरुषोकी वेश-भूषाका, 
पुरक स्ग-ढंगका, पुरुगोकी इच्छाओंका, पुरुषोके स्वरका तथा पुरुषोके अलंकारका 
वहं इन सबका, ध्यान न कर आनन्दित नहीं होती है, प्रमदित नहीं होती हं । इन 
सवको लेकर आनन्दित न होती हई, प्रमुदित. न होती हुई, वहं (अपने) से बाहर 
धुरूषके साथ संभोग ( = सहवास) की इच्छा नहीं करती है । उस संयोग ( = संहवास) 
से उसे जिस सुख, समनस्यकी प्राप्ति होती दै, उसकी इच्छा नहीं करती हँ । भिक्षुञौ 
स्त्रोत्वमे रमण न करने वाले प्राणी पुरुषोके साथ विसंयोगको प्राप्त हुए । भिक्ुजो 
इस प्रकार स्त्री स्व्रीत्वका अतिक्रमण कर जाता ह्‌ं। 

भिक्षुओ, पुरुष अपने पुरुषत्वं ( = पुरुष-इन्द्रिय) का ध्यान नहीं करता हं, 
गुषोके हं।व-भावका, पुरु षोंकी वेश-भृषाका, पुरुषोके रंग-ढगका, पुरुषोको इच्छाअ।काः 
पुरूषोके स्वरका तथा पुरूषोके अलंकारका । वहं इन सवका ध्यान कर आनन्दित 
नेहीं होता है प्रमुदित नहीं होता ह । इन सवको लेकर आनन्दित न होता हुआ, प्रमुदित 
न होता हुआ (अपनेसे) बाहर स्त्रीत्व ( = स्त्री-इन्द्रिय) का ध्यान नहीं करता हे, स्त्रियौके 
हाव-भावका, स्त्रिथोकी वेश-भूषाका, स्विथोके रंग-ढंगका, स्त्रियोकी इच्छाओंका, 
स्त्रियोके स्वरका तथा स्त्रिथोके अलंकारका। वहं इन सवका ध्यान कर आनन्दित 


नहीं होता हे, प्रमुदित नदींहोताह। इन सवको लेकर आनन्दित न होता हुडा, 


धम्‌दित न होता हुआ, वहं (अपनेसे) बाहर स्तरीके साथ संोगकौ+इच्छा नहीं करता 
हे । उस संयोगसे उसे जिस सुख, सौमनस्यकी प्राध्ति होती ह, उसकी इच्छा नहीं करता 
है \, भिक्षु, पुरुषत्वे रमण न करने वाले प्राणी स्त्रियोके साथ विसंयोगको प्रात 
इए । भिक्षु, इस प्रकार पुरुष पुरुष-भावका अतिक्रमण कर जाता हं । -भिक्षुओौः 
यही संयोग-विसंयोग धमम-परियाय ह्‌ । 

एक समय भगवान चम्पामें सगरा पुष्करिणी के किनारे विहार कर रहे थे । 
उस समय चम्पा नगरीके बहुतसे उपासक जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहां पह चे । 
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पास जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैरे 
हए चम्पाके उपासकोने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह ॒कहा--“ भन्ते ! भगवानसे 
धामिक कथा शुने चिरकाल हौ गया । भन्ते ! अच्छा हो, यदि हमें भगवानसे धर्मो- 
पदेशा सुननेको मिले। 

` तो आयृष्मानो ! उपोसथके दिन चले आना। हो सकता ह कि भगवान्‌ 
का प्रवचन सुननेके लिये मिल जाय।"' | | 

भन्ते ! अच्छा ” कहं चम्पाके उपासक, आयुष्मान्‌ स!रिपूत्रको प्रतिवचन 
दे आसनसे उठ, आयुष्मान्‌ सारिपूत्र को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, 
चे गये । 

तव चम्पाके पासक उपोसथके दिन जहां आयुष्मान्‌ सारिपृत्र थे, वँ 
पहुंचे । पास जाकर आयुष्मान्‌ सारिपृत्रको प्रणामकर एक ओर बैठ गये । तव उन 
चम्पाके उपासकोको साथ ले, आयुष्मान्‌ सारिपृत्र जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुंचे # 
पस जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बंठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ 
स।रिपुत्रने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते! क्याएेस।होताहं किएक केद्वारा दिया गया वैसाहीदानन 
महान फल-दायक होता हं न उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता हं? भन्ते! क्या 
एेसा होता हं कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया वेसा ही दान महान फल-दायक होता 
हं तथा महान्‌ शुभ परिणाम वाला?” 

` सारिपूत्र! एेसाहोतादहं कि एकके द्वारा दिया गया वेसा ही दान न 
महान्‌ फल-दायक होता हं, न उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता हं । 

सारिपूव्र ! एसा होता हं कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया वसा ही 
दान महान फल-दायक होता हं तथा महान्‌ गुभ-परिणाम वाला । 

` भन्ते! इसका क्यादटेतुह, क्या कारण है, कि एकके द्वारा दिया गया 
वेसा ही दान न महान फल-दायक होता है, न उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता है ॥ 
भन्ते इसका क्यादेतुदटै, क्या कारण हौ कि ( दूसरे ) एक्के द्रा दिया 
गया वेसा ही दान महान्‌ फल-दायक होता है, उसका महन्‌ शुभ परिणाम 
होता हं ? ” 

` स(रिपृत्र | य्ह कोरईकोई्‌ व्यकिति तुप्णा-युक्त चित्तसे, आसवित्त-युक्त 
चित्तसे, इकर्‌ठा भोगनेकी भावनासे कि उसका परलोकमे भोग करूगा, दान देता है ॥ 
वहं श्रमण या ब्राह्मणको वहं दान--अन्न ( = भोजन) , पान (प्य), वस्त्र, वाहन, 
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म्नाला गन्ध विलेपन, शयनासन, निवासस्थान तथा प्रदीपक; सामग्री देता ह। 
सारिपृत्र ! तो क्या मानते हो, इस तरहका दान दिया जाताहंन? 

^ अन्ते" . दा“ | ॑ 

° हे सारिपृत्र ! जो व्यवित इस प्रकार तुष्णा-युक्त चित्तसे दान देता है, 
आसक्ति, युक्त चित्तसे दान देता है, इकट्ठा भोगनेको भावनासे कि इसका पर- 
लोकम भोग करूंगा दान देता है । वहं उस दानको देकर, शरीरके छूटनेपर, मरनेके 
अनन्तर, चातुमंहा-राजिक देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न होता हं। उस कर्मके 
फलको भोग चुकनेके अनन्तर, उस समृद्धि, उस एडवथं, उस आधिपत्यसे रिति होकर 
वदं फिर इसी लोकम जन्म ग्रहण करता ह्‌ । 

“ किन्तु हे स।रिपृत्र ! एक व्यक्ति न तुष्णा-युक्त चित्तसे दान देता हे, 
न आसक्ति-पक्त चित्तसे दान देता है, न इकट्ठा भोगनेको भावनासे कि इसका 
परलोकमे भोग करूगा, दान देता ह । किम्तु दान देना अच्छा हं, यही समज्ञकर 
दनि देतां हौ 111... । दान देना अच्छा हं, यही समन्चकर दान नहीं देता हे, 
किन्तु यहं सोचकर दान देता हौ कि यहं पिता-पितांमहसे चली आई परम्परा ह्‌, इस 
पुरानी वंश-मर्थादाका त्यागना उश्वित नही. . . - . । यहं पिता-पितामहसे चली 
आई परम्परा है, इस पुरारी वंश-मर्थादाका त्यागना उचित नहीं ' सोच दान नहीं 
देता, किन्तु यहं सोचकर दान देता ह कि मं तो पकाता हूं, जौर ये नहीं पकाते हं, ओर 
यहं उचित नहीं है कि पकानेवाला, न पकानेवालोको नदे. . .-। ” मतो पकाता 
हं, किन्तु ये नहीं पकाते हं, ओर यदं उचित नहीं हँ कि पकानेवाला, न पकानेवालोको 
न दे, सोच दान नहीं देता ठै, किन्तु यहं सोचकर दान देता हं कि जसे उन पूवके ऋषि 
योकि वे महानं यज्ञ हृए-अष्ठकके, वामके, वामदेदके, विङ्वामित्रके, यमदग्निके, 
अंगीरसके, भारद्राजके, वसिष्ठके, काश्यपके, भृगुके--उन्दीके समान मेरा यहं दान 
बँटवारा होगा सःचकर दान देता. . . । यहं सोचकर दाननहींदेताहं कि जसे उन 
पुरक ऋषियोके वे महान्‌ यज्ञ हृए--अष्ठकके, वामके, व।मदेदेके, विदवामित्रके, 
यमदग्निके, अंगीरंसके, भर्द्राजके वरिष्ठवेः, कादयपके, भृगके--उन्हीके समान 
मेरा यहं दान-वंयवारा होगा, सोच दान नहीं देता; किन्तु यहं सोचकर दान देता हं 
कि इस दानके देते समय मेरा चित्त प्रसत होता है, स.तुष्ट होता हँ, सौमनस्य पेदा 
तती ठ. । यहं सोचकर भी दान नदीं देता ह कि इस द।नके देते समयमेरा 
वित्त प्रसन्न होता हे, सन्तुष्ट होता हँ, सौमनस्य पैदा होता हं, किन्तु यहं समन्चकर 
दान देता ह कि दान देना चित्तका अलंकार है, दान देना चित्तका परिष्कार हं । वहं 


॥ 


ग 
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श्रमण या ब्राह्मणको वहं दान--अन्न ( = भोजन ) पान ( = पेय्य) वस्त्र, वाहनः 
माला गन्ध विलेपन, शयनासन, निवासस्थान तथा प्रदीपक स(मग्री--देता ह्‌ं। 
सारिपुत्र ! रे.क्या मानते हो, इस तरह का दान दिया जाताहौन? 

“भन्ते ! ह्य । 

“ सारिपृत्र | जो व्यविति न त.प्णा-युक्त चित्तसे दान देता ह, न आसित. 
यृत्त चित्तसे दान देता है, न इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि इसका परलोकमे भोग 
कल्गा, दान देता हँ ; किन्तु दान देना अच्छा ठे, यही समञ्जकर दान देता हे. -, 4.4 
दान देना अच्छा हू, यही समञ्चकर दान नही देता, किः तु यहं सोचकर दानदेताहं कि 
यहं पिता-रितामहंसे चली अ।ई परम्परा ठे, इस पुरान वंश-मयादाका त्यागनां 
उचित नही. .... । यहं पिता-पितामल्से चली अ।ई परम्परा हे, इस पुरानी 
वश-मधाद।का त्यागना उचित नहीं है, सोच दान नहीं देता; किम्तु यहं से,चकर 
दानदेताहं किमतो पक।ता हूं, ओरये नही पकातेहे; ओर यहं उचित नहीं हं कि 
पकाने वाला न पकाने वालेकोनदे.... , । मे तो पकाता हं, किन्तु ये नहीं पकाते 
हं, ओर यहं उचित नहीं ह कि पकाने वाला न पकाने व।लेको न दे, सोच दान नहीं 
देता हं ; किन्तु यहं सोचकर दान देता हं कि जंसे उन पूर्वके ऋषिक वे महान यज्ञ; 
ह॒ {--अध्ठकके, वामके, वामदेवके, विरव।मित्रके, यमदग्निके, अंग7रर-के, भा द्राजके 
वससिष्ठके, कारस्यपके, भृगुके--््ह के समान मेरा यह्‌ दान-बंटवारा होगा, सोच दानं 
दता ¢ 154... । यट सोच कर दान नहीं देता हँ कि जैसे उन पूर्वके ऋषिधों के 
वे महान यज्ञ हुए-अष्ठकके, वामके, वांमदेवके, विर्वामित्रके, यमदग्निके, अगीरसके, 
भ .रद्राजके, वसिष्ठके, कादयपके, भृगुके--उन्हीके समान मेरा यहं दान-वंटवारा होगा, 
स।च दान नहीं देता ! किन्तु यहं सोचकर दान देता हं किइस दानके देते समय मेरा 

चित्त प्रसन्न होता है, सम्तुष्ट होता है, सौमनस्य पैदा होता ह... .। यह्‌ सोचकर 
भीदान नहीं देता ह कि इस दानके देते समय मेरा चित्त प्रसन्न होता हे, सन्तुष्ट होता है, 
सोमनस्य पैदा होता है; किन्तु यहं समञ्चकर दान देता ह कि यहं दान चित्तका अलंकार 
हे, दान देना चित्तका परिष्कार हे । वहं इस दानको देकर, शरीरके छूटने पर, मरनेके 
अनन्तर ब्रह्मकायिक देवताओंकी संगतिमे उत्पन्न होता हं। उस कर्मके फलको भोग 
चुकनेके अनन्तर, उस ऋद्धि, उस रश्व, उस अधिपत्यसे रहित होकर वह अनागामि 
होता हं--फिर इस लोकमे जन्म न ग्रहण करने वाला | | 

सारिपुत्र | उसका यहं हेतु है, यहं कारण ठं कि एकके द्वारा दिया गयो 
वेसा ही दान न महान फलदायक होता हे, न उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता है । 
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स रिपृत्र ! इसका यह हेतु ह, इसका यह कारण ह कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया सया 
वता ही दान महान्‌ फल-दायक होता ह, उसका महान्‌ शुभ परिणाम होता है । 

एसा मेने सुना। एक समय आयुष्मान्‌ सारिपृत्र तथा युष्मान्‌ महा- 
मद्‌ गल्यायन बड़ भारी भिक्षु संघके साथ दक्षिण गिरिमें चारिका कर रहे थे। उसी 
समय (की बात हं कि) वेद्टुकण्डक नगरमे रहनेवाली नन्दमाता उपासिका रात्रिक 
त्राह्म-मुहतं ( = प्रत्यूषकाल) मं उठकर ( मधुर ) स्वरसे पारायनं सूत्र* का पाठ 
करती थी। | 

उस समय महाराज वैश्रवण किसी कामसे उत्तर दिशासे दक्षिण दिलाकी 
ओर जा रहै थे। महाराज वश्रवणने सुना कि उपासिका नन्दमाता ( मधुर-) 
स्वरसे पारायनं-सूत्रका पाठ कर रही हं। महाराज वैश्रवण पाठ (कथा) की 
समाप्तिकी प्रतीक्षा करते रहे । | } 

तब नन्दमाता उपासिका मधुर स्वरसे पारायनं सूत्रका पाठ कर चुकनेपर 
चप हो गई। तब महाराज वेश्रवणने जव यह जाना कि उपासिका नन्दमाताको 
सस्वर पाठ समाप्त हो गया ह तो उन्होने उसका अनुमोदन किया--“ बहून 1; 
बहुत अच्छा । वहनं ¦ बहुत अच्छा '' 

“ भद्रमुख ! यह आप कौन हं ? " 

“ बहिन ! मँ तेरा भाई हुं वैश्रवण महाराज । " 
“भद्रमुख ; तो मेने जो यह ध्म-परियाय ( = पाठ ) कहा, वही तेरा 
आतिथ्य हो। ¦ ^ 
` अच्छा! बहन! यही मेरा आतिथ्य हो। कल प्रातःकाल ही सारिपृत्र- 
मौ टगल्यायन प्रमुख भिक्षुसंघ बिना जलपान किये वे्टुकण्डक आ रहे हैँ । उस भिक्षु- 
संघको भोजन कराकर ! दक्षिणा" की घोषणा मेरी ओरसे कर देना। यही मेरा 
अतिथ्य होगा। | 

तव उस रातके बीतनेपर उपासिका नन्द माताने अपने घरपर बदा 
भोजन तयार करवाया । तब सारिपुत्र-मौ र गल्यायन प्रमुख भिक्षुसंघ विना ही जलपान 
किये वेद्ुकण्डक पटहुँचा । तब उपासिका नन्द माताने एक आदमीको सम्बोधित किया 
--े पुरुष । यहां आओ । विहार जाकर भिक्षुसंघको ( भोजनके ) समयक सूचना 
दो--“ भन्ते! आर्या नन्द माताके घरपर भोजन तैयार हं । “ 


१. संयुक्त निकाय 
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^ आये ! अच्छा ' कह उस आदमीने उपासिका नन्द माताको प्रति- 
वचन दिया ओर विहार ॒पर्ुच कर भिक्षुसंघको ( भोजनके ) समयकी सूचना दी-- 
भन्ते। आर्या भन्दमाताके घर भोजन तैयार है, ( चलनेका ) समय है । 

तव सारिपुत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख भिक्षुसंघने पूर्वान्ह समय पात्र-चीवर 
ले, जहां उपासिका नन्दमाताका घर था, वहां प्रवेश किया। जाकर भिक्षु-गणः 
विछ आसनपर बेठे। तव॒ उपासिका नन्दमाताने सारिपुत्र-मौद्‌गल्यायन प्रमुख 
भिक्षूसंघको अपने हाथसे परोस-परोसकर बद्िया भोजन कराया । < 

आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके भोजन कर चुकनेपर, पात्रसे हाथ खींच लेनेपर 
उपासिका नन्द माता एक ओर बेटी । एक ओर बैठी उपासिका नन्दमातासे आयुष्मान्‌ 
सारिपूत्रने प्रन र्व्णि--““ नन्दमाते | तुञ्धे भिक्षुसंघके आगमनकी पूवं-सूचना 
किसने दी ? ” 

“ भन्ते ! रात्रिके प्रत्यूष कालमें उठकर मेने पारायनःसूतव्रका सस्वर पाठ 
किया ओर तदनन्तर चप हो गर्ई। तब भन्ते ! महाराज वैश्रवणने मेरा सूत्रपाठः 
समाप्त हुञा जान उसका अनुमोदन किया-- 

“ बहुन | बहुत अच्छा । बहन ! बहुत अच्छा । 

“भद्रमुख ! तू कौन टै?" मेने पुछा। 

“ बहन ! मं तेरा भाई महाराज वैश्रवण हूं उत्तर दिया । 

“भद्रमुख । तो मेने जो यह धरम-पर्याय कहा, यही तेरे लिये आतिथ्य 
हो," मेने कटा । 

“ बहन ! अच्छाहं, यही मेरा आतिथ्य हो। कल प्रातःकाल ही सारि 
पुत्र-मौद्‌ गल्यायन प्रमुख भिक्षु-संघ विना जल-पान किये वेद्धुकण्डक पधार रहै हैँ। 
उस भिक्ु-संघको भोजन कराकर ` दक्षिणा' की घोषणा मेरी ओरसे कर देना। 
इस प्रकार मेरा आतिथ्य होगा, उत्तर था। 

“ भन्ते ! इस दानमे जो पुण्य ह तथा जौ पुण्यमय हं, वह महाराज वैश्रवणके 
सुखका हेतु हो 1 " 

` नन्दमाता, आछ्चयं हं । नन्दमाता ! अद्भुत ह। तूने इस प्रकारके 
ऋद्धिवान महान प्रतापी देवपृत्र महाराज वैश्रवणसे आमने सामने बात की । 

` भन्ते | यही आर्चर्यकी अद्भुत वात नहीं है । एक दूसरी भी आख्चर्यकी 
अद्भूत बात हं । भन्ते ! नन्द नामका मेरा अत्यन्त प्रिय इकलौता पुत्र था। उसे 
राजाके आदमि्योने किसी सिलसिलेमें घसीट कर, दबाकर जानसे मार डाला । 
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भन्ते ! उस वच्चेके पकड़ लिये जानेपर या पकड़ लिये जाते समय, वध किये जानेपर 
या वधे किये जाते समय, मार डालनेपर या मारे जाते समय मेरे चित्ते ज्छ भी 
विकृति नहीं आयी । 

नन्दमाता ! आइचयं है, अद्‌भुत हं । तू चित्तकी उत्पत्ति तकको शुदधताः 
क्रो रक्षा करती हं । " 
“ भन्ते ! यही आङ्चयं की अद्‌भुत वात नहीं है । एक दूसरी भी आख्चर्यकी 
अद्‌शुत है।. भन्ते! मेरा पति मरकर यक्ष होकर उत्पन्न हुआ है । वह अपने उसी 
पूव-रूपमें अपने आपको प्रकट करता हं । भन्ते ! मै नहीं जानती कि उससे मेरे 
चित्तमे कुछ भी विकृति आई हो । 
| ` नन्दमाता ! आश्चयं हे, अद्भुत हं । तू चित्तकी उत्पत्ति तककी शद्धता 
की रक्षा करती हे)” 

" भन्ते ! यही आर्चर्यकी अद्‌भुत वात नहीं हे । एक दूसरी भी आर्चर्यकी 
अद्भूत बात हं। भन्ते! जब मेरा पतिषछोटाथा ओरमैभीषोटी थी, तभी मै 
अपने स्वामीके लिये लाई गई । मं नहीं जानती कि मनसे भी मैने कभी कदाचार 
किया हो, दारीरकी बात ही नहीं।'' 

नन्दमाता | आश्चयं हं, अद्भूत हे । तू चित्तकी उत्पत्ति तककी शुद्धताकी 
रक्षा करती हं । 

` भन्ते | यही आर्चयं कौ अद्भुत बात नहीं ह । एक दूसरी भी आइव्यकी 
अद्‌भुत बात हँ । भन्ते ! जवसे मं उपासिका बनी हँ, मै नहीं जानती कि मैने जान 
बृञ्ञकर एक भी शिक्षा-पदका उल्लंघन किया हो।"' 

` नन्दमाता ! आइचयं हं । नन्दमाता ! अद्भुत है । " 

` भन्ते ! यही आश्चयंप्रद अद्भुत बात नहीं है । एक दूसरी भी आर्चर्य- 
प्रद अद्‌भुत बात है। भन्ते! मेँ जब भी आकांक्षा करती हँ तभी काम-वितकंसि 
रहित हो, बुरे विचारोसे रहित हौ सवितकं, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख युक्त 
प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विहार करती हूं । वितकं ओर विचारोके उपदामनसे, 
अन्दरकी प्रसन्नता ओर एकाग्रता रूपी वितक-रहित, विचार-रहित, विवेकसे उत्पन्न, 
प्रीति-सुख युक्त द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करती हं । प्रीतिसे भी विरक्त 
हो, उपेक्षावान्‌ वन विहार करती हूं-स्मृतिमान्‌, ज्ञानवान्‌, ( मन-) शरीरसे 
सुखका अनुभव करती हुई । जिसे ` आयं-जन उपेक्षावान्‌, स्मृतिमान्‌, सुखविहारी ' 
कहते ह, उस तृतीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करती हूं । सुख ओौर दुःख दोनोके 
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प्रहाणसे, सौमनस्य ओर दौमंनस्यके पहले ही अस्त हृए रहनेसे, दुःख-रहित, सृुख- 
रहित कैत॒ल उपेक्षा तथा स्मृतिको परिशुद्धि युक्त चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त कर विहारं 
करती हूं । ” - 

 नन्दमाता ¦ यह आच्चरय॑भ्रद हँ । नन्दमाता | यह अद्‌भुत है। 

^ भन्ते ! यही आद्चयंप्रद अद्‌भुत वात नहीं है । एक दूसरी भी आङ्चर्य~ 
प्रद अदभुत बात है। भन्ते ! भगवानने जो कामावचर लोकके संयोजन वताये है, 
उनमें एक भी एसा नहीं है, जो मुञ्चे विद्यमान हो । " . 

“ नन्दमाता | आक्चयं हं । नन्दमाता ! “ अद्भुत ह । ” 

तव आयुष्मान्‌ सारिपृच्र उपासिका नन्दमाताको धार्मिक बातचीत प्रकट 
करर, उससे परिचित कूर, उससे उत्साहित कर, उसमे प्रफूल्लित कर, आसनसे उठकर 
चले गये । | 


(६) अव्याकृत वगं 


उस समय एक भिक्षु जहां भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकरं भगवानृको 
प्रणाम कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उस भिक्षुने भगवान्‌से यह कहा--“ भन्ते 
इसका क्या हेतु ह, क्या कारण हं कि जौ ज्ञानी आयं श्रावक हं, उसके मनमें अव्याकरतॐ 
विषयोके वारेमें सन्देह उत्पन नहीं होता ?"” ` 
“ भिक्षु, जो ज्ञानी आर्य-श्रावक हं, ( मिथ्या -) दृष्टिका निरोध हौ चुका 
ठनेके कारण, उसके मनमे अव्याकरृत-विषयोके बारेमे शंका पैदा नहीं होती ! ˆ तथागतं 
मरनेके अनन्तर होते हं", भिक्षु! यह भी ( मिथ्या- ) दष्टि है; (तथागत मरनेके 


अनन्तर नहीं होते हें, भिक्षु | यह भी ( मिथ्या-) दुष्टिहै; “तथागत मरनेके 
अनन्तर होते भी हं ओर नहीं भी होते हे, भिक्षु! यह भी ( मिध्या-) दृष्टि हं; 
तथागत नहीं होते है ओर नहीं नहीं होते हैः" भिक्षु! यह भी ( मिथ्या-) दृष्टि 


हे, भिक्षु ! जौ अज्ञानी है, वह ( मिथ्या -) दृष्टिको नहीं जानता, ( मिथ्या-) 


दृष्टिकौ उत्पत्तिको नहीं जानता, ( मिध्या-) दृष्टिके निरोधको नहीं जानता; 


६ भिथ्या-) दृष्टिके निरोधकी जर ले जानेवाले मामको नहीं जानता। उसकी वहं 
( मिथ्या-) दृष्टि वृद्धिको प्राप्त होती ह । वह जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना- 


पीटना, दुःख, दौर्मनस्य, पडचात्तापसे मुक्त नहीं होता, मँ कहता हूं कि वह ( सम्पूणं ) 
दु-खसे मुक्त नहीं होता । 
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भिक्षु ! ज्ञानी (बहुश्रुत) आर्य-श्रावक दृष्टिको जानता है, (मिथ्या-) 
दृष्टिकी उत्पत्तिको जानता हँ, (मिथ्या-) दृष्टिके निरोधको जानता है, (भिथ्या- ) 
दष्टिके निरोधकी ओर ले जानेवाले मार्गको जानता हं । उसकी वह"( मिथ्या-) 
दृष्टि निरोधको प्राप्त होती है, वह्‌ जन्म-जरा, मरण, दोक, रोना-पीटना, दुःख, 
दीमेनस्य, पर्चातापसे मुक्त होता हं; मँ कहता हूं कि वह्‌ ( सम्पूणं ) द्ःखसे 
मुक्त होता हं। भिक्षु! इस प्रकार जानता हु, इस प्रकार देखता हुआ जो ज्ञानी 
आर्यं-श्रावक है, वह यह नहीं कहता कि † तथागत मरनेके अनन्तर होते हैँ '; वह्‌ यह्‌ 
भी नहीं कहता कि तथागत मरनेके अनन्तर नहीं होते हं; ' वह यह भी नहीं कहता 
कि तथागत मरनेके अनन्तर होते भी हं, ओर नहीं भी होते है; वह यह भी नहीं 
टता कि " तथागत मरलेके अनन्तर न होते हं ओर न नहीं होते हैँ, भिक्षु। इस 
भ्रकार जानने वाला, इस प्रकार देखनेवाला जो ज्ञानी जा्य-श्रावक है वह॒ अव्याकृत 
वातोको वे कहा ( = अव्याकृत) ही रखता हं । भिक्षु ! इस प्रकार जाननेवाला, 
इस प्रकार देखनेवाला जो ज्ञानी आ्य-श्रावक हं वह॒ अव्याकृत-विषयोंको लेकर न 
चघवराता ह, न कंपिता है, न रोमांचित होता हं जर न व्रासको प्राप्त होता है। 
४. भिक्षु | “तथागत मरनेके अनन्तर होते हैँ, यह मान्यता तष्णा- 


ग 1 संज्ञा-मात्र है; मान्यता-माव्रहै,....... म्पव.माच है... 
उपादान-मा्र हे ........ । भिक्षु! “तथागत मरनेके अनन्तर होते हैं", यह 


पदचात्ताप मात्र है; भिक्ष ! "तथागत मरनेके अनन्तर नहीं होते, यह भी पश्चात्तापं 
मात्रं; भिक्षु! “तथागत मरनेके अनन्तर होते भी हं जौर नहीं भी होते हैँ यह 
भी पञ्चात्ताप-मात् है; भिक्षु ! तथागत नहीं होते हँ गौर नहीं नहीं होते है» 
यह भी पदचात्ताप मावर हं। भिक्षु! जौ अज्ञानी पृथकजन ( = सामान्यजन ) हं 
| वह्‌ ॥परचात्ताप को नहीं जानता, पड्चात्ताप' के समुदयको नहीं जानता, ' पर्चात्ताप ” 
के निरोधको नहीं जानता, ¶र्चात्ताप' के निरोधकौ ओर ले जानवाली प्रतिपदाको नहीं 
| 
| 
| 





जानता । उसका “ पदचात्ताप ' बढता हं । वह जन्म, जरा, मरण, रोक, रोना-पीटना 
दुःख, दौमंनस्य, परचात्तापसे मुक्त नहीं होता ओर मं कहता हं कि ( सम्पूणं ) 
दुःखसे मूक्त नहीं होता 

भिक्षु ¦ जो ज्ञानी आयै-श्नावक हं, वह ' परचात्ताप ' को जानता है, ' पश्चा- 
ताप ' के समुदयको जानता है, ˆ पदचात्ताप ' के निरोधको जानता है, " परचात्ताप ' 
के निरोधकी ओर ले जाने वाले मागेको जानता ह । उसका वह्‌ ' पर्चात्ताप ' निरोधकौ 
प्राप्त होता हं, वह्‌ जन्म, जरा....... मुक्त होता हे। भिक्षु, इस प्रकार जानता 
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-हआ, वह्‌ यह्‌ नहीं कहता किं तथागत मरनके अनन्तर होते है . . . .. . . वह॒ यह्‌भी 
नहीं कडता कि तथागत मरनेके अनन्तर न होते हैँ ओौर न नहीं होते है। भिक्ष! इसं 
प्रकार जानने ताला, इस प्रकार देखने वाला जो आये-श्रावक है वे अव्याकृत-बातोंको 
-वे कटा ( = अव्याकृत) ही रखता हं । भिक्षु ! इस प्रकार जाननेवाला, इस प्रकारं 
 देखनेवाला जो ज्ञानी आर्ये-श्रावक है, वह॒ अव्याकृत विषयोको लेकर न घवराता है, 
न करपिता हं, न रोमांचित होता हँ ओर न वरासको प्राप्त होता ह। भिक्षु! इसका 
-यही हेतु हं, यही कारण हं कि जो ज्ञानी आ्यं-श्रावक है, उसके मनमें अव्याकृत विषयोके 
- बारेमे सन्देह उत्पन्न नहीं होता । | 
भिक्षुओ, मं सात पुरुष-गतियों ( = ज्ञानकी अवस्थाओं ) की देशना करता 
हं तथा अप्रत्यय निवणि कौो। उसे सुनो। अच्छी तरह मनम धारण करो, कहता 
हं । ““ भन्ते! बहुत अच्छा” कह उन भिक्षुओनें भगवान्‌को प्रतिवचन दिया। 
-भगवान्‌ने एेसा कहा-- 
ˆ“ भिक्षुओ, सात पुरुष-गतियां कौन-सी हं ? 
` भिक्ुजो, एक भिक्षुकी एसी चर्य्या होती हं कि वह सोचता हं कि ( भूत- 
` कालम जन्मका कारण होने वाला कमं मुज्ञसे ) न हुआ; न (वतंमानमें यह्‌ जन्म ) 
( भविष्यमं मेरे जन्मका कारण बननेवाला कमं ) न होगा; - भविष्यमें मेरा 
(जन्म ) न होगा; जो ह, जो विद्यमान ह ;--उसे छोडता हूं--इस प्रकार उपेक्षा 
-करता हं । वह न (पूवं-) भवमं अनुरक्त होता हं ओर न भावी-भवमं अनुरक्त होता 
है । वह प्रज्ञासे उससे श्रेष्ठ तर पद ( = स्थान) को देखता हं । वह॒ पद उसने सम्पूर्णत; 
साक्षात्‌ नहीं किया होता । उसका मान-अनुशय ( = मल) भी सर्वारामं नष्ट हुभा 
नहीं रहता । उसका भवराग-अनुशय भी सर्वाडमें नष्ट हआ नहीं रहता । उसका 
अविद्या-अनुशय भी सर्वारामं नष्ट हुआ नहीं रहता । वह॒ काम-लोक सम्बन्धी पाचों 
( कामच्छन्द आदि ) संयोजनोंका क्षय कर अनागामी अर्थात बीचमें ही परिनिर्वाण 
प्राप्तं करनेवाला ( अन्तरापरिनिन्बायी ) होता है। भिक्षुओ, जसे दिनभरके तप्त 
लोहके तवेसे रगड़ खाकर उत्पन्न हई चिनगारी पैदा होकर वुञ्च जाती हं। इसी 
प्रकार भिक्षुजो, एक भिक्ष्‌ की एसी चर्य्या होती हँ कि वह सोचता हं कि (भूत कालम 
-जन्मका कारण होनेवाला कमं मुञ्से ) न हुआ; न ( वतंमानमें यह जन्म ) हैः; 
( भविष्यमं मेरे जन्मका कारण बननेवाला कर्म ) न होगा; भविष्यमे मेरा ( जन्म ) न 
होगा; जो है, जो विद्यमान है--उसे छोडता हं । इस प्रकार उपेक्षा करता है। वह 
(पूवं-) भवम न अनुरक्त होता है ओर न भावी-भवमें अनुरक्त होता ह । वह्‌ प्रज्ञासे 
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उससे श्रेष्ठतर पद ( = स्थान) को देखता हं । वह पद उसने पूणंतः साक्षात्‌ नहीं 
किया होता। उसका मान-अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ नहीं रहता 1, उसका 
भव-राग-अन्‌ राय भी सर्वाशमे नष्ट हुा नहीं रहता । उसका अदिि-अनुशय भी 
सर्वारामं नष्ट हुआ नहीं रहता । वह काम-लोक सम्बन्धी पाचों ( कामच्छन्द आदि ) 
-संयोजनोका क्षय कर अनागामी ( अन्तरा परिनिडवायी ) होता हं । 
भिक्षुओ, एक भिक्षुकी एेसी चर्या होती हे कि वह॒ सोचता ह कि ( भूतकालमें 
जन्मका कारण होनेवाला कमं मृज्षसे ) न हुआ; न ( वतंमानमे यह जन्म ) है; 
( भविष्यमं मेरे जन्मका कारण बननेवाला कमं ) न होगा; भविष्यमें मेरा ( जन्म ) 
न होगा; जो हे, जो विद्यमान हे--उसे छोडता हूं--इस प्रकार उपेक्षा करता हे । 
वह ( पूरवे-) भवम अनुरक्त होता हं ओर न भावी-भवमें अनुरक्त होता है। वह 
प्र्ञासे उससे श्रेष्ठतर पद ( = स्थान) को देखता ह । वह पद उसने सम्पूर्णतः साक्षात्‌ 
-नहीं किया होता । उसका मान-अनुशय भी सर्वाशमें नष्ट हुआ नहीं रहता । उसका 
-भव-राग अनुशय भी सर्वाशमं नष्ट हुआ नहीं रहता । उसका अविद्यानुदाय भी सर्वाडा 
मे नष्ट हुआ नहीं रहता । वह ओरम्भागिय ( = निम्म्नताको ओर ले जानेवाले) पाचों 
-संयोजनोका क्षय कर अनागामी ( अन्तरा परिनिव्बायी ) होता है। भिक्षुओ, जसे 
दिन भरके तप्त लोहके तवेसे रगड़ खाकर उत्पन्न हुई चिनगारी उत्पन्न होकर ऊपर 
जाकर बृज्ञ जाय । इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षुकी एेसी चर्या होती हँ कि वह सोचता 
है कि ( भूत कालम जन्मका ) कारण होनेवाला कमं मुञ्जसे ) न हुआ, न (व्तमानमें 
यह जन्मत) दा अर .. २ . .। वह पचि ओरम्भागीय संयोजनोंका क्षय कर अनागामी 
होता हे । | 
भिक्षुजो, एक भिक्षुको एेसी चर्या होती हे कि वह सोचता है कि ( भूत- 
कालमं जन्मका कारण होने वाला कमं मृज्ञसे ) न हुआ; न ( वतंमानमें यह्‌ जन्म ) 
ह. मः वह॒ पचो ओरम्भागीय संयोजनोका क्षय कर अनागामी होता है। 
भिक्षुओ, जसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगड़ खाकर उत्पन्न हुई चिनगारी उत्पन्न 
होकर, ऊपर जाकर, विना ( भूमि ) तलपर भिरे ही बुज्ञ जाय । इसी प्रकार भिक्षुओ, 
एक भिक्षुको एसी चर्या होती हे कि वह सोचता है कि (भूतकालमें जन्मका कारण 
होनेवाला कमं मृुज्ञसे ) न हुआ, न ( वतंमानमें यह जन्म ) है ........ वह पाचों 
ओरम्भागीय संयोजनोका क्षय कर अन्तरा-परिनिर्वाणप्राप्त होता है । 
भिक्षुजो, एक भिक्षुकी एसी चर्चा होती हँ कि वह्‌ सोचता है कि ( भूत 
-कालमं जन्मका कारण होनेवाला कमं मुञ्से ) न हुआ; न (वतंमानमें यह जन्म) 
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चह. . वह्‌ पाचों ओरम्भीगीय संयोजनोंका क्षय कर अनागामी होता हेै। 
भि्षुजो~जंसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगड़कर उत्पन्न हई चिनगारी उत्पन्न होकर, 
ऊपर जाकर, 1 क्रूमि -) तलपर गिरकर बुञ्च जाय । इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षुको 
एेसी चर्या होती है कि वह सोचता हं कि ( भूत कालम जन्मका कारण कारण होन 
वाला कमं मुञ्चसे) न हआ; न ( वतंमानमें यह जन्म) है..---.. वह पाचों 


ओरम्भागीय संयोजनोंका क्षयकर उपहत्य-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है। 


भिक्षुओ, एक भिक्षुको एसी चर्या होती हं कि वह सोचता टै कि ( भुत- 


कालम जन्मका कारण होनेवाला कमं मृक्षसे ) न हआ; न ( वतमाने यह जन्म ) 
ह... वह्‌ पाचों ओरम्भागीय संयोजनोंका क्षय कर अनागामी होता है। 
भिक्षुओ, जसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगड़कर उत्पन्न हुई चिनगारी, उछलकर, 
सीमित तिनकोकि ढेर वा लकडीके ढेर पर गिर पडे। उससे व्हा आग भी लग 
जाय, धुआं भी पेदा हौ । आग लगकर भी, ध्ुजां पैदा होकर भी, वहु ( चिनगारी ) 
उस सीमित तिनकोके ढेर वा लकड़ीके टेरको जलाकर ओर ईधन न रहनेके कारण 
वृञ् जाय । इसी प्रकार भिक्षु, एक भिक्षुकी एेसी चर्या होती ह कि वह सोचता है कि 
( भूत कालम जन्मका कारण होनेवाला क्म मृञ्ञसे ) न हुआ; न ८ वर्तमानम यह्‌ 
जन्म ) हं .-....- . वह पाचों ओरम्भीय संयोजनोंका क्षय कर असंस्कार परि- 
निर्वण-प्राप्त होता ह । 

भिक्षुजो, एक भिक्षुकौ एसी चर्या होती हौ कि वह्‌ सोचता हौ कि ( भूत- 
कालमं जन्मका कारण होनेवाला कमं मृुञ्लसे) न हुआ; न ( वतंमानमे यहं जन्म) 
लि 1.८८, . वह पाचों ओरम्भागीय संयोजनोंका क्षय कर अनागामी होता ह। 
भिक्षुजो, जेसे दिन भरके तप्त लोहेसे रागडकर उपन्न हई चिनगारी, उछल कर, 
वहुत बड़ तिनकोके ढेरका लकडीके ढेरपर गिर पड़े । उससे वहाँ आग भी लग जाय, 
धूजां भी पदा हो । आग लग कर भी. धृञां पदा होकर भी, वहं ८ चिनगारी ) उस 
बहुत बड़ तिनकोके ढेर वा लकड्के ठ्रको जलाकर ओर ईधन न रहनेके कारण बृञ्च 
जाय । इतत प्रकार भिक्षुजो, एक भिलुकी एेसौ चर्या होती है कि वहं सोचता हं कि 
( भूत कालम जन्मका कारण होनेवाला कमं मञ्जसे ) न हृजा, न ( वतंमानमे यं 


शत. वहं पाच जरम्भागीय संयोजनोका क्षय कर ससंस्कार परि 


निर्वाण प्राप्त होता हं । | 
भिक्षुजो, एक भिक्षुकी एेसी चर्या हीत हे कि यहं सोचता है कि ( भूत 


कालम जन्मका कारण होनेवाला कर्म॑ मुजञसे ) न हृञा; न ( वतंमानमे यह्‌ जन्म ) 
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हं; ( भविष्यमे मेरे जन्मका कारण वनने वाला कमं ) न होगा; भदिष्यमें सेरा 
जन्मनहोगा; जो है, जो विद्यमान है--उसे ॐोडता ह -इस प्रकार उपेक्षा करता 
हं । वहं न पूर्व -भवमे अनुरक्त होता है ओर न भावी-भवमें अनुरक्त होता ह । वह 
्र्ञासे उससे श्रेष्ठतर पद (स्थान) को देखता हँ । वहं पद उसमे सम्पूर्णतः साश्नात्‌ नदीं 
किया होता, उसका माननू दय भी सर्वादमे नष्ट हुआ नहीं रहता । उसका भव-राग 
अनुराय भी स्वशिमे नष्ट हुजा नहीं रहता । उसका अविद्ा-अनु चय धी सवश्लमें 
नष्टश्ुजा नङ र्ता । वहं काम-लोक सम्बन्धी पाचों संयोजनोका क्षय कर अकनिष्ठ- 
गामी ऊध्व-सोत होता ह । भिक्षुभो, जसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगड़कर उत्पन्न 
हई चिनगा।री, उछलकर, बहुत बड़ तिनकोके ढेर वा लकड़ीके ठेरपर गिर पड़ । इससे 
व्हा आग भी लग जाय, धुञआं भी पैदा हौ । आग लगकर भी{ धुआं पैदा होकर भी 
हं ( चिनगारी ) उस बहुत वड़े तिनकोके ढेर वा लकड़ीके ढेरको जला कर अरक्षित 
जगल तथा सुरक्षित जंगल दोनौंकौ जला दे। अरक्षित जंगल तथा सुरक्षित जंगल 
दोनोंको जलाकर जहां हरियाली हो, ज्य रारता हो, जहाँ पर्वत हो जहां पानीदहो 
अथवा जहा रमणाय भूमि-भाग हो, वहाँ पहुंचकर कर ईधन न मिलनेके कारण बद्च 
जाय । भिक्षुजौ, इसी प्रकार एक भिक्षुकी ठेसी चर्या होती है कि वहं सोचता 
कि ( भूत कालमं जन्मका कारणं होनेवाला कमं मुज्ञसे ) न हुआ; न ( दर्तमानमं 
यह जन्म.) 2 वहु काम लोक सम्बन्धी पर्चो संथोजनोका क्षय कर 
अकनिष्ठगामी उध्व-स्ोत होता हं । भिक्षुजो, ये सात पुरुष-गतियां है । 
भिक्षुजो, अनुत्पाद-परिनिर्वगण किसे कहते हं ? भिक्षुओ, एक भिक्षुकी 
एषी चथा होती हं कि वह सोता है कि ( भृतकालमें जन्मका कारण होनेवाला 
कमं मुञसे ) न हआ । न ( वतंमानमें यह जन्म ) है; ( भविष्यमे मेरे जन्मका 
कारण बननवाला कम ) न होगा; भविष्यमे मेरा जन्मन होगा; जो है, जो विद्यमान 
हे, उसे छोडता ह--इस प्रकार उपेक्षा करता ह । वह्‌ न पूर्वं -भवमे अन्‌रक्त होता ह 
ओर न भाव।-भवम अनुरक्त होता टे, वष प्रजञासे उससे श्रेष्ठतर पद ( स्थान ) को 
देखता ह, वह्‌ पद उसने सम्पूणंतः साक्षात्‌ किया हता ह, उसका मानानशय भी 
सरागम्‌ नष्ट हुजा रहता हं । उसका भव-राग अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ रहता 
ह । उसका ज।वचा-अनुशय भी स्वाशमे नष्ट हुआ रहता ह । वहं आसरवोका क्षय 
क 1 प्राप्त कर विहार करता हं। भिक्षुभो, इसे कहते हँ अनुत्पाद- 
निर्वाण । भिक्षुजो, ये सात पुरुष-गतियां तथा अनुत्पाद परिनिर्वाण हे । 
अं. नि.-१३ 
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ऋः 


ठेसा मैने युना। एक ससय भगवान्‌ राजगृ्मे गृध्रक्ट पवंतपर विहार 
करते धे । उ समय द। प्रकाशमान्‌ देवता, प्रकाशमान्‌ रात्रिम स।रेके स।रे गृध्रकूट 
पतरतकरो प्रकारित कुर जदहापर भगवान्‌ थ, वहां पहुचे। पास जकर भगवान्‌को 
प्रणाम कर एक ओर खड हदर्‌ । एक ओर खड हए एक देवतानं भगवान्‌से यहं कहा-- 
भन्ते! ये िक्षुणियाँं विमुक्त दहं ।” दूसरे देवतानं भी भगवान्‌को कहा-- ˆ भन्ते | 

>, स्मिन्नणियां निरुपाधि चेष सुविम्‌क्त ह|" उन देवताओने यहं कहा । शास्ता 
प्रसन्न हट । जवं उत्त देवताओने यहं जाना कि लास्ता प्रसम्नहृए टं, तो वे भगवानूको 
अश्चिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, वहीं अन्तघधन डो गये। 

तव भगवानूने उस रातके व;तनेपर भिक्षुओंको निमंत्रित क्िया--भिक्षुभो, 
अजका रात दो प्रत्रामात्‌ देवता, प्रकादामप्न्‌ रात्रिम, स।रेके सारे गृध्रकूट 
( पर्व॑त ) को प्रकादित कर जरां म था, वदां आये। पास आकर मुहे प्रणाम कर, 
एक ओर बंठे। भिक्षुओ, एक ओर खड्‌ हए एक देद ताने मुञ्ञसे यदं कहा-- भन्ते । 
ये भिक्षुणियां विम्‌क्त हं । ““ दूसरे देवतानं मुञ्चसे यहं कहा--“ भन्ते ! ये भिक्षुणियां 
निरूपाधिज्ेष विमुक्त हं । ” भिक्षुओ, उन देवताओने यहं कहा । इतना. कट्‌, मुञ् 
प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर, वहीं अन्तर्घन हौ गये । 

उस समय आयुष्मान्‌ महामौदगत्यायन भगवानूके पासदहीवेठे थे। तव 
आयुष्मान्‌ महामौद्‌ गल्यायनके मनमे यहं जिज्ञासा पदा हुई“ किन देवताओंको यह्‌ 
ज्ञान हाता हं कि यदहं उपावि-रोष ( विमुक्ति) हं वा निरुपाधि-रेष विमुविति हं?" 
उस समय कु ही काल पूर्वं मृत्यको प्राप्त हु तिस्स नामका एक भिक्षु ब्रह्मलोकमें 
उत्पन्न हआ था। वहां भौ उसकी प्रसिद्ध थी--“ तिस्स ब्रह्मा महा ऋद्धिवान्‌ हे 
महा प्रतापवान्‌ हं |” | 

तव आमुप्मान्‌ महा मोौदगल्यायन--जसे कोई बलवान्‌ आदमी सिकुड़ी हूर 
बाटंको फलाय, या फली हई बहक सिकड़, उसी प्रकार गृध्रकटसे अन्तध।'न हो 
ब्रह्मलोकमं प्रकट हए । तिस्स ब्रह्मने आयुष्मान्‌ महामौद्‌गल्यायनको दरस आते 
हए देखा । देखकर आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनसे यदह कटा--“ मित्र मद्गत्यायन 
आये । सित्र मौद्गल्यायन ! स्वागत हें । मित्र मौद्गल्यायन चिरकालके वाद इधर 
ञनंकाङपाकौहं। मित्र मःद्गल्यायन ! यहं आसन विचा हं । वें 1 आयुष्मान्‌ 
महाम द्गल्यायनं ¦! विदे आसनपर बंठ । तिस्स ब्रह्मा सी आय॒ष्मान्‌ म्व मौदगःयःयन- 
के नमस्कार कर्‌ एक ओर वेडा। एकं ओर बैठे हए तिस्स ब्रह्मासे आयप्मान्‌ महा 
मोद्गल्यायनने पूका--“ तिस्स ! किन देवताओंको उपाधिशेष होने पर उपाधिदोष 
हनेका ओर निरुपाधि-दोष होनेपर निरुपाधि-लेष होनेका ज्ञान होता ह्‌?“ 


~ -- -- ~~~ 


कक == 
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ˆ“ मित्र मं द्गल्यायन । ब्रह्मकायिकं देवताओंको उपाधिडेष होनेपर उपाधि- 
दोष होनेका निरूपाधि दोष होनेपर निरुपाधि शेष होनेका ज्ञान होता हें । "` 


* सिच्र मौद्गल्यायन ! जो ब्रह्मकायिक देवता ब्राह्म आयु, ब्राह्य वणँ, ब्राह्म 


` सुख, ब्राहया यश तथ ब्राह्म आधिपत्यसे संतुष्ट होते ह, ओर उससे श्रेष्ठतर पदकी यथार्थं 


न 


जानकारी नदीं रखते, उन्हें उपाधिरेष होनेपर उपाधि शेष होनेका, निरुपाधि-शेष होने- 
पर निरुपाधि दाष होनेका ज्ञ.न नहीं होता। मित्र मौद्गल्यायन ! जो ब्रह्मकायिक 
देदता ब्राह्म आयु, ब्राह्म वणं, ब्राह्य सुख, ब्राह्य यरा, तथा ब्राहया आधिपत्यसे संतुष्ट नहीं 
होते हं अ।र उसे श्रेष्ठतर पदक यथाथं जानकारी रखते हँ, उन्हें उपाधि-दोष होनेपर 
उपाधि शेव हौनेका, निरुपाधि शेष होनेपर निरुपाधि दोष होनेका ज्ञान होता ह । 

मित्र मोद्गल्यायन |! एक भिक्ष्‌ दोनों तरद्रसे विम॒क्त होता उसके 
वारेमं देवताओंकौ जानकारी हौती है ।--' यहं आयुष्मान्‌ दोनों तरहसे विम॒क्त हे । 
इसका शरीर रहते भी इसे देव-मनुष्य नहीं देख सकते। इसका शरीर न रहने पर 
भी इसे देव-मनुष्य नहीं देख सकते ।* सिवर मौद्गल्यायन । इस प्रकार भी उन देवताओं- 
क) उपाधि रोष ह्ौनेपर उपाधि देष होनेका, निरुपाधि शेष होनेपर निरुपाधि दोष 
नेका ज्ञान होता ह्‌) 

मित्र मं।द्गल्यायन ! एक भिक्षू प्रज्ञा-विमुक्त होता ह । उसके वारेमें 


` देवताओंकी जानकारी होती है--' यहं आयुष्मान प्रज्ञा-विमुक्त हं । इस का शारीर 


ठते भ इसे देव-मनुष्य नहीं देख सकते । इसका शरीर न रहनेपर भी इसे देव-मनुष्य 
नहीं देख सकते । ` मित्र मौद्गल्यायन ! इस प्रकार भी उन देवताओंको उपाधि-दोष 
हौनेपर उपाधि-रेष होनेकाःनिरुपाधि-गेष हौनेपर निरूपाधि-दोष होनेका ज्ञान होता हे । 
मित्र मोदगल्यायन ! एक अिक्न्‌ शरीर-साक्षी होता हं। उसके बारें 
देवता सोचते ह--यह आयुष्यमान्‌_ शरीर-साक्षी ह । अच्छा हौ यदि ˆ यहं आयुष्मान 
उचित ( = अनुकूल ) रयनासनोका सेवन करता हआ, सत्पुरुषोको संगति करता हुञा, 
इन्दरियोको संयत रखता हुआ, जिस परमाथेको प्राप्त करनेके लिये कुल-पृत्र घरसे 
बे-घर हो प्रज्रजित होते हे, उस श्रेष्ठ ब्रह्मचयं-गीषं परमाथंको इसी जन्ममे स्वयं 
जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करे।' मित्र मोौदगल्यायन्‌ ! इस प्रकार भी 
उन देवताओंको उपाधि-शेष होनेपर उपाधि-लेष होनेका, निरुपाधि-रोष होनेपर 
निरूपाधि-लेष होनेका ज्ञान होता हं । 
। मित्र मौदगल्यायन ! एक भिक्ष्‌ ( सम्यक्‌- ) दृष्टि प्राप्त होता है... . 
आअद्धाविमृक्त होता हँ ....... धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता ह। उसके 
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बारेमे देवता सोचते हं--' यह्‌ आयुष्मान्‌ धर्मानुसार आचरण करनेवाला हं । अच्छा 
हो, यदि यह आयुष्मान्‌ उचित ( = अनुकूल ) रयनासनोका सेवन करता हुञा 
सत्पुरषोकी संगांणे करता हुआ, इद्द्रियोको संयत रखता हआ, जिस परमाथेको प्राप्त 
करनेके लिये कूल-पूत्र घरसे बे-घर हो प्रत्रजित होते हं--उस श्रेष्ठ ब्रह्मचये-शीषें 
परमा्थंको इसी जन्ममें स्वथं जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, विहार करे।' मित्र 
मौदगल्यायन ! इस प्रकार भी उन देवताओंको उपाधि शेष होनेपर उपाधि-शेष 
ह नेका, निरुपाधि-रोष होनेपर निरुपाधि-रोष होनेका ज्ञ.न होता हं । 

तव आयुष्मान्‌ महा मौदगल्यायन तिस्स ब्रह्याके भाषणका अभिनन्दन कर 
अनुमोदन कर --जंसे कोई बलवान्‌ आदमी सिकुडी हुई बांहको फलाये, या फली 
हई र्बाहको सिकोडे, उसी प्रकार ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो गृध्रकूट पर प्रकट हुमा । 
तव आयष्मान्‌ महामौद्गल्यायन जहां भगवान्‌ थे, वहां पटहूंचे । पास जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एक ओर बेठे। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ महामौदगल्यायनने तिस्स 
बरह्माके साथ जितनी बातचीत हुई थी, वह॒ सब भगवान्‌को कह सुनाई । 

` मौद्गल्यायन ! तिस्स ब्रह्माने तुञ्जे अनिसित्त-विहारी सातवें पुरुष के 
वारेमं नहीं कहा । ” 

“ भगवान्‌ ! इसीका समय द । भगवान्‌ ! इसीका काल ह। भगवान्‌ 
सातवे अनिमित्त-विहारी पुरुष के बारेमे देशना करें । भिक्षु उसे सुनकर ग्रहण करेगे । 

` मौद्गल्यायन ! तो सुन । अच्छी तरह मनम धारण कर । कहता हूं । भन्ते । 
जच्छा ` कह महा मौद्धल्यायनने भगवानको प्रतिवचन दिया । भगवान्‌ने यह कहा-- 

` मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु सभी निमित्तो ( = ध्यानके विषयों) की ओरसे 
चित्तको हटा निमित्त रहित चित्त-समाधिकी प्राप्त कर विहार करता है । उसके बारेमे 
देवता सोचते दैँ--यह आयुष्मान्‌ सभी निमित्तोंकी ओरसे चित्तको हटा निमित्त-रहित 
चित्त-समाधिको प्राप्त कर विहार करता है। अच्छा हो यदि यह्‌ मायुष्मान्‌ उचित 
रायनासनोका सेवन करता हुमा, सत्पुरुषोकी संगति करता हुआ, इन्द्ियोको संयत रखता 
हआ, जिस परमाथंको प्राप्त करनेके लिये कुलपुत्र घरसे बे-घर हो प्रत्रजित होते हैः 
उस श्रेष्ठ ब्रह्मचयं-शीषं परमार्थको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर प्राप्त कर 
विहार करे।' मौद्गल्यायन ! इस प्रकार उन देवताओंको उपाधि-शेष होने पर 
उपाधि-शेष हौनेका, निरुपाधि-देष होनेपर निरूपाधि-शेष होनेका ज्ञान होता हे । 

स्ता मन सुना। एक समय भगवान्‌ वे गालीके महावनमें कटागार शालामें 
विहार करते थे । तव सिह सेनापति भगवानके पास आया। पास आकर भगवानृको 





। 
| 
| 
। 
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नमस्कार कर एक ओर बेठा । एक ओर बैठे हुए सिह सेनापतिने भगवानसे प्रशन किया-- 

ˆ“ भन्ते ¦! क्या दानका सांदुष्टिक फल कहा जा सकता हँ ? ” 

“सिह ! तो तुञ्ञसे ही प्ररन पुता हूं, जसा तुञ्चे लगे वसा उत्तर देना । 
सिह ! तो तुम क्या मानते हो- यहाँ दो आदमी हं। एक आदमी अश्रद्धावान्‌ है, 
कजूस हे, मक्खीचूस हं, निन्दक है; दूसरा आदमी श्रद्धावान्‌ है, दानशील टै, 
त्यागी ह । सिह ! तुम क्या मानते हो, अहत्‌ जन दोनोमे से पहले किस आदमी पर 
कृचा करेगे--जो अश्रद्धावान्‌ ह्‌, जो कजूस हं, जो मक्खीचूस ह, जो निन्दक है, उस 
पर ? अथवा, जो श्रद्धावान्‌ हुं, दानरील है, त्यागी हे, उस पर ? 

“ भन्ते ! जो आदमी अश्रद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 
निन्दक होगा, अहत्‌ जन कृपा करते समय पहले उस पर्‌ क्या-करेगे ? वे पहले उसी 
पर कृपा करेगे जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानरसील होगा तथा त्यागी होगा । " 

“ सिह । तुम क्या मानते हो, अहत्‌ जन पहले किस आदमीके पास जा्येगं 
--जो अश्रद्धावान्‌ हे, जो कजूस है, जो मक्खीचूस हं, जो निन्दक है, उसके पास ? 
अथवा, जो श्रद्धावान्‌ है, दान रील है त्यागी हँ, उसके पास ? 

` भन्ते! जो आदमी अश्वद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 
निन्दक होगा, अहत्‌ जन पास जाते समय पहले उसके पास क्या जा्येगे ? ! वे पहले 
उसीके पास जायेगे जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानरील होगा तथा त्यागी होगा । ” 
| “ सिह ! तुम क्या मानते हो, अहत्‌ जन पहले किस आदमीका स्वागत 
करेगे-- जो अश्रद्धावान्‌ होगा, जो कंजूस होगा, जो मक्खीचूस होगा, जो निन्दक 
होगा, उसका £ अथवा जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानरील होगा, त्यागी होगा, उसका ? "” 

`` भन्ते ! जो आदमी अश्रद्धावान्‌ होगा, कंजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 
निन्दक होगा, अहत्‌ जन पटते उसका क्या स्वागत करेगे । वे पहले उसीका स्वागत 
करेगे जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानरील हीगा तथा त्यागी होगा । " 

“ सिह । तुम क्या मानते हो, अहत्‌ जन पहले किस आदमीको धर्मोपदेश 
देंगे-- जो अश्रद्धावान्‌ होगा, कज्‌स होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, उसे ? 
अथवा जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानरील होगा, त्यागी होगा, उसे? " 

"भन्ते! जो आदमी अश्रद्धावान्‌ होगा, कज्‌स होगा, मक्खीचूस होगा, 
निन्दक होगा, अहत्‌ जन धर्मोपदेश देते हए उसे पहले-पहले क्या धर्मोपदेशं 
देगे?. वे पहले उसे ही धर्मोपदेश देगे जो श्रद्धावान्‌ होगा, दान-रील होगा तथा 
त्यागी होगा । 
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“सिह! तुम क्या मानते हो, यदा-प्रशंसा किसकी होगी--जो अश्रद्धावान्‌ , 
होगा, कंजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, उसकी ? अथवा जो श्रद्धावान्‌ 

| होगा, दानशील ` होगा, त्यागी होगा, उसकी ? 

` भन्ते | जौ आदमी अश्चद्धावान्‌ होगा, कंजूस होगा, मक्खीचूस होगा, 
निन्दक होगा, यर-प्रशंसा उसकी क्या होगी? यदा-प्रदंसा उसकी होगी 
जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा । " 

` सिह ! तुम क्या मानते हो, क्षत्रिय-परिषद्‌ , ब्राह्मण-परिषद्‌, गृहपति- 
परिषद्‌, श्रमण-परिषद्‌ अथवा अन्य किसी परिषदमें जानेवाला विद्वासके साथ 
ओौर सिर ऊँचा करके कौन जायगा--जो अश्वद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खी- 
चूस होगा, निन्दक होगः, वह.? अथवा जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानदील होगा, त्यागी- ` 
होगा, वह ? 

` भन्ते ! . जो अश्वद्धावान्‌ होगा, कज्‌स होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक 
होगा, वह्‌ क्षत्रिय-परिषद्‌, ब्राह्मण-परिपद्‌, गृहपति-परिषद्‌ , श्रमण-परिषद्‌ अथवा] 
अन्य किसी परिषदं जाने पर विद्वासके साथ, सिर ऊँचा करके क्या जायेगा ७ 
भन्ते ! जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानदील होगा, त्यागी होगा, वही क्षत्रिय-परिषद्‌ , 
ब्राह्मण-परिषद्‌ , गृहपति-परिषद्‌,  श्रमण-परिषद्‌ अथवा अन्य किसी परिषद्में 
जाने पर विर्वासके साथ, सिर ऊँचा करके जायगा । " ; 

` सिह ! तुम क्या मानते हो, शरीर चछूटनेपर, मरनेके अनन्तर कौन सुगति 
को प्राप्त होगा, कौन स्वर्गं लोके उत्पन्न होगा--जो अन्रद्धावान्‌ होगा, कज॒स 


होगा, मक्ीचूस होगा, वह ? अथवा जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानरील होगा, त्यागी 
होगा वह्‌ ? 





` भन्ते | जो अश्वद्धावान्‌ होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, वह रीर 
छटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको क्या प्राप्त होगा, स्वगं लोकम क्या उत्पन्न होगा ? 
भन्ते ! जो श्रद्धावान्‌ होगा, दानसील होगा, त्यागी होगा, वही मरनेके अनन्तर 
सुगतिको प्राप्त होगा, वही स्वर्ग लोकम उत्पन्न होगा । " 

भन्ते | भगवान्‌के द्वारा जो सांदृष्टिक-फल वताये गये, उन्हें मेँ भगवान्‌के 
त शरदा हीनेके कारण ही स्वीकार नहीं करताहूं। मैभी इन्हं जानता हूं । भन्ते ! 
दाता हं , दानपति हुं, अर्हत्‌ जन पहले मूज्ञपरहीक्रृपा करते हं। भन्ते! मैँदाता 
ह" रान-पति हूं" अर्हेत्‌ जन पहले मेरे पास हौ आते है। भन्ते ! मै दाता हं, दानपति 


₹, अहत्‌ जन पहले मेरा ही स्वागत करते हं । भन्ते ! मै-दाता हं, दानपति हूं, अहत्‌-जन 
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पटले मुद्ध टी उपदेश देते दै । भन्ते ! मैं दाता हँ दानपति हूः मेरी ही यज्ञ-्रशंसा 
होती ह कि सिह सेनापति दाता ह (दान) करने वाला ह, संघकौ सेवा करनेवाला 
है । भन्ते! मँ दाता हूं, दानपति हूं जिस किसी परिषदमे भी जात्प हूं चाहे क्षत्रिय 
परिषद्‌ हो. . . : चाहे श्रमण-परिषद्‌ हो, विर्वासके साथ ही जाता हू, सिर उचा 
किये ही जाता हँ । भन्ते ! भगवान्‌के दारा जो सांदृष्टिक-फल वताये गये, इन्हें मं 
भगवानके प्रति श्रद्धा होनेके ही कारण स्वीकार नहीं करता । मै भी इन्हें जानता हूं । 
भत्ते ! लेकिन आपने मुने यह जो वताया कि है सिह! दाता, दानपति शरीर 
छटनेपर, मरने के अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वगं लोकम उत्पन्न हौता है--यह 
मे नहीं जानता हृं , इसे मेँ भगवान्‌के प्रति श्रद्धा होनेके ही कारण स्वीकार करता हृं । 
“ सिह ! यह टेसा ही ह । सिह ! यह एेसा ही ह॑-दाता, दानपति शरीर 
छ्टने पर मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता टे, स्वगं लोक में जन्म ग्रहण करता ह । 
भिक्षुज, चारे विषयोमें तथांगतको सुरक्षाकी अपेक्षा नहीं ओर तीन विष- 
यमे तथागत पर दोषारोपणं नहीं कियां जा सकता । वे कौनसे चार विषय है, जिनमे 
तथागतको सुरक्षाकी अपेश्ना नहीं । शिक्षु, तथागतके शारीरिक -कमं परिलुद्ध ह्‌ । 
तथागतका कोई शारीरिक दृष्कमं एेसा नहीं, जिसके विषयमे तथागतको यह सावधानी 
वरतनी पड़ कि इसे दूसरे न जान ले । धिक्षुओ, तथागतके वाणीके कमं परिशुद्ध 
हैं । तयागतकां कोई वाणीका दुष्कमं एसा नहीं, जिसके विपयमं तथागतको यह्‌ 
सावधानी बरतनी पड़ कि इसे दूसरे न जान ले । भिक्षूञओ, तथागतके मनके कमं परि- 
शुद्ध ह । तथागतका कोई मानसिक दुष्कममं एेसा नही, जिसके विषयमे तथागतको 
यह सावधानी बरतनी पड़ कि इसे दूसरे न जान ले। भिक्षुजो, तथागतकी जीविका 
परिशुद्ध हं । तथागतकी कोई एं सी मिथ्या-जीविका नही, जिसके विषयमे तथागतको 
यह्‌ सावधानी वरतनी पड़ कि इसे दूसरे न जान ले । इन चार विषयोमं तथागतको 
सुरक्षाकी अपेक्षा नहीं | 
कौनसे तीन विषयमे तथागत पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता ! 
भिक्षुओ, तथागतने धर्मको अच्छी तरह समज्ञा दिया हं । भिक्षुजो, म॑ एसा कोई लक्षण 
नहीं देवता कि कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण, कोई देव, कोई मार, कोड ब्रह्मा मुज्ञ पर 
यह दोपारोपण करे कि तुमने धर्मंको अच्छी तरहसे समञ्लाया नहीं ह । भिक्षुजो, इस 
प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण मँ सुखी, निभय, समथ हो विचरता हूं । 
“ सिक्नुञओ, मैने अपने शिष्योके लिये निर्वाणगामी सागं स्पष्ट कर दिया हं 
जिस मार्गपर चलकर मेरे शिष्य, आखवोंका क्षय कर, अनाख्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा- 











२९०० 


विमुक्तिको इसी जन्ममे स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर प्राप्त कर विहार करते हैँ। 
भिक्षुजो, .म एसा कोई लक्षण नहीं देखता कि कोई श्वमण, कोड ब्राह्मण, कोई देव, 
कोई मार वा कथ ब्रह्मा मृन्न पर यह दोषारोपण करे कि तुमने अपने रिष्योके लिये 
निवणिगामी मागं स्पष्ट नहीं किया ह, जिस पर चलकर तुम्हारे शिष्य . . . प्राप्त 
कर विहार करते हं । भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण 
मं सूखी, निभेय, समथं हो विचरता हूं 

` भिक्षुओ, मेरी संकड़ोको शिष्य-मंडली आसखरवोका क्षय कर. , . 
साक्षात्‌ कर प्राप्त कर विहार करती हं । भिक्षुमो, मँ एसा कोई लक्षण नहीं देखता कि 
कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण, कोई दव, कोई मार वा कोई ब्रह्मा मृज्ञपर यह दोषारोपण 
करे कि तुम्हारी संकडों की शिष्य-मण्डली, आसरवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, 
प्रज्ञा-विमुक्तिको इमौ जन्ममं स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्त कर विहार नहीं करती 
ह्‌ । भिक्षमो, इस प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण मै सुखी, निर्भय, समथ 
हो विचरता हं । इन तीन विषयौमं तथागत पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता । 

भिक्ुओ, इन चार विषयोमे तथागतको सुरक्नाकी अपेक्षा नहीं ओर इन तीन 
विषयोमं तथागतपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता । 

एेसा मने सुना। एक समय किम्विला के निचल वनम विहार करते धे। 
उप्त समय आयुष्मान्‌ किमिल जहां भगवान थे, वहाँ पटहंचे। पास जाकर भगवानको 
प्रणाम कर एक ओर बठे। एक ओर वैठे दए आयुष्मान्‌ किमिलने भगवानसे कहा- 
भन्ते, एस कौनसे हेतु ह, कौनसे कारण है, जिनके होनैपर तथागततके परिनिर्वत्त 
होनेपर सद्धं चिरस्थायी नहीं होता ? " 

किमिल | तथागततके परिनिवंत्त हो जाने पर भिक्ष्‌, भिक्नणियां उपासक, 
उपासिकायं शास्तके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करिह धर्मक प्रति अगौरव 
अनादर सहित विहार करती हैँ, संवरे प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती है 
दिक्षाजके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती , समाधिके प्रति अगौरव- 
अनादर सहित विहार करती हैँ, अप्रमादके प्रति अगौरव-अनादर सि त विहार करती 
टं तथा मत्री-पूणं व्यवहारके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती है । किमिल ! 

त्तु ह, यकारण हं, जिनके होनैपर, तथागतकरे परिनिवत्त होनैपर सद्धमं चिर- 

स्थायी नहीं होता । ” 


` भन्ते! कौनते देतु है, कौनसे कारण है, जिनके होनेपर तथागतके 
परिनिवृत्त होनेपर सद्धं चिरस्थायी होता है ? " 
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“ किमिल ! तथागतके परिनिवृत्त हो जानेपर, भिक्षु, भिक्ुणियाँ, उपा- 
सक, उपासिकायें शास्ताके प्रति गौ रव-आदर सहित विहार करती ह, धमेके प्रति गौरव- 
आदर सहित विहार करती है, संघके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती हँ शिक्षा 
ओके प्रति गौरव-सहित आदर सहित विहार करती हँ, समाधिके प्रतिआदर-गौरव सहित 
आदर सहित विहार करती हु, अप्रमादके प्रति गौरव सहित आदर सहित व्यवहार 
करती हैँ तथा मंत्री-पृणं व्यवहारके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती हं। 
किमिल। येहेतुहं, ये कारण हं, जिनके होनैपर, तथागतके परिनि्वत्त होनेपर 
सद्धमे चिरस्थायी होता ह्‌ं। 

भिक्षुओ, सात वातोसे युक्त भिक्षु अचिरकालमे ही आस्रवोंका क्षय कर-- -- 
साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता हे। कौनसी सात्र बादोसे ? भिक्षुओ, भिक्षू 
श्वद्धावान होता है, रीलवान होता हे, बहश्रूत होता है, ध्यानी होता है, प्रयत्नवान होता 
है, स्मृतिमान्‌ होता हं तथा प्रज्ञायुक्त होता है। भिक्षुओ, इन सात बातोसे युक्त भिक्त, 
अचिरकालमे ही आस्रवोका क्षय कर------ साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार 
करता हं। 

एसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ भग्ग (जनपद) में संसुमार गिरिके 
भेसकला वनके मृगदायमे विहार करते थे । उस समय आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन 
मगध (जनपद) के कल्लवाछपुत्त ग्राममें बेठे ऊव रहे थे। भगवानूने अपने दिव्य, 
विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे देखा कि आयुष्मान महामौद्‌ गल्यायन मगध ( जनपद ) के 
कल्लवाठपृत्त ्राममंं बेठे ऊध रहे हं । देखकर, जसे कोई बलवान आदमी सिकुडी हुई 
वांहको पसारे, अथवा पसारी हई बांहको सिकोडे, इसी प्रकार भगवान्‌ भग्ग (जनपद ) 
मे संसुमार गिरिके भेसकला वनके मृगदायसे अन्तर्धनि हो मगधमं कल्लवा्पृत्त 
ग्राममे आयुष्मान. महामौद्गल्यायनके सम्मुख प्रकट हृए। भगवानूने आयुष्मान्‌ 
महामौदगल्यायनको यह्‌ कहा-- 

^“ मौद्गल्यायन ! तु ऊंव रहा है न ? मौदगल्यायन ! तु ऊघरहाहन? 

"नत. 

“ सलिए, मौद्गल्यायन ! जिस संज्ञासे युक्त होनेपर तन्द्रा आती हो, 
उस संज्ञाको मनम स्थान न दे, उस संज्ञाको मने बार-बार मत ला मौद्गल्यायन ¦ 
इसकी गुंजाइश ह कि एसा करनेसे जो तन्द्रा हे, वह्‌ दुर हो जाय । 4 

^“ यदि, इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूर न हो तो हे मौद्गल्यायन ! 
तू ने जैसे सुना है, जैसे कण्ठस्थ किया है, उसी के अनुसार उस धमं पर तकं-वितकं 
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कर, विचार कर, मनसे मनन कर, इसकी गुंजाइश हे कि एसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह 
दुर हो जाय। | 

“यदि, दस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दुर न हो, तो हे मौद्‌ गल्यायन ! 
त्‌ ने जसा सुना है, जसे कण्ठस्थ किया हं, उसीके अनुसार उस धर्म॑का विस्तारपूर्वक 
पाठ कर। इस की गुंजाइश हं कि एेसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह्‌ दूर हो जाय । 

“यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दुर न हो, तो हे मौद्गल्यायन ! 

तू दोनों कानोको रगड़ दे, हाथसे शरीरको मल । इसकी गुंजाइश है कि एेसा कस्तेसे 
जो तनद्राहै, वह दूर हौ जाय। 

“यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह्‌ तन्द्रा दूर नहो, तोहे 
मौद्गल्यायन! तु आसनसे. उट, आंखोपर पानीके छठे गिरा, (चारों) दिशाओंकी 
ओर देख, तारागण नक्षव्रोको देख । इस की गुंजाइर ह कि एेसा करनेसे जौ तन्द्रा ` 
हं, वह्‌ दूर हौ जाय । ` 

यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूरनहो, तो हे मौद्गल्यायन । 
त्‌ आलोक ( = प्रकाश) संज्ञाको मनम स्थान दे। एसा समञ्न कि दिन है-जेसा दिन 
वेसा ही रातको भी समञ्न, जंसी रात वैसा ही दिन। इस प्रकार विवृत्त आवरण- 
रहित चित्ते प्रभार्वर चित्त की भावना कर। इस की गुंजाइडा है कि एेसा करनेसे ` 
जो तन्द्रा हं, वह दूर हो जाय। 

यदि इस प्रकार विहार करने भी वह तन्द्रा दूर नहो, तोहे 
मोरगल्यायन ! तु इद्दियोको भीतर संयत कर, वित्तको बाहर न जाने देकर, 
जगे-पीछका ख्याल कर चन्क्रमण ( = चहल कदमी ) कर, इसकी गुंजाइश ह कि 
एसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह्‌ दूर हौ जाय। 

यदि इस प्रकार विहार करनेसे धी वह्‌ तन्द्रा दूरनहो, तोहे मोदगल्यायन। 
तू पांव पर पांव रख, स्मृति तथा सम्प्रजन्य युक्त हौ, उठनेके संकल्पको मनमें जगह देकर 
दाहिनी करवट लेट जा। हे मौद्गल्यायन ! तुद प्रवृद्ध रहकर शीघ् ही उठ जाना 
होगा--शय्या सुख, करवट लेटनेका सुख, तनद्रा-यूक्त रहनेका सुख अनुभव नहीं करना 
होगा । हे मौद्गल्यायन ! तुञ्े इसी प्रकार सीखना चाहिए । 

` इसलिए मौद्गल्यायन ! इस प्रकार सीखना चाहिए-- मैः अभिमानकी 
भावना लेकर (गृहस्थ) कुलोमे आना-जाना नहीं कख्गा । मोदगल्यायन | यदि भिक्षू 
अभिमानकी भावना लेकर (गृहस्थ-) कुलोमें आना-जाना करता है, तो हे मौ रगल्यायन । 
(गृहस्थ-) कुलक बहृतसे काम-काज होते हं, जिनमें लगे रहनेके कारण लोग आनेवाले 
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भिक्षुकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। तव भि्षुके मनसं होता है--किसने इन (गृहस्थ-) 
कूलोके मनमें मेरे प्रति दुराव पैदा कर दिया। लोग मेरे प्रति विरक्त हौ गए1 इस 
प्रकार (स्वागत-) लाभ न होनेपर निस्तेज होना, निस्तेज होनेपर उत होना, उद्धत 
होनेपर असंयत होना, असंयतका चित्त समाधिसे दूर हो जाता हं। 

“ इसलिए मौद्गल्यायन !  एेसा सीखना चाहिए- मं विग्रहकी वातचीत ` 
नहीं करूगा। मौदगल्यायन ! तुचे एेसा ही सीखना चाहिए । मौद्गल्यायन । 
विग्रहकी वातचीत आरम्भ होनेपर बहुत बोलनेकी संभावना रहती ठै, अधिक 
बोलना होनेसे ` उदतपन, उद्धतका असंयम तथा असंयतका चित्त समाधिसे दुर 
होता है। मौद्गल्यायन ! नमै सभी संगतियोकी प्ररंसा करता हूँ, न मँ सभी 
संगतियोकी निन्दा करता हं हे मौदगल्यायन ! मैं गृहस्थ-प्त्रजितोकी मण्डलीमं 
ही रहनेकी प्रशंसा नहीं करता हं । लेकिन जो एेसे शयनासन टं, जहां अल्प-लब्द 
रहता टँ, जहाँ अल्पघोष रहता है, जहां एकान्त रहता है, जो जनाकीणं नहीं रहते हं 
तथा जो योगाभ्यासके अनुकूल हु, एेसे स्थानों पर रहनेकी प्रंसा करता हं । 

एेसा कहने पर आयुष्मान महामौद्‌ गल्यायनने सगवानूसे कदा--“ भन्ते ¦ 
किन वातोके होनेसे भिक्ष्‌ तुष्णा-क्षय-विम्‌क्त होता है, अत्यन्त निष्ठावान्‌, अत्यन्त 
योगक्षेम युक्त, श्रेष्ठतम ब्रह्मचारी, आद-मनुष्य, देवताओं तथा मनुष्योमें 
परमश्रेष्ठ ? " 

मौद्गल्यायन ! एक भिक्षुने सुना होता ह कि जितने भी धमं ( = इन्द्रियों 
तथा मनके विषय ) हँ उनमें एक भी एेसा नहीं, जिससे आसक्त रहा जाय । मौदगल्या- 
यन ! यदि किसी भिक्षुने एेसा सुना होता हँ कि जितने भी धमं ह, उनमें एक भी एेसा 
नहीं, जिससे आसक्त रहा जाय ओर वह्‌ सभी ध्मसि परिचित होता है, सभी धर्मोको 
पटचानता हं, सभी धर्मोको पहचान कर॒ जिस किसी भी वेदनाका-चाहे दुःख -वेदना 
हो, चाहे सुख वेदना हो, चाहे अदुःख-असुख वेदना हो--अनुभव करता है, उसे अनित्य 
समक्ता हं, उससे विरक्त रहता है, उसके निरोधको देखता है, उसे परित्यक्त रखता हे । 
वह्‌ उन वेदनाओंको अनित्य समन्नता हुआ, उनसे विरक्त रहता हुआ, उनके निरोधको 
देखता्‌ हुआ, उन्हें परित्यक्त रखता हुआ, इस संसारम किसी वस्तुको (मै, मेरा करके) 
ग्रहण नहीं करता । आसक्ति रहित होनेसे त्रासको प्राप्त नहीं होता, अत्रसित रहकर 
व्यक्तिगत रूपसे निर्वाणको प्राप्त होता हं । उसे बोध होता हं-जन्म (-मरण) क्षीण 
हो गया, ब्रह्मचर्य -वासका उदेश्य पूरा हो गया, जो कृत्य था वह्‌ कर लिया, अब यहाकि 
लिये ओर कुछ करणीय नहीं ह । मौद्गल्यायन ! . भिक्षु इतना होनेसे तुष्णा-क्षय- 
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विमुक्त, होता हं, अत्यन्त निष्ठावान्‌, अत्यन्त योग-क्षेम-युक्त, श्रेष्ठतम-ब्रह्मचारी, 
आदशं मनुष्य, देवताओं तथा मनुष्योमें परमश्रेष्ठ । 

भिक्षुभो, पुण्य (-कर्मो) से मत उरो। भिक्ुजो, पुण्य (-कर्म) सुखका ही 
पर्याय ह । भिक्षुजो, मै जानता हूं कि मने दीर्घकाल तक जो पुण्य (-कर्म ) किये उनका 
दीघं-काल तक इष्ट, सुन्दर, काम्य फल अनुभव किया। मैने सात वर्षं तक मैत्री 
चित्त की भावना कौ । सात वषं तक मंत्री-चित्त की भावना करनेके पुण्य-कर्मके फल- 
स्वरूप सात संवत- विवतं कल्पो तक फिर इस लोकम जन्म ग्रहण नहीं किया । भिक्षुओ, 
संवतं ( = लोक-विकास) के समय मँ आभक्वर-रूपमें हुभ, विवतं ( = लोक-हवास) के 
समय शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न हृआ। 

भिक्षुओ, वहां मँ ब्रह्मा हुआ, महाब्रह्मा, अभिभू, अनभिभूत, सवै--दर्शी, 
वशवर्ती । भिक्षुओो, छत्तीस वार मैः शक्र, देवेन्द्र हुआ, अनेक सौ बार राजा हुआ, 
चक्रवर्ती, धामिक, धमराज, चतुदिशा-विजयी, शान्त-जनपद तथा सात रत्नोसे युक्त । 
भिक्षुजो, मेर पास ये सात रत्न थे-चक्ररत्न, हस्ति-रत्न, अइव-रत्न, मणि-रत्न, स्वरी रतन, 
गृहपति-रत्न तथा सातवां नायक-रत्न। भिक्षुओ, मेरे सहस्राधिक पुत्र थे वीर द्धसमान, 
खात्रू-सेना का मर्दन करने वाले। उस मै ने सागर तक इस सारी पुथ्वीको विना दण्डके, 
विना रास्तरके, धममंसे जीत कर शासन किया । 


पस्स॒पुञ्जानं विपाकं, कुसलान सूुखेसिनो, 
मत्तं चित्तं विभावेत्वा, सत्तवस्सानि भिक्खवे । 
सत्तसंवदट विवदटरकप्पे, नयिम लोकं पुनागमि ॥ 
सवद्रुमाने लोकम्हि, होमि आभस्सरूपगो । 
विवदमाने लोकस्मि, सुञ्जब्रह्म पगो अहु ॥ 
सत्तक्त्तु महाब्रह्मा, वसवत्ती तदा अहु । 
छत्तिसक्खत्तुं देविन्दो,. देवरज्जमकारयि ॥ 
चक्कवत्ती अहुं राजा, जम्बुमण्डस्स इस्सरो 

मुद्धाभिसित्तो खत्तियो, मनुस्साधिपती अहं ॥ 
जदण्डन असत्थेन, विजेय्य पथवि इमं । 
असाहसेन कम्मेन, समेन मनृसासि तं॥ 
धम्मेन रज्जं कारेत्वा, अस्मि पथविमण्डले। 
महदने महाभोगे, अङ्ढे अजायिदटं कुले ॥। 
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सन्वकामेहि सम्पन्ने, रतनेहि च सत्तहि। 
वृद्धा संगाहका लोके, तेहि एतं सुदेसितं ॥ 
एसो हेतु महन्तस्स, पथव्यो ये न विपज्जति। “ 
पटूतवित्तृपकरणो, राजा होति पतापवा ॥ 
इदधिमा यसवा होति, जम्बमण्डस्स इस्सरो । 
को सुत्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातियो ॥ 
2 तस्मा हि अत्तकामेन, महत्तमभिकङ्खता । 
सद्धम्मो गरुकातव्वो, सरं वृद्धानसासनं ॥ 
| सुख-कारक कुशल-कर्मो, पुण्योके विपाकको देखो। भिक्षुओ, सात वषै 
तक मं त्री-भावना करनेसे सात संवतं-विवतं कल्पो तक फिर इस लोकम आगमन 
नहीं हुजा । लोकका संवतं ( = विकास) होनेके समय म आभङ्वर-स्वरूप प्राप्त 
रहा ; लोकका विवतं ( = हास) होनेके समय शून्य ब्रह्म विमानमें उत्पन्न 
हआ । भिक्षुजो, मे सात बार वशवर्ती महाब्रह्मा हजा। छत्तीस वार देवेन्द्र 
राक्र होकर देवताओंपर राज्य किया। मं जम्बृद्ठोपका राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा 
हज । मेने विना दण्डके, विना शस्त्रके, इस पृथ्वीको जीत लिया ओर फिर उसपर 
बिना जवदंस्ती ( = साहसिक कर्मं ) किये राज्य किया । इस पृथ्वी-मण्डल पर धर्मानु- 
कूल राज्य कर, महा धनवान्‌, महा एेरवयंशाली कुलम जन्म ग्रहण किया ; जहां 
सभी कामनाओंकी पूतिक साधन थे ओर सातो रत्न विद्यमान थे । लोकम बुद्ध लोक 
संग्रह करनेवाले हं । उनकी ही यह देराना ह । महान्‌ होनेका यह हेतु है । राजा होना 
मुञ्ञसे विरुद्ध नहीं पड़ता । (मेत्री-भावना करनेवाला) महान साधन-सम्पन्न होता 
ह तथा प्रतापी राजा होता ह । वह ऋद्धि सम्पन्न होता है, एेद्वर्य-युक्त होता ह तथा 
जम्बदीपका मालिक होता हं । “ नीच जाति" का होनेपर भी होताह। इस बात 
को सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा । इसलिये जो अपना हित चाहता हो, जिसके मनमें 
महत््वाकांक्षा हो, उसे ब्‌ द्धोके अनु शासनका स्मरण कर सद्ध्मके प्रति गौरव प्रदशित 
करना चाहिये ।| 
तव भगवान्‌ पूर्वाह्न समय (पहनकर) पात्र चीवर ले, जहां अनाथपिण्डिक 
गृहपतिका घर था, वहाँ पहुंचे । पहुंचकर आसनपर बैठे । उस समय अनाथपिण्डिक 
गृहपतिके घर पर लोग बहुत ऊँचे-ऊंचे बोल रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। तब अनाथ- 
पिण्डिक गृहपति भगवान्‌के पास आया। पास आकर भगवान्‌ को अभिवादन कर 
एक ओर बंठा । एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक गृहुपतिको भगवानने यह कहा ~ 








| 
| 
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“ हे गृहपति ! तुम्हारे घरमं लोग बहुत ऊचे-ऊंचे क्यों बोल रहे है, बहुत 
हल्ला वयो कर रह्‌ हे, मानो मद. वे मछलियोके लिये ज्ञगड़ रहे हों ? ” 

“ भन्ते | यह्‌ सुजाता पुत्र-वधू धनी धरसे लाई गई हं। न यह सासका 
आदर करती ह, न च्वचयुरका आदर करती है, न स्वामीका आदर करती ह ओौरन 
भगवान्‌का ही सत्कार करती है, गौरव करती हे, मानती है, पूजती है, । 

| तव भगवान्‌ने पुत्र-बधू सुजाताको सम्बोधित किया--“ सुजाते ! यहाँ आ । ” 

सुजाताने ` भन्ते ! अच्छा” कह भगवान्‌को प्रतिवचन दिया ओर प्नहां 

भगवान थे वहां समीप पहुंची । पास जाकर भगवानको नमस्कार कर, एक 
ओर बंटी। एक ओर वटी हृई पूत्र-वधु सुजातासे भगवान्‌ने पूरा -- 

“ सुजाता { आदमीकी सात प्रकारकी भायि होती हँ। कौन सी सात 


 प्रकारकी? वधक जैसी, चोरिणी जंसी, मालिकिन जेसी, माता जैसी, बहिन जैसी, 


सखी जसी तथा दासी जंसी । सुजाता ! आदमीकी येः सात प्रकारकी भाययिं होती हैं। 
उनमेसे तू कौनसी है?" 

“ भन्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त कथनका मै विस्तारपूवंक अथं नहीं 
जानती । भगवान्‌ अच्छा हौ कि आप मुञ्चे एेसा धर्मोपदेश दे, जिससे मे भगवान्‌के 
इस संक्षिप्त कथनका विस्तारपूर्वक अथं जान सक्‌ । " 

“ सुजाता ! तो सुन । अच्छी तरह मनमे धारण कर। कहता हूँ । " 

“ भन्ते अच्छा '' कहु पुत्र-वधु सुजाता ने भगवान्‌ को प्रतिवचन दिया । 
भगवान्‌ने यह्‌ कहा 
| पदुट॒टचित्ता अहितानुकम्पिनी, 

अञ्जेयु रक्ता अतिमज्जते पति । 
घनेन कीतस्स वधाय उस्सुका, 

या एवरूपा पुरिसस्स `भरिया। 
` वधा च भरिया" ति च सा पवृच्चति॥ 

| जो दूषित चित्तवाली होती है, जो अहित चाहनेवाली होती है, जो पतिकी 
उपेक्षा कर अन्योके प्रति अनृरक्त रहती है, जो धन द्वारा क्रीतके वधके लिये उत्सुक 
रहती है--पुरुषकी इस प्रकारकी भार्य्या " वधक जैसी भार्य्या ' कहलाती है । "] 
यं इत्थिया विन्दति सामिको धनं, 

। सिप्पं वणिज्जं च कसि अधिट्खहुं | 
अप्पं पि तस्स अपहातुमिच्छति 
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या एवरूपा पुरिसस्स भरिया 
"चोरी च भरिया'ति चसा पवृच्चति॥। 

[ रिल्प, वाणिज्यवा कृषि से प्राप्त जो धन स्वामी स्त्रीकोष्देता ह्‌, वह्‌ उस 
मसे कुछ भी नहीं छोडती है--पुरुषकी इस प्रकारकी भार्य्या “ चोरिणी जेसी भार्य्या " 
कहलाती हें । | 

` अकम्मकामा अलसा महग्घसा, 
‡ फर्सा च चण्डी दुरुत्तवादिनी। 
फर्सा च चण्डी दुरु्तवादिनी। 
उट्‌ठायकानं अभिभुय्य वत्तति, 
या एवरूपा पृरिसस्स भरिया 
अय्या च भरिया' ति च सा पवृच्चति ॥ 

[ निकम्मी रहनेवाली, आलस्य-प्रधान, खूब खाने-पीने वाली, कठोर- 
स्वभाव-वाली, प्रचण्ड, अपङब्द बोलने वाली तथा पतिके उत्साहको दवा देनेवाली-- 
पुरुषकी इस प्रकारकी भार्य्या ` मालकिन जंसी भार्य्या ' कटलाती है । | 

या सव्वदा होति हितान्‌ कम्पिनी 
माता व॒ पृक्तं अनुरक्खते पति। 
ततो धन सम्भतमस्स रक्खति, 
या एवरूपा पुरिसस्स भरिया, 

` माता च भरिया' ति च सा पवृच्चति॥ 

| जो सदेव हित चाहने वाली होती ह, जो पतिकी इस प्रकार देख-भाल रखती 
हे, जंसे माता पुत्रको, जो पतिके कमाये हए धरनकी रक्षा करती है । पुरुषकी इस 
म्रकारकी भार्य्या माता जेसी भार्य्या ' कहलाती ह । | 

यथा पि जेट्ठा भगिनी कनिट्ठका, 

सगारवा होति सकम्हि सामिके। 

हिरीमना भक्तुवसानुवत्तिनी, 

या एवरूपा पुरिसस्स भरिया ॥ 

भगिनी च भरिया ' ति च सा पवृच्चति ॥ 

| जौ छोटी या बड़ी बहनके समान अपने स्वामी क प्रति गौरवका भाव 
रखती हं, लज्जाशील होती है, पतिकी आनज्ञामें रहनेवाली होती है--पुरुषकी इस 
प्रकारकी भार्या ˆ बहन जेसी भार्य्या ' कहलाती ह । | 
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या चीध दिस्वान पति पमोदति, 
८ सखी सखारं व॒ चिरस्समागतं । 
+ कोलेय्यका सीलवती पतिव्वता, 
या एवरूपा पुरिसस्स भरिया । 
सखी च भरिया' ति च सा पवृच्चति॥। 

[ जैसे चिरकालके अनन्तर आगत सखा को देखकर कोई सखी प्रसन्न होती 
ह्‌, उसी प्रकार जो कुलीन, शीलवान्‌ पतिव्रता नारी अपने पतिको देखकर 
प्रमुदित होती है--पुरुषकी इस प्रकारकी भार्य्या (सखी जंसी भार्य्या 
कहलाती हं । | 

अक्कृद्ध सन्ता वधदण्डतज्जिता 
अदुट्‌ठचित्ता पतिनो तितिक्खति । 
अक्वोधना भत्त्‌वसानुवत्तिनी, 

या एवरूपा पुरिसस्स भरिया ॥ 

ˆ दासी च भरिया' ति च सा पवृच्चति॥ 

[ जो मारने-पीटनेका डर दिखाये जानेपर भी क्रोधित न होनेवाली, शान्त 
रहने वाली, देष रहित चित्तसे पति (की हर बात) को सहन करती है, जिसे क्रोध 
नहीं आता, जो स्वामीके वदामे रहने वाली होती हं-- पुरुषकी इस प्रकारकी भार्य्या 

दासी जसी भार्य्या" कहलाती हं । | 
या चीध भरिया वधका ति वृच्चति, 
“चोरी च अय्या" ति च या पवृच्चति। 
दुस्सीलरूपा „ फरुसा अनादरा, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति ता॥ 

[ जो "वधक जेसी भार्य्या ' कटलाती ह, जौ ' चोरिणी जसी भार्य्या ' कहलाती 
हे तथा जो वार्त जेसी भार्य्या ' कलाती है-- ये दुदशील होती है कटोर 
स्वभावकी होती हैँ! (पतिका) प न करने वाली होती है--एेसी भायपिं च 
न रहनेपर नरक गामिनी होती हं । | 

या चीध माता भगिनी सखी ' ति च, 
` दासी च भरिया” ति च सा पवृच्चति। 
सीले ठितत्ता चिर रत्त संवृता, 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति ता ति॥ 
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|जो ' माता जैसी भार्य्या ' कहलाती है, “ बहन जैसी भार्य्या कहलाती है, 
सखी जसी भार्य्या ' कहलाती है, तथा ' दासी जेसी भार्य्या कट्लाती ह-ये शीलवान्‌ 
भार्याये दीघंकाल तक संयत जीवन व्यतीत करनेके कारण शरीर छृटनेपर स्वगं लोकमं 
जन्म ग्रहण करती हँ । | 
सुजाता ¦ आदमीकी ये सात प्रकारकी भाययिं होती हैँ। उनमें तू 
कौनसीटहं? 
भन्ते ! आजसे भगवान्‌ मुञ्चे स्वामीकी “ दासी समान भार्य्या ' जानें ।" 
भिन्षुजो, ये सात वाते एसी है जो वैरियोको प्रिय हं, वेरियोको अच्छी 
लगती हं, ओौर जो स्त्री अथवा पुरुषके मनमे कोध उत्पन्न करती ह । कौन सी सात ? 
भिक्षुजो, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता है---अच्छा है कि वह॒ दुरवेणं हो 
जाय। एसा किस लिये ? अभिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीको सुवणं देखकर प्रसन्न 
नहीं होता । भिक्षुओ, जो क्रोधी होता हे, कोधसे अभिभूत होता हं, कोधके आधीन 
होता हँ, उसने चाहे कितना भी स्नान किया हो, लेप किया हो, हजामत बनाई हो, 
रवेत-वस्त्र पहने हो, वह कोधके वशीभूत होनेके कारण दरव्णं ही होता है । भिक्ओ 
यह्‌ पहली बात हं जो वै रियोको प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी लगती है ओर जोस्त्री 
अथवा पुरुषके मनमे क्रोध उत्पन्न करती है । 
फिर भिक्षुभओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता टै--अच्छा हो 
यदि वह्‌ दुःखी लेटे। यह किंस लिये ? भिक्षु, एक वैरी अपने वैरीको कभी सुखी 
देखकर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुजो, जो कोधी होता है, कोधसे अभिभृत होता है, 
कोधके आधीन होता ह, वह चाहे जैसे भी पलंग पर॒ सोये--चाहे आआलरदार ऊनी 
आस्तरण वाले पलंगपर, चाहे फूलदार ऊनी आस्तरण वाले पलंगपर, चाहे कदलि-मृगकी 
छालके आस्तरण वाले पलंगपर, चाहे वितानवाले पलंगपर तथा चाहे दोनों ओरसे 
लाल रंगके तक्ियों वाले पलंग पर --वह क्रोधके वशीभूत होनेके कारण दुखी ही 
सोता ह । भिक्षुओ, यह दूसरी बात है जो वैरियोको प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी 
लगती हं, ओर जो स्त्री अथवा पुरुषके मनम क्रोध उत्पन्न करती है । 
फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वै रीके लिये कामना करता है--अच्छा हो 
यदि उसके पास प्रचुर धन न हो। यह किस लिये ? भिक्षुओ एक वैरी अपने वैरीके 
पास प्रचुर धन देखकर प्रसन्न नहीं होता । भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, कोधके अभीभूत 
होता है, क्रोधके आधीन होता हं, वह्‌ अंको अनथं ओौर अनर्थको अर्थं मानता है । 
अ. नति.-१४ 
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करोधके वरीभूत होनेके कारण, वह्‌ इन बातोको उलटा ही ग्रहण करता हं ओर इसी 
कारण दीघं काल तक उसे दुःख होता हे, उसका अहित होता हं । भिक्षुजो, यह्‌ तीसरी 
बात हुजो वैर्िंको प्रियदहै, जो वैरियोको अच्छी लगती है, ओर जोस्त्रीवा 
पुरुषके मनम क्रोध उत्पन्न करती हे । 

फिर भिक्षुजो, एक वरी अपने वे रीके लिये कामना करता ह-अच्छा 
हो, यदि उसके पास धन न हो। यह्‌ किस लिये ? भिक्षु, एक वैरी अपने वैरीके 
पास एेर्वयं देखकर प्रसन्न नहीं होता । भिक्षुओ, जो क्रोधी होता हं, क्रोधके वशीभूत 
होता हं, कोधके आधीन होता है, उसने उत्साह तथा प्रयत्नसे, बाहुओके बलसे, 
पीना बहाकर, धर्मानुसार, धार्मिक रीतिसे भी जो धन कमाया होता हं, वह भी 
उसके कोधी होनेके कारण राजपुरुष राजकीय-कोषमे जमा कर लेते हं। भिक्षुजो, 
यह्‌ चौथी बात है, जो वैरियोको प्रियदहै, जो वैरियोंको अच्छी लगतीदह, ओरजो 
स्त्री वा पुरुषके मनम क्रोध उत्पन्न करती हं । 

फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वै रीके लिये कामना करता हं--अच्छाहो, 
यदि इसके पास एेश्वयं न हो। यह किस लिये ? भिक्षु, एक वैरी अपने वंरीके 
पास एश्वयं देखकर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता हे, करोधके वशीभूत 
होता है, करोधके आधीन होता है, उसने आलस्य रहित होकर जो एेश्वयं कमाया 
होता हं, वह॒ भी उसके क्रोधी होनेके कारण नष्ट हो जाता हं । भिक्षुओ, यह्‌ पांचवी 
वात दहं, जो वैरियोको प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी लगती दहै, ओर जो स्त्री वा पुरुषके 
मनम क्रोध उत्पन्न करती ह्‌ । 

फिर भिक्षुजो, एक वैरी दूसरे वै रीके लिये कामना करता हं--अच्छा हो, 
यदि इसके कोई मित्र न रहं । यह किस लिये ? भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके 
मित्र देखकर प्रसच्च नहीं होता। भिक्षृओ, जो कोधी होता है, कोधके वशीभूत होता हं, 
क्रोधके आधीन होता है, उसके जो यार-दोस्त रक्त-सम्बन्धी होते है वे भी उसके 
क्रोधी होनेके कारण, उससे दूर दूर हो जाते ह । भिक्षुओ, यह्‌ छठी वात है, जो वैरियों 
को प्रिय दहै, जो वैरियोको अच्छी लगती है, ओरजोस्त्री वा पुरुषके मनम क्रोध 
उत्पन्न करती हे । प 

फिर भिक्षुओ, एक वैरी दूसरे वं रीके लिये कामना करता दै--अच्छाहो, 
यदि यह्‌ शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर दु्गतिको प्राप्त हो, नरकमं जन्म ग्रहण 
करे। यह्‌ किस लिये ? भिक्षुभो, एक वैरी दूसरे वैरीके सुगति-गमनसे प्रसन्न नहीं 
हाता । भिक्षुजो, जो क्रोधी होता दै, कोधके वशीभूत होता है, करोधके आधीन होता है, 
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चह शरीरसे दुष्कमं करता हं, वाणीसे दुष्कर्म करता है, मनसे दुष्कमं करता है । वहं 
क्रोधी होनेके कारण शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कमं कर, शरीरके छूटने पर,मरनेके 
अनन्तर दुगतिको प्राप्त होता है, नरकमें जन्म ग्रहण करता ह । भिक्षुसो, यह सातवीं 
बात हे, जो वैरियोंको प्रिय है, जो वैरि्योको अच्छी लगती है ओर जोस्त्री वा पुरुषके 
सनम क्रोध उत्पन्न करती ह । 
कोधनो दुत्वणो होति, अथो दुक्खंपि सेति सो। 
अयो अत्थं गहेत्वान, अनत्थ अधिपज्जति ॥ 
[जौ क्रोधी होता है, वह्‌ दुवेणं होता है, वह दुक्छको प्राप्त होता है, वहु अर्थं 
को अनथं करके ग्रहण करता हूं । | 
ततो कायेन वाचाय, वधं कत्वान कोधनो । 
कोधाभिभूतो पृरिसो, धनजानि निगच्छति ॥ 

॥ तव कोधी आदमी शरीर तथा वाणीसे वध ( = दुष्कमं) कर धनकी 

हानि को प्राप्त होता है। | 
कोधसम्मदसम्मत्तो, आयसक्य निगच्छति । 
जातिमित्तायुहज्जा च, परिवज्जन्ति कोधनं ॥ 

| क्रोध रूपी मद से उन्मत्त हुए आदमीका यज्ञ (एश्वर्य) नष्ट हो जाता 
हं। कोधी आदमी के रिशतेदार तथा मित्र गण उसे त्याग देते हं। | 

अनत्थजननो कोधो, कोधो चित्तप्पकोपनो, 
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववृज्क्षति॥ 

[क्रोध अनर्थकारी होता है, रोधसे चित्त प्रकुपित होता हं, अपने अन्दरसे 
ही भय उत्पन्न हो जाता हु--आदमी उसे नहीं जान पाता।| 

कुद्धो अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं न पस्सति। 
अन्धतम सदा होति, यं कोधो सहते नर॥ 

[ क्रोधी आदमीके लिये अ्थ-अनथेका बोध नहीं रहता । क्रोधी आदमी 
घचमेको नहीं देख सकता। उस पर सदा अन्धकार छाया होता हे, जिस पर क्रोध 
सवार रहता हं । | 

यं कुद्धो उपरोधेति, सुकरं विय दुक्कर्‌। 
पच्छा सो विगते कोधे, अग्गिदड़टोवतप्पति ॥ 

[ जिस दुष्कर कायेको, क्रोधी आदमी, सुकरकी तरह (नष्ट) कर डालता हूं 
बादसे कोधके उतर जाने पर, वह आगसे जलाये गये की तरह अनृतप्त होता है । ] 











२९२ 


ट्ग्मड्कुय पदस्सेति, धूमं धूमीव पावको 
यतोपतायति कोधो, येन कुज्न्ति मानवा ।। 5 

[जिल कोधसे आदमी क्रोधित होते हं, वह्‌ क्रोध उतर जानेपर आदमी 

उसी प्रकार निस्तेज हो जाते हं जसे धं वाली अग्नि। | 
नास्स हिरी न ओत्तप्यं, न वाचो होति गारवा। 
कोधेन अभिभूतस्स, न दीपं होति किञ्चनं ।। 

[जो क्रोधके वशीभूत होता हे, न उसे लज्जा होती हं, न (पाप-) भीरूता 
होती है, न उसकी वाणीमं गौरवका भाव रहता हं । उसके लिये कुछ भी आश्रय- 
स्थान नहीं रहता । | 

तपनीयानि कम्मानि, यानि धम्मेहि आरका। 
तानि आरोचयिस्सामि, तं सुणाथ यथातथं ॥। 

[जो कमं तपाने वाले हँ" जो धमं से (बहुत) दूर ह, उन्हे कहता ह, उन्हे 
यथार्थं रूपसे सुनो । | 

कुद्धो हि पितरं हन्ति, हन्ति कुद्धो समातरं 
कद्धोटि ब्राह्मणं हन्ति, हन्ति कुद्धो पुथुज्जनं ॥ 
| [क्रोधी आदमी पिताकौ हत्या कर डालता हं। क्रोधी आदमी माताकी 
हत्या कर डालता है । करोधी आदमी श्रेष्ठ पुरुष की हत्या कर डालता ह। क्रोधी 
आदमी अज्ञ जनकी हत्या कर डालता हं। | 
याय मातु भती पौसो, इमं लोक अवेक्खति । 
तपि पाणददि सन्ति, हन्ति कद्धो पुथुज्जनो ॥ 

[जिस माताके द्वारा पोषित होकर प्राणी इस लोकको देखता है, क्रुद्ध 
अज्ञानी आदमी उस प्राण देने वाली जननीकी भी हत्या कर डालता हँ । | 

अत्तूपमा हि ते सत्ता, अत्ता हि परमो पियो । 
हन्ति कुद्धो पुथृत्तान, नानाखूपेसु मुच्छितो ॥ 
[सभी प्राणी अपने समान हं, किन्तु अपना-आप ही सर्वाधिक प्रिय होता है । 
कोधसे मृछित हए प्राणी नाना रूपसे आत्म-हत्या तक कर डालते हैँ । | 
असिना हन्ति अत्तानं, विसं खादन्ति मुच्छिता 
रज्जुया वज्क्॒ मीयन्त, पव्वतामपि कन्दरे ॥ 
| (क्रोधसे) मूत जन तलवारसे आत्म-हत्या कर लेते हं, वे विष खा लेते 


~ ईह, वे (गलेमे) फांसी लगाकर भी मर जाते हैँ तथा पर्वतोकी कन्दराओंमे गिरकर भी 


प्राण गवां देते हँ । | 
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भनहच्चानि कम्मानि, अत्तमारणियानि च। ` 
करोन्ता नाववृज्ञ्न्ति, कोधजातो पराभवो ।॥ 
| एसे लोग भ्रण-हत्या तथा आत्म-हत्या आदि कर्मं करतें हए भी कु 
नहीं समन्नते। क्रोध ही पतनका जनकं हं । | 
इतायं कोधरूपेन, मच्चृपासो गुहासयो । 
तंदमेन समुच्छिन्दे, पञ्जाविरियेन दिटिय्या ॥ 
५ [इसप्रकार करोधके रूपमं यह छिपा हुआ मृत्यु-पाश हं । बुद्धिमान आदमीको 
चाहिये कि इन्द्रिय-संयम, प्रज्ञा, वीय्यं तथा (सम्यक्‌) दष्टिसे इसकी जड़ काट दे। | 
| यथा मेतं अकुसलं, समुच्छिन्देथ पण्डितो । 
तथेव धम्मे सिक्खेथ, मानो दुम्मकुयं अहु 
[पण्डित आदमीको चाहिये कि जिस प्रकार वह इस अकुराल (अशुभ) 
कर्मकी जड़ खोदे, उसी प्रकार वह धर्मका रिक्षण ग्रहण करे, जिससे वह्‌ निस्तेज 
न हो । | | 
। वीतकोधा आनायासा, वीतलोमा अनुस्सुका । 
दन्ता कोधं पहन्त्वान, परिनिन्बन्ति अनासवा ॥ 
| [ जो कोध-रहित होते ह, जो आयास ( = दुःख ) -रहित होते ह, जो लोभ 
रहित होते हँ, जो उत्सुकता ( = चंचलता) रहित होते ह, जो संयत होते हं एेसे 
जनं कोधका त्यागकर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हं। | 
( ७ ) महावग्ग 
भिक्षु, लज्जा तथा (पाप) भीरुताके न रहने पर, लज्जा तथा (पाप) 
आरुतांका अभाव हो जाने पर ( आदमीके ) इन्द्रिय-संयमका हास हो जाता हं; 
इद्द्रिय-संयमके न रहने पर, इन्द्रिय -संयमका अभाव हो जाने पर ( आदमीके ) शीलका 
स्टास हो जाता; शीलके न रहनेपर, शीलका अभाव हौ जाने पर सम्यक्‌ समाधि 
का -हास हो जाता है; सम्यक्‌ समाधिके न रहने पर, सम्यक्‌ समाधिका हास हौ 
जाने पर, यथाभूत ज्ञान-द्ंनका हास हौ जाता हं; यथाभूत ज्ञान-द्न के 
न रहने पर, यथाभूत ज्ञान-दशंनका अभाव हो जाने पर, नि्वंद-वैराग्यका -हास हो 
जाता ह ; निर्वेद-वैराग्यके न रहने पर, निवंद-व राग्यका -हास हौ जानेपर विमुक्ति- 
ज्ञान-दरनका सहास हो जाता हूं । 
भिक्षुओ, जसे किसी वृक्षकौ शालाये ओर पत्ते न रहं । उसकी पपड़ी, 


६वचा फेग्‌ तथा सार भी पूणता को प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार भिक्षुओौ, लज्जा 
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तथा (पाप) -भीरुताके न रहने पर, लज्जा तथा (पाप) का अभाव हो जाने पर 
{जदमोके) इन्द्रिय-संयमका -हास हो जाता ह । इन्दरिय-संयमके न रहनेपर, इन्द्रि 
संयमका अभावे हो जाने पर, शीलका हास हो जाता हँ; शीलके न रहने पर, शीलका 
अभाव हो जाने पर, सम्यक्‌ समाधिका हास हो जाता है; सम्यक्‌ समाधिके नं 
होनेपर, सम्यक्‌ समाधिका हास हो जाने पर, यथाभूत ज्ञान-ददनका हास हो जाता 
हं; यथाभूत ज्ञान-दशनके न रहने पर, यथाभूत ज्ञान-दरशनका अभाव हो जाने पर, 
निवेद-वे राग्यका सहास हो जाता ह; निकंद-वैराग्यके न रहने पर, निर्वेद वैराभ्यका 
न्हास हो जाने पर विमुक्ति-ज्ञान-ददंनका सहास हो जाता ह। 
भिक्षुभो, लज्जा तथा (पाप-) भीरुताके रहने पर, लज्जा तथा (पाप-) 
भीरुतासे युक्त होने पर इन्द्रिय-संयम मं वृद्धि होती हँ; इन्द्रिय संयमके रहने पर, 
इन्द्रिय-संयमसे यक्त होने पर रीलमे वृद्धि होती है; शीलके रहने पर, शीलसे युक्त 
होने पर, सम्यक्‌ समाधिम वृद्धि होती हं ; सम्यक्‌ समाधिके रहने पर, सम्यक्‌ समाधि 
से युक्त होने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनमे वृद्धि होती ह; यथाभूत-ज्ञान-दशेनके रहने पर 
यथाभूत ज्ञान-दर्शनसे यक्त होने पर, निरवेद-वे राग्यमं वृद्धि होती है; निवेंद-वैराग्यके 
रहने पर, निर्वेद-वै राग्यसे युक्त होने पर, विमुक्ति ज्ञान-दशनमें वृद्धि होती है। 
भिक्षुओ, जसे वृक्ष गाखाओं ओर पत्तोसे युक्त हो । उसको पपड़ी, त्वचा, 
फभ्ग्‌,तथा सार-सभी पूर्णताको प्राप्त होते हँ । इसी प्रकार भिक्षुजो, लज्जा तथा (पाप-) 
भीरुता के रहने पर, लज्जा तथा ( पाप- ) भीरुतासे युक्त होने पर . . - - विमुक्ति- 
जञान-दशेन मं वृद्धि होती है। 
एसा मने सुना। एक समय भगवान्‌ वैशालीके अम्बपाली-वनमें विहार 
करते थे। वहां भगवान्‌ ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया--“ भिक्षुमो |” उन 
भिक्षुञोने भगवानको “ भदन्त '' कह कर प्रतिवचन दिया। भगवानूने यह कहा-- 
भिक्षुओ, संस्कार अनित्य है; भिक्षुओ, संस्कार अध्रुव हैँ; भिक्षुजो, 
स स्कार अविरवसनीय हैँ। भिक्षु, जितने भी संस्कार है, उन सभी संस्कारोसे 
निवेद प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना उचित है । 
भिक्षओ, जो सिनेर (सुमेरु) पर्व॑त-राजा हँ, उसकी चौरासी हजार योजन 
की लम्बाई है, चौरासी हजार योजन की चौडाई है, चौ रासी हजार योजन तक महा 
समुद्रके अन्दर धंसा है, चौरासी हजार योजन तक महासमूद्रके ऊपर उठा है । भिक्ुमो, 
एसा समय..आता है, जव कभी कभी दीघं काल तक, बहुत वर्षो तक, बहूतसे सैकड़ों 
वर्षो तक, बहुतसे हजारों वर्षो तक, बहुतसे लाखों वर्षो तक वर्षा नहीं होती । भिक्षुभो 


। 
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देवता ( = वर्षा) के न बरसनेपर जितने भी बीज ह, जितने भी पौधे है-आौषधियां, 
घास, वनस्पतिर्यां-- वे सूख जाते हँ, एक दम सूख जाते है, नहीं रहते हं ।. भिक्षुजो, 
संस्कार एेसे अनित्य हैँ; भिक्षुओ, संस्कार एसे अध्रुव ह. .4 . - मोक्ष प्राप्त 
करना उचित हं । 

भिक्षुओ, एेसा समय आता हँ, जव कभी कभी दीघं कालके वाद दूसरा 
सूयं उदय होता है। भिक्षुओ, दूसरे सूर्यके उदय होने से, जो छोटी-मोटी नदियां 
होटी है, जो छोटे-मोटे तालाब होते ह, वे सूख जाते ह, भिक्षुओ, संस्कार एेसे अनित्य 
है... . मोक्ष प्राप्त करना उचित है। 

भिक्षुओ, एसा समय आता हं, जब कभी कभी दीघेकालके बाद तीसरा सूर्य 
उदय होता है। भिक्षु, तीसरे सूर्यके उदय होनेसे, जो महानदियां होती है, जैसे 
गंगा, यमुना, अचिरवती, सरम्‌, ( = सरयू ) तथा मही, वे सख जाती हं एक दम 
सूख जाती है, नहीं रहती हैँ । भिक्षु, संस्कार एसे अनित्य हु. . . - मोक्न प्राप्त 
करना उचित ह । 

भिक्षुओ, एेसा समय आता हे, जब कभी कभी दीघं कालके बाद चौथा सूयं 
उदय होता है । भिक्षुओ, चौथे सू्येके उदय होने पर जो वे महान्‌ सरोवर होते है-- 
जिनसे ये नदियां निकलती ह--जेसे अनोतप्त, सिहप्रपात, रथकार, कणंमुण्ड, कुणाल, 
षडदन्त तथा मन्दाकिनी --वे सूख जाती ह, एकदम सूख जाती हं, नहीं रहती हं । 
भिक्षुओ, संस्कार एसे ही अनित्य हं. . . . . मोक्ष प्राप्त करना उचित हं । 

भिक्षुओ, एेसा समय आता हं जव कभी कभी दीघंकालके वाद पाँचवा 
सूयं उदय होता ह । भिक्षुओ, पांचवें सूयेके उदय होने पर महासमुद्रका पानी सौ 
योजन भी नीचे उतर जातादह, दो सौ योजन भी नीचे उतर जाता, तीन 
सो योजन भी, चार सौ योजन भी, पांच सौ योजन भी, छह सौ योजन भीतया 
महासम्‌ द्रका पानी सात सौ योजन भी नीचे उतर जाता हं। तब महासमुद्रमं सात 
ताडकी गहराई तक पानी रहता ह, छृह ताड तक भी, पांच ताड तक भी, चार तड 
तक भी, तीन ताड तक भी, दो ताड तक भी तथा महासमुद्रमे एक ताड को गहराई तक 
का .भी पानी रहता है । तव महासमुद्रमे सात पोरसा पानी भी रहता हं, छह पौरसा 
भी, पांच पोरसा भी, चार पौरसा भी, तीन पोरसाभी, दो पोरसा भी, एक पोरसा 
भी, आधा पोरसा भी, कमर तक भी, घुटने तक भी तथा महासमूद्रमं केवल एडी तककी 
गहराई भर भी पानी रहता हँ । भिक्षुमओ जैसे रीत कालमं थोड़ी वषा होनेपर जहां 
तहां गौओंके खरोके निशानोंमे पानी रुका रहता हं, इसी प्रकार भिक्षुजो महासमुद्रका 
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पानौ जरां तहां एड़ौ भर 7 गहराई तक रहता ह । भिक्षुभो, पांचवें सू्यके उदय 
होनेपर म॒हासमुद्रमे उंगलके पोर भर भी पानी नहीं रहता भिक्षुमो, संस्कार पेसे ही 
अनित्य है... .. - - - मोक्ष प्राप्त करना उचित है| 
भिक्षुओ, एसा समय आता है, जब कभी कभी दीरघंकालके वाद छटा सूयं 
उदय होता हँ । भिक्ुजो, छठे सूयके उदय होने पर, यह महापथ्वी तथा सिनेर ( = सुमेरु) 
पवतराज धूँघवाने लगता ह, बहुत धंधवाने लगता है, बहत हुत बहुत धुंधवाने लगता है| 
भिक्षुगो, जैसे कुम्हारका आवा चढने पर पहले बुधवाता ह, बहत धुधवाता है, बहत 
वहत धरुधवाता टे। भिक्षओ, इसी प्रकार छे सुयके उदय होने पर, यह्‌ महापश्वी 
तथा सिनेरु ( = सुमेर) पर्वतराज धंधवाने लगता ह्‌, वहत धुं धवाने लगता है, बहत 
भुधधवानं लगता हं। भिक्षुजो, संस्कार एेसे ही अनित्य है... मोक प्राप्त 
करना उचित है। 
भिक्षुजो, एसा समय आता हूं, जव कभी कभीः दीर्घ॑कालके वाद सातवां सूरय 
उद्य हाता हं । भिक्षुजो, सातवे सूयेके उदय होने पर यह महापृश्वी जर यह सिनेरु 
+ततराज जलता ह, प्रज्वलित होता है, एक ज्वाला हो जाता है । 
भिक्षुजो, इस महापृथ्वी तथा सिनेरु पर्व॑त-राजके जलनेपर, दहनेपर, अग्नि- 
जाला वायुके वेगसे ब्रह्मलोक तक भी पहूंचती है । भिक्ष॒ओ, सिनेरु पर्वतराजके जलनं 
पर, दहन पर, विनष्ट होने पर, महान्‌ अग्नि-स्कन्धसे पराभूत होनेके कारण सौ योजनके 
शिलर भी जल उठते है, दो सौ योजनके शिखर भी, तीन सौ योजनके, चार सौ योजनके 
तथा पाच सं योजनके शिखर भी जल उरते ह। भिक्षो, इस महापृथ्वी तथा 
िनेर प्वतराजके जलने पर उसकी राख या कालिख नहीं दिखाई देती। भिक्ष॒ओ 
जसे घी या तेलके जलने पर दहन पर, न उसको राख दिखाई देती हं, न कालिख । 
भिञुओ, इसी प्रकार, इस महापुथ्वी तथा सिनेरु पर्वतराजके जलने पर, दहने पर, न 
राव दिखाई देती ह, न कालिखं | भिक्षुजो, इस प्रकार संस्कार अनित्य है, भिक्ष 
संस्कार अध्व हैँ; निक्ष सस्कार अविश्वसनीय हँ। भिक्ुज, जितने भी 
संस्कार हँ, उन सभी संस्कारो नवद प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्तं करना, मोक्ष 
व्राप्त केरना उचित है | 
भिक्षुओ, दष्ट-पद ( = सरोतापन्न अ्-शध्रावकं ) के अतिरिक्त कौनहे जो 
ठं माने, जो यह विशवास करे कि यह पृथ्वी ओर सिनेरु पर्वतराजा जनेगा, दहेगा ? 
भिक्षुज, पहले सुनेत्र नामका. कामः गोरे प्रति वीत राग तीर्थकर शास्ता 
ट्जा। भिन्षुजो सुने लास्ताके अनेक सौ रिष्यं हृए। अिक्ुओ, सुेत्र शास्ता 
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अपने शिष्योको ब्रह्मसायुज्य कां उपदेदा देता था। भिक्षुओ, जिन (श्रावकोने) सुनेत्र 
रास्ताके ब्रह्मसायुज्य के धर्मोपदेल को सुनकर उसके अनुसार सम्पूणं रूपसे आचरण 
किया, वे शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त हए, ब्रह्यलोकमे उत्पन्न 
इए । जिन्होने सम्पूणं रूपसे उस मागंका अनुसरण नहीं किया, उनमें से कुछ 
शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, परनिमित-वरावर्तीं दिव्य-लोकमे पैदा हुए । 
कुछ निर्माण-रति देवताओके लोकम उत्पन्न हुए, कुछ त्रयो देवताओके लोकमें 
उत्पन्न हृए, कुछ चातुर्महाराजिक देवताओके लोकम उत्पन्न हुए; कुछ एेर्व्यशाली 
क्षत्रियोके साथी होकर उत्पन्न हुए; कुछ एदव्य॑शाली ब्राह्यगोके साथी होकर उत्पन्न 
हए तथा कुछ एश्वयं शाली -गृहपतियोके साथी होकर उत्पन्न हृए्‌। 


भिक्ुओ, तब सृनेत्र शास्ताके मनम यह विचार पैदा हुआ कि यह मेरे लिये 
योग्य नहीं कि परलोकमे मेरी भी वह गति हो, अपने श्रावकं जैसी ही हो, मै विदोष 
मंत्रीकी भावना करूं । 


भिक्षुजो, सुनेत्र शास्ताने सात वषं तक मँत्री-चित्तकी भावना की। सात 
वषं तक मंत्री-चित्तकी भावना करनेके पुण्य-कमेके फलस्वरूप सात संवर्त-विवतं 


कल्पो तक फिर इस लोकम जन्म ग्रहण नहीं किया । भिक्षुओ, संवतेके समय आभा- 


इवर रूप होता हं । विवतंके समय शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ, 


वहां ब्रह्मा होता हँ, महाब्रह्मा, अभिभूत, अनभिभूत, सवंदर्ली, वशवर्ती । भिक्षु, 
छत्तिस वार वह्‌ शक्र देवेन्द्र हु, अनेक सौ वार राजा हुआ, चक्रवर्ती, धामिक, धर्म- ` 
राजा, चतुदिश-विजयी, शान्त-जनपद तथा सात रत्नोंसे युक्त । भिक्षुओ, उसके 
सहस्राधिक पत्र थे, वीरग-समान, शत्रू सेनाका मदेन करने वाले । उसने सागर तक, 
इस सारी पुथ्वीको विना दण्डके, विना शस्त्रके, ध्मंसे जीतकर शासन किया । भिक्षुओ, 


ह सुनेत्र शास्ता इतनी लम्बी आयू वाला होनेपर भी, इस प्रकार चिरस्थायी होने पर 


भी, मं कहता हूं कि जन्म,जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, द्क्व-दौर्मनस्य, पर्चातापसे 


दुखसे-मुक्त नहीं था। 

यह किंसलिये ? भिक्षुजो, चार वातोके विषयमे अज्ञ रहनेके कारण, 
अनभ्यस्त रहनेके कारण । कौन सी चार बातोंके ? धिक्ुओ, आ्यं-रीलके विषयमे 
अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण ; आयं समाधिके विषयमे अज्ञ रहुनेके 
कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण; आर्यै-प्रज्ञाके विषयमे अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त 
रहनेके कारण;. अआर्य-विमुक्ति के विषयमे अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्तं रहनेके 
कारण । भि्लुजो, आर्य-रीलका ज्ञान होनेसे, अभ्यास होनेसे; आयं-समाधिका ज्ञानं 
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होनेसे, अभ्यास होनेसे; आरय-प्र्ञाका ज्ञान होनेसे, अभ्यास होनेसे भव-तुष्णाकीः 
जड खुद गई, जन्म-परम्परा क्षीण हो गई ; अव पुनर्भव नहीं हे । 
भगवान्‌ ने यह्‌ कहा । तदनन्तर शास्ताने यह कहा-- 
सील समाधि पञ्जञा च, विमुत्तिच अनुत्तरा । 
अनुबद्धा इमे धम्मा, गोतमेन यसस्सिना ॥ 
इति बृद्धो अभिज्ञाय, धम्ममकखासि भिक्वुनं । 
दुक्खस्सन्तकरो सत्था, चक्खुमा परिनिन्बृतो ।। 
| यशस्वी गौतमने शील, समाधि, प्रज्ञा तथा श्रेष्ठतम विमुक्तिको जाना । 
बृद्धने धरमको जानकर भिक्षुओंको उपदेशा किया । -दुःखका अन्त करनेवाले चक्षु- 
मान शास्ता परिनिर्वाणको प्राप्त हो गये ] 
भिक्षुओ, जव राजाका सीमा-प्रदेशका नगर सात आवश्यकताओति युक्त 
होता हं तथा उस नगरको चार प्रकारके आहार सुलभ होते हँ, विना कष्टके प्राप्य 
होते है, प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैँ तो वह नगर बाह्य शत्रओंके लिये, द्दमनोके 
लिये आक्रमण करनेके अयोग्य हो जाता ह । 
वह नगर किन सात वातोसे युक्त होकर सुरक्षित होता ट ? भिक्ुओ, राजाके' 
सीमा-प्रदेशके नगरमे गहराई तक, अच्छी तरह गडा हआ, अचल, स्थिर स्तम्भ होता 
हे । यह नगरकी पहली आवद्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर रहने वालों 
को सुरक्षित रख सकता हँ ओर बाहर वालोसे संघर्षं कर सकता है । 
फिर भिक्षुओ, राजाके सीमा-प्रदेशाके नगरके गिदं गहरी तथा चौड़ी खाई 
होती हं । यह नगरकी दूसरी आवश्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर रहने 
वालोको सुरक्षित रख सकता ह तथा बाह्रवालोसे संघषं कर सकता है । 
भिक्षुजो, फिर राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे चौगिर्द, ऊँचा, चौडा उप- 
पय होता हँ । यह नगरकी तीसरी आवद्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर 
वालोको सुरक्षित रख सकता ह तथा बाहर वालोसे संघषं कर सकता है । 
भिक्षुजो, फिर राजाके सीमा-प्रदेरके नगरमे बहतसे आयुध-अस्तर-शस्वर- 
इकट्‌ठ किये होते हँ । यह नगरकी चौथी आवर्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर 
भातर वालोको सुरक्षित रख सकता है तथा बाहर वालोसे संघषं कर सकता हं । 
भिक्षुजो, फिर राजाके सीमा-प्रदेशके नगरम बहृत-सी सेना रहती है, 
जसे हाथी-सवार, अर्वारोही, रथिक, धनुर्धरी, ध्वजा लेकर चलने वाले ( = चेलका) 
सेना व्यूहकारक ( = चलकं ), साहसी महायोद्धा ( = पिण्ड दायक), उग्र राजपुत्र 
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उछल कर शत्रका हथियार छीन ले आने वाले ( = पक्खन्दिनो ), हाधियोसेभी जूज्ञ` 
सकने वाले ( = महानाग ), शूर, चम-योद्धा तथा दास-पृत्र। यह नगरकी पांचवीं 
आवश्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर वालोको सुरक्षित रख सकता ह 
तथा बाहर वालोसे संघषं कर सकता ह्‌ । 

भिक्षुओ, फिर राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे पण्डित, व्यक्त, मेधावी! 
हारपाल होता हौ, जो परिचितोंको नगरमे प्रविष्ट होने देता है, अपरिचितोको नगरमं 
प्रदिष्ट होने नहीं देता ह । यह नगरकी छटी आवदयकता है, जिससे युक्त होनेपर नगर 
भीतर वालोको सुरक्षित रख सकता हं, तथा बाहर वालोसे संघषं कर सकता हं । 

भिक्षुओ, फिर राजाके सीमा-प्रदेडके नगरमे चार-दीवारी होती है, जो 
ऊँची होती हँ, चौडी होती है तथा सभी चद्रौको बन्द कर देने वाले चृनेसे पुती होती है । 
यह नगरकी सातवीं आवद्यकता हं, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर वालोको 
सुरक्षित रख सकता है तथा बाहर वालोसे संघपं कर सकता ह । इन सात आवश्यकता- 
ओसे नगर सुरक्षित होता ह्‌। 

कौनसे चार प्रकार के आहार सुलभ होते हं विना कण्टके प्राप्य होते है, 
प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते ह ? फिर भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमे बहुत सा घास, 
लकड़ी तथा पानी एकत्र किया हुजा होता है, जिससे नगरवासी प्रसन्न रहते हं, निदिचन्तः 
रहते हे, सुखपूवंक रहते हे तथा बारहवालोसे संघषं हो सकता हं । 

भिक्षुजो, राजाके सीमान्त-नगरमे' बहुत सा धान-जौ एकत्र किया हुजा 
होता ह, जिससे नगर-वासी प्रसन्न रहते हं, निरिचन्त रहते है, सुखपूर्व॑क रहते है तथा 
बाहर बालोसे संचषं हो सकता ह्‌ । 

फिर भिक्षुजो, राजाके सीमान्त-नगरमे बहुत से तिल, मंग, मास तथा 
दूसरे धान्य इकट्‌ठे किये होते हे, जिससे नगर वासी प्रसन्न रहते हँ, निरिचन्त रहते है, 
सुखपूवंक रहते हँ तथा बाहर वालोसे संघषं हो सकता है । 

फिर भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमें बहुत भैषज्य जसे घी, मक्खन, 
मधु, शक्कर तथा लवण, इकट्‌ठे किये होते ह जिससे नगर वासी प्रसन्न रहते है, निरिचन्त 
रहते. हं, सुख-पूवंक रहते ह तथा बाहर वालोसे संघषं हो सकता हे। भिक्षुजो, ये 
चार प्रकारके आहार सुलभ होते हं विना कष्टके प्राप्य होते हं, प्रचुर मात्रमे प्राप्त 
होते हं । 

भिक्षुजो, जब राजाका सीमा-प्रदेशका नगर सात आवश्यकताओसे युक्त 
होता है तथा उस नगरको चार प्रकारके आहार सुलभ होते हं, विना कष्टके प्राप्य 


| 
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होते है, प्रचुर मात्रामे प्राप्य होते हं, तो वह्‌ नगर वाह्य रतुओंके लिये, दुरमनोके लिये 
आक्रमणः करनेके अयोग्य हो जाता हुं । ~ 
इसी प्रकार भिक्षुओ, जव आयं-श्रावक सात गुणोंसे युक्त होता है ओर उसे 
। जन्ममे सुख देने वाले चारों चंतसिक ध्यान सुलभ रहते ह, विना कण्टके प्राप्य 
होते ह तथा प्रचुर माव्रामं प्राप्य होते ह, तो भिक्षुओ, आर्य-श्रावक पापी मारके 
आक्रमणके अयोग्य हुआ कहलाता हं । वह किन सात गुणणोसे युक्त होता है ? 
भिक्षुभो, जंसे राजाके सीमा-प्रदेाके नगरमे गहराई तक, अच्छी तरह गडा 
हा, अचल, स्थिर स्तम्भ हाता हं, जो भीतर वालको सुरक्षित रखता है ओर जिसके 
होनसे बाहर वालोसे संवषं किया जा सक्ता है। इसी प्रकार भिक्षु, आर्य- 
श्रावक श्रद्धावान्‌ होता हे, तथागतकी वोधिके प्रति श्रद्धायुक्तः होता है, ' यह भगवान्‌ 
नहत. ह: भगवान्‌ हैँ ।' भिक्षुभो, श्रद्धारूपी स्तम्भ वाला आर्य-श्रावक 
अकुशल ( = अभ) को छोडकर कुदाल ( = शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष 
कर्मोका त्यागकर निर्दोष कमं करता हं, अपनी चर्य्या शुद्ध रखता हं । वह्‌ इस 
प्रथम गृण ( = सद्धर्मं ) से युक्त होता हं । ं 
भिक्षुओ, जसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरके गिदं गहरी तथा चौड़ी खाई 
होती है, जो भीतर वालोको सुरक्षित रखती हँ ओर जिसके होनेसे बाहर वालोसे 
संघषं किया जा सकता ह । इसी प्रकार भिक्षुओ, आयं श्रावक लज्जावान्‌ होता है । 
उसे शरीर, वाणी, मनसे दुष्कमं करते लज्जा आती दह। वह पाप-कमंसि दूर 
रहता हे । भिक्षु, लज्जारूपी खाई वाला आयं-श्रावक अकृशल ( = अशुभ ) को 
छोड़कर कुशल (८ = शुभ ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर 
निर्दोष कमं करता है, अपनी चर्य्या शुद्ध रखता है। वह इस दुसरे गुण ( सदम ) 
से यक्त होता है। | 
भिक्षुओ, जंसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे चौगिदं, उचा, चौडा उपपथ 
होता दहै, जो भीतरवालौको सुरक्षित रखता ह ओर जिसके हौनेसे बाहर वालोसे 
संघषं किया जा सकता ह। इसी प्रकार भिक्षुओ, अआर्य॑-श्रावक (पाप-) भीरः 
होता है।. उसे शरीर, वाणी, मन से दुष्कमं करते उर लगता ह । वह्‌ पाप-कमेति 


इर दूर रहता हं । भिक्षुयो, (पाप-) भीरुता रूपी उप-पथ वाला आ्थ-श्रावक अकुशल 


( = अशुभ) को छोड़कर कुशल ( = शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष क्मोकरा 


स्वागकर निर्दोष कमं करता है, अपनी चर्य्या शुद्ध रखता ह । वह इस तीसरे 
गृण ( = सद्धर्म) से युक्त होता ह। 
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भिक्षुओ, जसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे बहूतसे आयुध--अस्त्र-शस्तर- 
इकटठे किये होते है, जो भीतर वालोको सुरक्षित रखते हं, ओर जिनके होनेमे बाहर 
वालोसे संघषं किया जा सकता हं । इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्यं-श्रातक बहुश्रुत होता 
दे--. . . -सम्यक्‌ दष्टिसे भली प्रकार ज्ञात किये रहते हैँ । भिक्षुओ, श्रुत (ज्ञान) 
रूपी आयध वाला आर्य-श्रावक अकूराल ( = अशुभ) को छोडकर कुशल ( = शुभ) 
कम॑का अभ्यास करतादहै, सदोष कर्मोका त्यागकर निदोषि कमं करता है, अपनी 
चर्यया शुद्ध रखता हं । वह इस चौथे गुण ८ = सद्म) से युक्त होता हें । 

भिक्षुजो, जसे राजाके सीमाःप्रदेशके नगरमे बहूत-सी सेना रहती है--हाथी- 
सवार, अश्वारोही, रथिक, धनुर्धारी, ध्वजा लेकर चलने वाले ( = चेलका), सेना व्यूह्‌ 


कारक ( = चलक) साहसी महायोध ( = पिण्डदायक } उग्र राजपुत्र, उछलकर शत्रसे 


हथियार छीन ले आने वाले (पक्खन्दिनो), हाथियोसे भी जज्ञ सकने वाले (महा 
नाग), शर, चर्म-योद्धा तथा दास-पूत्र। ये भीतर वालों को सुरक्षित रखते हं 
ओर इनके होनेसे बाहर वालोसे संघषं किया जा सकता हँ। इसी प्रकार भिक्षुजो, 
आये-श्रावक अकशल धमं ( = अशुभ आचरण) का त्याग करनेके लिये, सदाचरणका 
अभ्यास करनेके लिये प्रयत्नशील होता हं । वह्‌ कुल धर्मो ( = गुभ-कर्मो) के करने 
मे राक्ति-सम्पन्न होता ह, दृढ होता ह, उसने कधेका ज॒आ नहीं रख दिया होता हे । 
भिक्षुजो, वीर्यरूपी सेना वाला आरय-श्रावक अकुदाल ( = अशुभ ) को छोड़कर 
कुटल ( = गभ) कमंका अभ्यास करता हं, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कमं 
करता है, अपनी चर्य्या शुद्ध रखता हं। वह इस पांचवें गुण ( = सद्धं) से युक्त 
होता ह्‌। 

भिक्षुओ, जसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमं पण्डित-व्यक्त, मेधावी 
द्वारपाल होता हं, जो परिचितोको नगरमे प्रविष्ट होने देता है। यह भीतरवालों 
को सुरक्षित रखता ह ओर इसके होनेसे बाहर वालोसे संघषं किया जा सकता हैँ । 
इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्यं-श्रावक स्मृतिमान होता है, श्रेष्ठ स्मृतिसे युक्त--चिर- 
काल-पूवं किये गये कार्य, चिर-काल-पूवेकी गई बातको भी स्मरण रख सकने वाला । 
भिक्षुओ स्मृति रूपी द्वारपाल वाला आर्यं-श्रावक अकुशलको छोडकर कुशल कर्मकां 
अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कमं करता हे, अपनी चर्या 
रद्ध रखता है। वह ईस छठे गुण ( = सद्धमं) से युक्त होता हं । 

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेरके नगरमे चार-दीवारी होती है, जो 
उची होती हं, चौडी होती है तथा सभी द्िद्रोको बन्दकर देने वाले चूनेसे पुती होती है । 
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इससे य॒क्त होने पर भीतर वाले सुरक्षित रहते हँ तथा बाहर वालोसे संघषं किया जा 
सकता ह । इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावक प्रज्ञावान्‌ होता है, ( वस्तुओके) विकास- 
-सहासका ज्ञान कराने वाली प्रज्ञासे युक्त, श्रेष्ठ बींधने वाली प्रज्ञासे युक्त, दुःखके 
क्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त। भिक्षुओ, जो आर्यश्रावक प्रज्ञा रूपौ 
-सभीं द्रोको बन्द कर देनेवाले चूनेसे पूती चार-दीवारीसे युक्त होता हं, वहं 
अकुशलको छोड़कर कुडालका अभ्यास करता है, सदोष कर्माका त्यगकर निर्दोष 
कमं करता है, अपनी चर्या शद्ध रखता है । वह्‌ इस सातवे गुण ( = सद्धमं ) से यक्त 
-होता हं । | 
कौनसे चार इसी जन्मे सुख देनेवाले चैतसिक ध्यान सुलभ हीते ह विना 
कष्टके प्राप्य होते हे, तथा प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैँ? भिक्षुजो, जसे राजाके 
-सौमान्त-नगरमे बहतसी लकंडी तथा पानौ एकत्र किया हुआ होता ठं, जिससे नगर्‌- 
-वासी प्रसन्न होति है, निदिचिन्त रहते ह, सुखपूवक रहते हैँ तथा वाहर वालौसे संबपं 
करते है । इसी प्रकार भिक्षुजो, आर्य-श्रावक काम -भोगोसे पृथक हो. - - - - प्रथम 
ध्यान प्राप्त कर विहार करता है, जिससे वह प्रसन्न रहता € निदिचन्त रहता 
हं तथा सुखी रहता हं । 
भिक्ष, जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेशमें बहुत सा धान-जौ एकतर किया हज 
रहता है, जिससे नगरवासी प्रसन्न रहते हँ, निरिचन्त रहते ह, सुखघरुवक रहते हं तथा 
बाहर वालोसे संघषं हो सकता है । इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावकं वितकं-विचारों 
कै उपलमनके अनन्तर. . . द्वितीय ध्यान प्राप्त कर विहार करता हं, जिससे वह 
प्रसन्न रहता ह, निर्चिन्त रहता ह्‌, सुखी रहता हं तथा निर्वाण की ओर अग्रसर हुआ 
रहता ह्‌ । 
भिक्षुमो, जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेशमें बहुत से तिलःमूग, मास तथा दूसरे 
धान्य इकट्टे किये होते हैँ, जिससे नगर वासी प्रसन्न रहते है, निरिचन्त रहते ह, 
सुख पूर्वक रहते हँ, तथा बाहर वालोसे संघष हो सकता है। इसी प्रकार भिक्ुओ, 
आर्य-श्रावक प्रीतिके भी वैराग्यको प्राप्त हो . . . . तृतीय ध्यान प्राप्त कर विहार 
करता हँ, जिससे वह प्रसन्न रहता है, निर्चिन्त रहता हं, सुखी रहता हे तथा निर्वाणकी 
ओर अग्रसर हआ रहता हे । 
` भिक्षुजो जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेशमं बहुत भैषज्य जसे घी, मक्खन, तैल, 
मधु, शक्कर तथा लवण इकट्‌्टे किये होते है, जिससे नगरवासी प्रसन्न होते है, तथा 
-बाहर वालोसे संघर्षं हो सकता है । इसी प्रकार भिक्षुओ, आयं श्रावक सुख तथा 
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दुक्ख दोनोका प्रहाण करनेके अनन्तर, इससे पूवं ही सौमनस्य-रौ्मनस्य अस्त हए 
 रहनेके कारण, अदुख-असुख स्वरूप, उपेक्षा-स्मृति रूपी परिशुद्ध भावसे युक्द चतुथं 
ध्यानको प्राप्त कर विहार करता ह, जिससे वह प्रसन्न रहता है, नि्विचन्त रहता हं, 
-सुखी रहता ह तथा निर्वाणकी ओर अग्रसर हआ रहता हं । ये चार, इसी जन्ममं सुख 
देने वाले, चँतसिक ध्यान सुलभ होते हँ, विना कष्टके प्राप्य होते हँ तथा प्रचुर मात्रामें 
प्राप्य होते हं। 

„ भिक्षुजो, जब आ्य-श्रावक सात गृणोसे युक्त होता ह ओर उसे इसी जन्मम 
-सुख देने वाले चारों चैतसिक ध्यान सुलभ रहते ह, बिना कण्टके प्राप्य होते हँ, तथा 
प्रचुर मात्रामं प्राप्य होते हं तो भिक्षुओ, आये-श्रावक पापी मारके आक्रमणके अयोग्य 
कहलाता है । # 

भिक्षु, जिस भिक्षुमे ये सात गृण ( = धमे ) होते हैँ, वह आदरणीय होता 
ह. . . .लोगोके लिये पुण्य-क्षेत्र होता ह । कौनसे सात गुण ? भिक्षुजो, भिक्षु धमम॑ज्ञ होता 
दे, अर्थज्ञ होता है, अपने अपको जानने वाला होता ह, मात्रज्ञ होता हं, कालज्ञ होता 
है, परिषदज्ञ होता हौ तथा व्यक्तियोके विषयमे श्रेष्ठ-शरेऽतर की जानकारी रखता ह्‌ । 

भिक्षु, भिक्षु धर्मज्ञ कंसे होता हे? भिक्षो, भिक्षु धमंका जानकार 
होता ह --सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तक का, जातक 
का, अद्भ॒त-धमेका, तथा वेदल्लका। भिक्षुओ, यदि भिक्षुको धमका-युत्त, गेय्य 
. . . . वेदल्लका-- ज्ञान नहीं होगा, तो “धमज्ञ' नहीं कहलायेगा। क्योकि 
भिक्षुज, भिक्षुको धममका--सुत्त-गेय्य. . . - वेदल्लका ज्ञान होता है, इसलिये 
वह * धमंज्ञ ' कहलाता है । यह ‹ धर्मज्ञ ' हुआ । 

 अथंज्ञ ' कंसे होता इं ? भिक्षुओ, भिक्षु उस उस कथनका अर्थं जानता है- 
इस कथनका यह्‌ अथं हँ, इस कथनका यह अथं हं । भिक्ुओ, यदि भिश्ु उस उस 
कथनके अ्थंको नहीं जानेगा कि इस कथनका यह अथं है, इस कथनका यह्‌ अथं हे, 
तो वह्‌ ˆ अथेज्ञ ' नहीं कहलायेगा । क्योकि भिक्षुओ, भिक्ष्‌ उस उस कथनके अर्थको 
जानता है कि इस कथनका यह्‌ अथं है, इस कथनका यह अथं है, इसलिये ˆ अथेज्ञ ' 
कहलाता हं । यह हआ धर्मज्ञ तथा अथंज्ञ । 

अपने आपको जाननेवाला कंसे होता ह ? भिक्ुओ, भिक्षु अपने आपको जानता 
हे कि मृज्ञमें इतनी श्रद्धा है, इतना शील हे, इतना ज्ञान ( = श्रत) ह, इतना त्याग हः 
इतनी प्रज्ञा हं, इतनी प्रतिभा हं । भिक्षुओ, यदि भिक्षुको यह्‌ ज्ञान न हो कि उसमें इतनी 
श्रद्धा है, इतना शील है, इतना ज्ञान ( = श्रुत ) है, इतना त्याग है, इतनी प्रज्ञा है, 
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इतनी प्रतिभा हं, तो वह्‌ अपने आपको जानने वाला नहीं कहलायेगा । क्योकि भिक्षुओ, 
भिक्षु पने आपको जानता हैँ कि मुज्ञमे इतनी श्वद्धा है, इतना लील है, इतना ज्ञान 
( = श्रूत) हे, इतना त्याग हँ, इतनी प्रज्ञा है, इतनी प्रतिभा है, इसलिये वह “ अपने 
आपको जानने वाला ' कहलाता टै । यह हआ, धर्मज्ञ, अर्थज्ञ तथा आत्मज्ञ । 

` मात्रज्ञ ' कंसे होता ह ? भिक्षु, भिक्षु चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान- 
प्रत्यय भैषज्य आदि आवद्यकताओोके ग्रहण करनेकी मात्रा जानता ह॑। भिक्षुओ, 
यदि भिक्षुको चीवर, पिण्डपात ( = भिक्षा), शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य आदि 

अवर्यकताओके ग्रहण करनेकेकी मात्राका ज्ञान नहीं होगा, तो वह्‌  मात्रज्ञ ' नहीं 
कहलावेगा। क्योकि भिक्षुज, भिक्षु चीवर, पिण्डपात, रायनासन, ग्लान-प्रत्यय 
भेषज्य आदि आवद्यकताओंके ग्रहण करनेकी मात्राको जानता है, इसलिये वह्‌ 
“ मात्रज्न ' कटलाता है । यह्‌ हआ, धर्मज्ञ, अर्थज्ञ, आत्मनज्ञ तथा मावरज्ञ । 

ˆ कालज्ञ" कंसे होता हं? भिक्लुजो, भिक्षु समय जानता ह कि यह 
समय उपदेश ( = उदटेस) देनेका हं, यह समय प्ररन पुछनेका है, यह समय (योग-) 
अभ्यास का टं, यह समय एकान्त-सेवनका हं । भिक्षुओ, यदि भिक्षुको समयक 
ज्ञान न हौ कि यह्‌ समय उपदेश ( = उदेश) देने का है, यह समय प्रन पुनेका है, 
यट समय योग ( -अभ्यास ) का हं, यह समय एकान्त-सेवनका है, तो वह † कालज्ञ ' 
नदीं कहलायेगा । क्योकि धिक्ुओ, भिक्न्‌ समय जानता हँ कि यह समय उपदे देनेका 
है, यह समय प्रदन पृचछनेका ह, यह समय योग ( -अभ्यास ) का है, यह्‌ समय एकान्त- 
सेवनका हं, इसलिए वह्‌ “कालज्ञ ' कहलाता ह । यह हआ धर्मज्ञ, अर्थज्ञ, आत्मज्ञ, 
माव्रज्नञ तथा कालज्ञ । 

ˆ परिषदज्ञ ' किसे कहते हँ ? भिक्ुजो, भिक्षु ' परिषद ' से परिचित होता 
है--' यह क्षत्रिय-परिषद है, यह्‌ ब्राह्मण-परिषद है, यह गृहपति-परिषद है, यह श्रमण = 
परिषद है। इस परिषदमें इस प्रकार पहुंचना चाहिये, इस प्रकार ठहरना चाहिये, 
इस प्रकार करना चाहिये, इस प्रकार बैठना चाहिये, इस प्रकार बोलना चाहिये तथा 
इस प्रकार चुप रहना चाहिये। “भिक्षुजो, यदि भिक्षु ` परिषद ' से परिचित न हो 
कि यह क्षत्रिय-परिषद ह्‌....... इस प्रकार चुप रहना चाहिये" तो वह्‌ भिक्ष 
^ परिषदज्ञ ' नहीं कहलायेगा । क्योकि भिक्षुजो, शिक्षु परिषदसे परिचित होता है-- 
"यह्‌ क्षत्रिय परिषद ड, यह ब्राह्मण-परिषद हं, यह गृहपति-परिषद है, यह श्रमण- 
परिषद हँ । इस परिषदमों इस प्रकार पहंचना चाहिये, इस प्रकार ठह्रना चाहिये, 
इस प्रकार करना चाहिये, इस प्रकार बोलना चाहिये तथा इस प्रकार चुप रहना 
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चाहिये इ सलिये वह ! परिषदज्ञ ` कहलाता है । यह हआ धर्मज्ञ, अर्थज्ञ, आत्मज्ञ 
मात्रज्ञ, कालज्ञ तथा परिषदज्ञ । 

व्यव्तियोके विषयमे श्रेष्ठ श्रेष्ठतर की जानकारी रखनेवाला कैसे होता 
हं ? भिक्षु, भिक्षु दो ( प्रकारके ) आदमियोसे परिचित होता है। एक आर्योका 
दरान करनेको इच्छा रखता हु, दूसरा आर्यका दर्शन करनेकी इच्छा नहीं रखता हे । 
जो अर्दमी आर्योका दशन करनेकी इच्छा नहीं रखता, उतने अंशम वह निन्दनीय 
हं। जो आदमी आर्योका दशन करनेकी इच्छा रखता हं, उतने अरामं वह्‌ 
प्ररासनीय हं। 

दो ( प्रकारके ) आदमी आर्योका दशेन करनेकी इच्छा रखते हैँ । एक 
सद्धमं सुनना चाहता ह, दूसरा सद्धमं नहीं सुनना चाहता है । जो आदमी सद्धमं नहीं 
सुनना चाहता, उतनं अंशमं वहं निन्दनीय हं । जो आदमी सद्धमं सुनना चाहता 
उतने अशमे वह्‌ प्रशंसनीय हं । 

दौ ( प्रकारके ) आदमी सद्धमं सुननेकी इच्छा रखते हँ । एक ध्यानसे 

सद्धमं सुनता हं, दुसरा ध्यानसे सद्धमं नहीं सुनता । जो आदमी ध्यानसे सद्धर्म नहीं 
सुनता, उतने अंशमं वह निन्दनीय ह । जो आदमी ध्यानसे सद्धं सुनता है, उतने 
अशम वह प्रशंसनीय हुं । 


दो ( प्रकारके ) आदमी ध्यानसे सदम सुनते हँ । एकं युनकर धर्मको 


याद रखता हं । दूसरा सुनकर धर्मको याद नहीं रखता । जो आदमी सुनकर ध्मको 
याद नहीं रखता, उतने अशम वह निन्दनीय है । जो अ{दमी सुनकर धर्मको याद 
रखता हं, उतने अंशमं वह प्रशंसनीय है । 

दो (प्रकारके) आदमी सुनकर धर्मको याद रखते ह । एक याद ( = धारण ) 
रखे धमकि अ्थ॑पर विचार करता है। दूसरा याद ( = धारण ) रखे धममोकि अथैपर 
विचार नहीं करता। जो आदमी याद (= धारण ) रखे धमकि अर्थपर विचार 
नहीं करता, उतने अशमे वह निन्दनीय है । जो आदमी याद ( = धारण ) रखे धममोकि 
अथपर विचार करता हौ, उतने अंशम वह्‌ प्ररासनीय हँ । | 

दो ( प्रकारके ) आदमी धारण किये हृए ध्मोकि अर्थपर विचार करते 
ठ। एके आदमी धमं ओर उसके अर्थको जानकर धर्मानिसार आचरणं करता हे। 
दूसरा धम ओर उसके अर्थको जानकर ध्मनिसार आचरण नहीं करता। जो आदमी 
धम ओर उसके अ्थको जानकर धर्मानुसार आचरण नहीं करता, उतने अंशं वह्‌ 
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निन्दनीय है । जो आदमी धमं ओर उसके अर्थको जानकर धर्मानुसार आचरण करता 
है, उतने अंशमे-वह्‌ प्रगसंनीय ठं । 

दो ( प्रकारके ) आदमी अथं तथा धमेको जानकर धर्मानुसार आचरण 
करते है । एक आत्महितमें रत रहता ह, परः-हितमं नहीं । दूसरा आत्म-हित तथा 
पर-हित दोनोमें रत रहता ह । जो आदमी आत्म-हितमें रत रहता ह, परःहितमें 


नहीं, उतने अंशमें वह निन्दनीय है । जो आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोमें 


रत रहता - ह, उतने अंशमें वह प्रशंसनीय हँ । भिक्षु, इस प्रकार भिक्षु दो (प्रकारके) 
आदमियोसे परिचित होता हौ। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु, व्यक्तियोके विषयमे 
शरेष्ठ-श्रेष्ठतरकी जानकारी रखनेवाला होता ह्‌ । 

भिक्न॒ओ, जिस भिक्षुमे ये सात गण( = धमं) होते हं, वह आदरणीय 
लै लोगोके लिये पुण्य-क्षेत्र होता हं। | 


भिक्षुओो, जिस समय त्रयोत्रिश देव-लोकके पारिछृत्तक कोविक्ारके पत्ते | 


पीले पड़ जाते है, उस समय भिक्ुभो, त्रयोतिशके देवतागण प्रसन्न होते ह--अब 
पारिछत्तक कोविद्रारके पत्ते पीले पड गये हैँ, अचिरकालमें ही अब ये पत्ते गिरेगे। 
भिक्षओ, निस समय तयोत्रिरा देव-लोकके पारिकछत्तक कोविठारके पत्ते 


गिर जाते है, उस समय भिक्षु, त्रयोत्रिश देवलोकके देवता गण प्रसन्न होते है-- 


अव पारिछत्तक कोविदारके पत्ते गिर गये हं, अचिर-कालम ही अव इसमं पत्ते तथा 
फूल ( एक साथ ) उगेगं । 

भिक्षमो. जिस समय त्रयोत्रिदा देव-लोकके पारिछत्तक कोविटारमें पत्ते 
तथा फल एक साथ उगते है, उस समय भिक्षुजो त्रयोतरिश देवतागण प्रसन्न होते है-- 
अव पारिछत्तक कोविदार जालक-यक्त हो गया है अर्थात्‌ अब इसम पत्त तथा फूल 
(एक साथ) उग आये हैँ । अचिर कालम ही यं फूल-पत्त पृथकनृचक हो जायेगे । 

भिक्षमो, जिस समय त्रयोत्रिदा देव-लोकके पारिछत्तक कोविद्ारके फल- 
पत्ते पथक-पुथक हो जाते हँ, उस समय, भिक्षुओ त्रयोत्रिरा देवतागण प्रसच् होते है-- 
अब पारिछत्तक कोवि्ार खारक-युक्त हो गया, अचिरकालम ही अव इसमे कलियां 
लगेगी | 

निक्षम, जिस समय त्रयोविंश देव-लोकके पारिछत्तक कोविारमं कलियां 


लगती है, उस समय, भिक्षुओ, त्रयोत्रिश देवतागण प्रसत्त होते ₹--अव पारि-. 


छत्तक कोविकारमे कलियां ( कुडमल ) लगी हं, अचिरकालमं .ही अब इसमें 
अविकसित पुष्प ( कोरक ) लगेंगे । 
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भिक्षुमो, जिस समयः त्रयोत्रि देव-लोकके पारिछत्तक कोविठारमें अवि 
कसित पुष्प लगते है, उस समय भिक्षुओ योत्रिश देवतागण प्रसच्च होते है--अव 
पारिछत्तक कोविक्रारमं अविकसित पुष्प लगे है अचिरकालमें ही अव यह्‌ सवत्र 
पुष्पित हो जायेगा । | 

भिन्षुजो, जिस समय त्रयोत्रिश देव-लोकका पारिछत्तकं कोविढार सवत्र 
पुष्पित हो जाता है, भिक्षु, त्रयोत्रिा देवतागण सन्तुष्ट हो पारिछत्तक कोविठारके 
नीचे चार दिव्य महीने पाचों काम-भोगों सहित, उनमें ही समर्पित रहकर व्यतीत 
करते ट्‌। 


भिक्षुओ, सवत्र पुष्पित पारिछत्तक कोविढारके चारों ओर पचास योजनं ` 


तक उसको आभा फली होती ह, सौ योजन तक वायुकी दिशाके अनुसार उसकी 
सुगन्ध जाती हं -- यह्‌ पारिछत्तक कोविढ्ारका प्रताप ह । 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक घरसे बे-घर हो प्रब्रजित होनेका 
संकल्प करता हे, तो यह्‌ आर्य-श्रावकका त्रयोतरिश देवताओके पारिछत्तक कोविदारके 
" पत्ते पीले पड़ने ' के समान होता है । | 

भिक्षु, जिस समय आयं-श्रावक केश-दादी मुंडवाकर, काषाय वस्त्र 
पह्न-घरसे बे-घर हो प्रब्रजित होता है, तो यह्‌ आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिश देवताओके 
पारिछत्तक कोवि्ारके “पत्ते गिरने ' के समान होता हे। 


भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक काम-भोगोसे पृथक हो...... प्रथम 


यान प्राप्त कर विहार करता ह, तो यह आयं-श्रावकका व्रयोविश देवताओके पारि 
छत्तक कोविल्ारमें पत्ते तथा फूल ( एक साथ ) लगनेके समान होता हं । 

भिक्षुओ, जिस समय आयं-श्रावक वितकं विचारोके उपशमनके अनन्तर . . . 
{ म ५ दवितीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करता ह, तो यह्‌ आये-श्रावकका 
चयोत्रिश देवताओके पारिक््तक कोविल्ारके फूल-पत्ते पृथक-पुथक 
हो जानेके समान होता हं । 

` भिक्ुओ, जिस समय आर्य-श्रावक प्रीतिसे भी वंराग्य प्राप्त कर. . . . तृतीय 

ध्यान प्राप्त कर विहार करता हं, तो यह्‌ आये-श्रावकका त्रयोविंश देवताओके पारि- 
छत्तक कोविदार मे कलियां लगनेके समान होता ह्‌ । | 

भिक्षुओ, जिस समय आये-श्रावक सुख तथा दुःख दोनोका प्रहाण कर ..... 
चतुथे ध्यानको प्राप्त कर विहार करता ह, तो यह्‌ आयं-श्रावकका त्रयोत्रि देवताओंके 
पारिछ्तक कोविक्रारमे अविकसित पुष्प लगनेके समान होता है । 
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‡ भिक्षुओ, जिस समय आ्यं-श्रावक आस्रवोका क्षय कर..------ प्राप्त 
कर विहार करतरहै, तो यह आयै-श्रावकका त्रयोतरिश देवताओके पारिकछत्तक कोविढार- 


के सवे-पुष्पित होनेके समान होता ह्‌ । 

भिक्षुओ, उस समय भुम्म देवता-गण घोषणा करते द--अमुक नामके 
आयष्मान्‌का यह अमुक नामका शिष्य, अमुक गाँव या निगमसे, घरसे बेघरहो प्रत्रजित 
हज । यह आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी 
जन्ममे स्वय जानकर, साक्षात्‌कर, प्राप्त कर विहार करता है । भुम्म देवताओंकी 


घोषणा सुन चातुर्ममहाराजिक देवता ....... लोह्िश व्वा .+ याम देवता 
460 तुसित देवता . . +. . +. म्मिनरती देवता ...... परनिमित वशवर्ती 
1114 ब्रह्मकायिक देवता घोषणा करते ह--अमुक नामके आयुष्मानूका 


यह्‌ अमुक नामका शिष्य, अमुक गव या निगमसे, घरसे बेघर हो प्रब्रजित हुआ। 
वह आस्र्वोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुवित, प्रज्ञा-विमुवतिको इसी जन्ममें स्वयं 
जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता हं । उस क्षण, उस मुहृतं वह घोषणा 
ब्रह्मलोक तक पहुंचती है । यह क्षीणास्रव भिक्षुका प्रताप हें। 
उस समय एकान्त-चिन्तन करते हृए आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके मनमें यह संकल्प 
पदा हुजआ-भिक्ष्‌ किसका सत्कार करनेसे, किसका गौरव करनेसे, किसके आधित 
रहनेसे अकुशल ( = अशुभ ) कर्मका त्याग करता हँ, तथा कुदाल ( = शुभ ) कमेका 
अभ्यास करता हुं ? तव आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके मनमे यह हुजआ--“ भिक्षु, यास्ता 
का सत्कार करनंसे, गौरव करनेसे, आधित रहनेसे अकुंशलका त्याग करता है, कुशल 
का अभ्यास करताह्‌ं। भिक्षु, ध्मका........ भिक्षु संघका ..... भिक्षु शिक्षा- 
याला 1. भिक्ष्‌ समाधिका....... भिक्ष्‌ अप्रमादका.... . भिक्षु मेत्री-पुणे 
न्यवहारका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आधित रहनेसे अकुशलका त्याग करता 
ह, कुशलका अभ्यास करता है । 
तव आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके मनम यह हृआ--मेरे ये धर्म परिशुद्ध है, पूणे 
स्वच्छ हँ। तो भी मै भगवानको जाकर इन धर्मोकी सूचना दं । इससे मेरे ये धमं 
अधिक परिशुद्ध हो जायेगे तथा इनकी स्वच्छता निदिचत हो जायेगी । जैसे किसी 
जदमीको शुद्ध, स्वच्छ सोना मिल जाय । उसे यह विचार आये- मेरे पासका यह 
सोना शुद्ध ह, स्वच्छ हं; तो भी मै इस सोनेको ले जाकर सुनारोको दिखा । इससे 
मेरा यह सोना ' सुनारके पास हो आया ' हो जायेगा ओर इसका खरापन निरिचित हो 
जायेगा । इसी प्रकार मेरे ये धमं परिशुद्ध तथा स्वच्छ है, तो भी मँ प्राकर इनं 
\ 
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अगवानसे निवेदन करू । इस प्रकार मेरे ये धमं अधिक परिशुद्ध हो जायेगे तथा इनको 
स्वच्छता निरिचत हो जायेगी । 

तव आयुष्मान्‌ सारिपृत्र शामके समय एकान्त-चिन्तनसे उट जहाँ भगवान 
थे वहां पटुंचे। पास जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर वैठे। एक ओर 
बैठ हए आयुष्मान्‌ सारिपृत्रने भगवानसे यह कहा-- 

“ मन्ते ! एकान्तम चिन्तन करते समय मेरे मनमे यह संकल्प पैदा हृा-- 
भिक््‌ किसका सत्कार करनेसे, किसका गौरव करनेसे, किसके .आध्रित रहनेसे, अकुराल 
कर्मका त्याग करता है, कुडाल-क्मका अभ्यास करता है? तव भन्ते! मेरे मनमं 
यह हुजआ-भिक्ष्‌ शास्ताका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे, अकुंशलका 
त्याग करता ह, कुदालका अभ्यास करता है। भिक्षु धमेका....-.--- भिक्षु, मैत्री 
पूणं व्यवहारका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे, अकुशलका त्याग 
करता ह, कुशलका अभ्यास करता है । भन्ते! तव मेरे मनमं यह आया--मेरे ये 
धमं परिशुद्ध है, पणं स्वच्छ है, तब भी मं भगवान्‌को जाकर इनः धर्मोको सूचना 
द््‌। इससे मेरे ये धमं अधिक परिशुद्ध हो जा्येगे तथा इनकी स्वच्छता निरिचत हो 
जायेगी । जंसे किसी आदमीको शुद्ध, स्वच्छ सोना मिल जाय। उसे यह विचार 
आये- मेरे पासका यह सोना शुद्ध ह, स्वच्छ; तो भी मं इस सोनेको ले जाकर 
सुनारको दिखाॐं। इससे मेरा यह सोना ‹ सुनारके पास हो आया ' हो जायेगा ओरं 
इसका खरापन निरिचत हो जायेगा । इसी प्रकार, मेरे ये धमं परिशुद्ध तथा स्वच्छ 
ह, तो भी मँ जाकर इन्हें भगवानसे निवेदन करूं। इस प्रकार मेरे ये धमं अधिक 
परिशुद्ध हो जायेगे तथा इनकी स्वच्छता निरिचत हो जायेगी । 

सारिपुत्र ! बहुत अच्छा, बहूत अच्छा। सारिपृत्र ! भिक्षु गास्ताका 
सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आधित रहनेसे, अकुशलका त्याग करता हं, कूशलका 
अभ्यास करता ह । सारिपृत्र | भिक्षु धमंका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित 
रहनेसे, अकुशलका त्याग करता है, कुशलका अभ्यास करता हं । भिक्षु संघका . .. . . 
शिक्षाओंका .. . . .- समाधिका..... अप्रमादका....... -मेत्री-पणं व्यवहारका 
सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आधित रहनेसे अकुशलका व्याग करता ह, कुडलकी 
भावना करता ह्‌। १ 

एसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपृत्रने भगवानसे निवेदन किया--भन्ते | 
भगवानके इस संक्षिप्त कथनको मं विस्तारसे इस प्रकार समन्ञता हुं । भन्ते ! कोई 
भिस्त शास्ताके प्रति अगौरवका भाव रखकर, धमक प्रति गौरवका भाव रखेगा-- 











इसकी ग्‌जाइर नहीं । भन्ते ! जो भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, वह 
धमेके प्रति भी अगौरवका भाव रखेगा । 
भन्ते , कोई भिक्ष्‌, शास्ताके प्रति अगौरव, धर्मके प्रति अगौरव, किन्तु संघके 
प्रति गौरवका भाव रखेगा--इसकी ग्‌जाइदा नहीं । भन्ते ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति 
अगौरवका भाव रखेगा, उसका धमं तथा संघके प्रति भी अगौरवका ही भाव होगा । 
भन्ते ! कोई भिक्षु शास्ताके प्रति अगौरव, धमेके प्रति अगौरव, संघके 
प्रति अगौरव, किन्तु शिक्षाओंके प्रति गौरवका भाव रखेगा--इस की गुंजाइश नहीं ! 
भन्ते! जो भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति, धमंके प्रति, संघके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, 
उसका रिक्षाओके प्रति भी अगौरवका भाव होगा। 
भन्ते ! कोई भिक्ष्‌ रास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, संघके प्रति, रिक्षाओके 
ग्रति अगौरवका भाव रखेगा, किन्तु समाधिके प्रति गौरव का भाव रखेगा-इसकी 
ग्‌ जाइ नहीं । भन्ते ! जो भिक्ष्‌ गास्ताके प्रति, धममके प्रति, संघके प्रति, रिक्षाओके 
प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका समाधिके प्रति भी अगौरवका भाव होगा । 
भन्ते ! कोई भिक्षु शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, संघके प्रति, शिक्षाओके 
प्रति, समाधिके प्रति अगौरवका भाव रखेगा; किन्तु अप्रमादके प्रति गौरवका भाव 
रखेगा--इसकी गुंजाइरा नहीं । भन्ते ! जो भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, संघके 
प्रति, शिक्षाओके प्रति, समाधिके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका अप्रमादके 
प्रति भी अगौरवका भाव होगा। | 
भन्ते ! कोई भिक्षु शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, संघके प्रति, रिक्षाओके 
मरति, समाधिके प्रति, अप्रमादके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, किन्तु मैत्री-पूणं व्यवहार 
के प्रति गौरवका भाव रखेगा--इसकी गुजाइदा नहीं । भन्ते ! जो भिक्षु शास्ताके 
धति... ¦ अप्रमादके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका भैत्री-पूणं व्यवहारके 
भ्रति भी अगौरवका भाव रहेगा । 
भन्ते ¦ जो भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, वह धर्मके प्रति 
अगौरवका भाव रखेगा- इसकी ग जाइदा नहीं । भन्ते | जो भिक्षु दास्ताके प्रति 
गौरवका भाव रखेगा, उसका धर्मके प्रति भी गौरवका भाव होगा... ... । 
भन्ते | कोई भिक्ष्‌ दास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा . . . . . अप्रमादके 
परति गौरवका भाव रखेगा ; किन्तु मैव्री-पूवं व्यवहारके प्रति अगौरवका भाव रखेगा-- 
इसकी गुंजाइश नहीं । भन्ते! जो भिक्षु शास्ताके प्रति... .... अप्रमादके प्रति 
गौरवका भाव रखेगा, उसका मेत्री-पूणं व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव द्रोगा । 
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भन्ते! जो भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका घमेके 
ग्रति भौ गौरवका भाव होगा--इसकी गुंजाइश दै । भन्ते ! जो भिक्षु रास्ताके 
ग्रति गौरवका भाव रखेगा, वह धर्मके प्रति भी गौरवका भाव रखेगाः{ ^“ 9 । 

भन्ते! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा ~: . .. - अप्रमादके 
ग्रति भी गौरवका भाव रखेगा, उसका भै व्री-पूणं व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव 
होगा--इसकी गुंजाइश हँ । भन्ते ! जो भिक्षु शास्ता, धर्म, संघ, शिक्षाओंः समाधि 
तथा अग्रमादके प्रति गौरवका भाव रखेगा, वह मत्री-पूणं व्यवहारके प्रति भी गौरवका 
भाव रखेगा । | 

अन्ते! भगवानके संक्षिप्त कथनका मै इस प्रकार विस्तारसे अथं 
जानता हूं । 

सारिपुत्र ! बहुत अच्छा । सारिपृत्र यह बहुत जच्छा है कि मेरे संक्लिप्त 
कथनका तू इस प्रकार विस्तृत अथं जानता हं । सारिपृत्र ! कोई भिक्षु शास्ताके 
मरति अगौरवका भाव रख कर, धमंके प्रति गौरवका भाव रखेगा--इसकी गुजाइ 
1114261 सारिपुत्र ! जो भिक्ष्‌ शास्ताके .प्रति धर्मके प्रति, संघके प्रतिः 
-रिक्नाजके प्रति, समाधिके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका अप्रमादके प्रति भी 
अगौरवका भाव होगा। | क 

सारिपृत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति, धरमके प्रति, संघके प्रति, रिक्षाओके 
प्रति, समाधिके प्रति, अप्रमादके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका मेत्री-पूणं व्यवहार- 
के प्रति गौरवका भाव होगा--इसकी गुं जाइदा नहीं । सारिपुच्र ¦ जो भिक्षु दास्ताके 
ग्रति, .धर्मके प्रति, संघके प्रति, रिक्षाओके प्रति समाधिके प्रति, अप्रमादके प्रति 
अगौरवका भाव रखेगा, उसका मेँ त्री-पूणं व्यवहारके प्रति भी अगौरवका ही भाव 
होगा । ्‌ ॑ 

सारिपृत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धमेके 
प्रति अगौरवका भाव होगा, इसकी ग्‌ंजाइश नहीं - - ~ - सारिपृत्र ! जिस भिक्षुका 
रास्ताके प्रति गौरवका भाव होगा, उसका धमेके प्रति भी गौरवका भाव होगा । 

सारिपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति, घमेके प्रति ...--. अप्रमादके प्रति 
गौैरवका भाव रखेगा, उसका मै त्री-पूणे व्यवहारके प्रति अगौरवका भाव होगा-- 
इसकी गुंजादइदा नहीं । सारिपूत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा . . . . 
आ, अप्रमादके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका मत्रीपूणं व्यवहारके प्रति भी 
गौरवका भाव रहेगा । 
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सारिपृत्र | जो भिक्षू शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धर्मके 
प्रति भी गौरवका भाव होगा-इसकी ग्‌ंजाइश हं । सारिपृत्र ! जो भिक्षु शास्ताके 
प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धमक प्रति भी गौरवका नावाह्यगा ^ (^ । 

सारिपृव्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति..... अप्रमादके प्रति गौरवका भाव 
रखेगा, उसका मैत्रीपूणं व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव होगा--इसकी गुंजाइश 
हं। सारिपृत्र ! जो भिक्ष्‌ शाताके प्रति... .. अप्रमादके प्रति गौरवका भाव 
रखेगा, उसका मैत्रीपुणं व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव होगा । 

सारिपूत्र ! इस प्रकार जो कुछ मैने संक्षिप्त रूपमे कहा टे, उसका विस्तार 
पूवक अथं जानना चाहिये । 

भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌, भावना ( योगाभ्यास ) में नहीं लगा हआ हं, उसके 
यमे चाहे कितनी भी यह इच्छा उत्पन्न हो कि काश मेरा चित्त आसरवोसे आसवित- 
रहित विमुक्तिको प्राप्त हो। किन्तु उसका चित्त आखवोसे आसक्ति-रहित विमुक्ति 
को प्राप्त नहीं होता । यह किसलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास ( = भावना ) 
न करनेके कारण ? किसका अभ्यास न करनेके कारण ? चासो स्मृति-उपस्थानोका, 
चारों सम्यक्‌ प्रधानोंका, चारों कद्धिपादोका, पाचों इन्दरियोका, पचो बलोका, 
सातो बोज्ज्जगोका तथा आयं अष्टांगिक मार्गका । 

भिक्षुओो, जसे किसी मर्गकि आठ-दस या वारह अण्डे हों। लेकिन वह॒ 
अण्ड उस मूर्गकि दारा धली प्रकार सेये न गये हो , उन्हें भली प्रकार गर्मी न पहु चाई 
गई हो, उन्हं भली प्रकार प्रभावित न किया गया हो। उस मूर्गीकी चाहे कितनी 
भी यह इच्छा हो कि काश! मेरे चोजे अपने पंजों या चो चसे अण्डोंको फोडकर 
रल बाहर आ जाये, किन्तु इसकी ग्‌जाइरा नहीं हे कि वह्‌ चोजे अपने पंजों या 
चोचसे अण्डोको फोड़कर सकुशल बाहर आ जाये । यह किसलिये ? भिक्ुओ, उस 
मुनि अण्डको भली प्रकार सेया नहीं है, भली प्रकार गर्मी नहीं पहूंचाई गई दहे, भली 
भकार प्रभावित नहीं कियादहै। इसी प्रकार भिक्षु, जो भिक्षु भावना ( = योगा- 
यसि ) मे नहीं लगा हुआ है, उसके मनम चाहे जितनी भी यह इच्छा उत्पन्न हौ 
कि काश मेरा चित्त आसवोसे आसव्ति-रहित मुक्तिको प्राप्त हौ । किन्तु उसका 
चित्त आखरवोसे आसक्ति-रहित विमुक्तिको प्राप्त नहीं होता। यह किस लिये ? यही 
कहना चाहिये कि अभ्यास ( = भावना )न करनेके कारण । किसका अभ्यास न करनेके 
कारण { चारों स्मृति उपस्थानोंका, चारो सम्यक्‌ प्रधानोका, चारों ऋद्धिपादोका, 
पाचों इन्दरियोका, पाचों वलोंका, सातो बोज्तंगोका तथा आर्यं अष्टांगिक मार्गका। 
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भिक्षुजो, जो भिक्ष्‌ भावना ( = योगाभ्यास ) में लगा हआ है, उसके मनमें 
चाहे यह इच्छा उत्पन्न न हो कि काश! मेरा चित्त आखवोसे आसक्ति-रहित 
विमुक्तिको प्राप्त हो; तो भी उसका चित्त आस्वोसे आसक्ति रहित विमुक्तिको प्राप्त 
होगा । यह किसलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास (८ = भावना ) 'कृरनेके कारण । 
किसका अभ्यास करनेके कारण ? चारों स्मृति-उपस्थानोंका, चारों सम्यक्‌-प्रधानोंका 
चारों ऋदिपादोका, पाचों इन्दरियोका, पाचों बलोका, सातो बोज्ञ्ंगोंका तथा आर्यं 
अष्टांगिक-मा्गका । 

भिक्षुजों, जसे किसी मूर्गकि आठ, दस या वारह अण्डे हों। वे अण्डे 
उस मुर्गकि द्वारा भली प्रकार सेये गये हो, उन्हे भली प्रकार गीं पहु चाई गई हो, 
उन्हे भली प्रकार प्रभावित किया गया हो। उस मूर्गीकी चाहे यह्‌ इच्छान भी हो. 
कि काश! मेरे चोजे अपने पंजों या चोचसे अण्डोंको फोड कर सकुराल बाहर निकल 
आये । इसको गुंजाइश है कि वे चोजे अपने पजों या चोंचसे अण्डको फोडकर 
सकुशल बाहर आ जायं । यह किस लिये ? भिक्षु, उस मर्गानि अण्डको भली 
प्रकार सेया हं, भल प्रकार गर्मी पटुंचाई ल भली प्रकार प्रभावित कियाहं। इसी 
प्रकार भिक्षु, जो भिक्षु भावना( = योगाभ्यास ) मे लगा हुआ है, चाहे उसके मनमें 
यह इच्छा उत्पन्न न हो कि काश ! मेरा चित्त आस्रवोसे आसक्तिरहित मुक्तिको 
ग्राप्त हो, तो भी उसका चित्त आस्रवोसे आसक्ति रहित मुक्तिको प्राप्त होगा। 
यह किसलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास ( = भावना ) करनेके कारण। 
किसका अभ्यास करनेके कारण ? चारों स्मृति-उपस्थानोका. . . .आय अष्टांगिक 
मागेका। 

भिक्षुभो, जंसे बदृई वा बढर्ईके रिष्यको अंगुलियोका निशान वा अगूठेका 


निशान कुल्हाड़ी ( = वासी ) पर दिखाई देता ह । उसे इस वातका ज्ञान नहीं होता कि 


कुल्हाडीका इतना हिस्सा आज धिसा था, इतना कल धिसा था, इतना परसो धिसा था, 
उसे धिसनेपर ` पिस गया -- यही ज्ञान होता है। इसी प्रकार भिक्षु, जो भिक्ष 
योगाभ्यास ( = भावना ) मं लगा होता है, उसे यह ज्ञान नहीं होता कि आस्रवोका 
इतना हिस्सा आज क्षीण हुआ, इतना हिस्सा कल क्षीण हुआ, इतना परसो क्षीण हुआ । 
उसे क्षीण होनेपर आस्रव-क्षय हो गया, यही ज्ञान होता है। 

भिक्षुजो, जसे वेतसे बंधी नौका छह महीने तक पानीमें रहनेके बाद हेमन्त 
ऋतुमं स्थलपर लानेसे, हवा-धृप लगनेसे, वर्षा-ऋतुके मेघो स्पष्ट होनेपर उसके 
वधन बिना कठिनाईके ही क्षीण पड जाते ह, सड जाते हैँ। इसी प्रकार भिक्षुओ, 


/ / 
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जो भिक्ष्‌ योगाभ्यास ( = भावना) मे लगा होता हं, उसके संयोजन विना कठिनार्ईके 
ही क्षीण पड़ जाते हं, सड जाते ह्‌ । 

एेसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ बड़ भारी भिक्षु संघके साथ कोल 
( जनपद ) मं चारिका कर रहे थे। मार्गारूढ भगवानने एक प्रदेदामे बड़ा भारी 
आगका ढेर देखा, जलता हुआ, प्रज्ज्वलित, लाट निकलता हुआ । उसे देख, भगवान्‌ 
मा्गेसे हट एक वुक्षके नीचे , एक आसनपर बैठ गये । बैठकर भगवानने भिक्षुओंको 
सम्बोधित किया--“ भिक्षुओ । तुम इस जलते हुए, प्रज्ज्वलित, लाटं निकलते हुए 
आगके वड़े टेरको देखते हो न ? " | 

भभसत। दा 

““ तो भिक्षुओ, किसे अधिक अच्छा समन्नते टो-इस जलते हुए, प्रज्ज्वलित, 
लाटे निकलते हुए आगेके ठड़ ढे रका आलिगन कर उसके साथ बैठने वा लेटनेको, 
अथवा किसी मृदु-तलवे तथा मृदु-हथेलीवाली क्षत्रिय कन्या वा ब्राह्मण-कन्या वा 
गृ टपति-कन्याका आलिगन कर उसके साथ बैठने वा लेटनेको ? ” 

` भन्ते ! यही अच्छाहे कि किसी मृदु-तलवे तथा मृदू-हथेलीवाली क्षत्रिय- 
कन्या वा ब्राह्मणकन्या वा गृहपति-कन्याका आलिगन कर उसके साथवेठावा लेटा 
जाय; क्योकि इस जलते हुए, प्रज्वलित, लाट निकलते हुए आगके बड़े ठेरका आलिगन 
कर उसके साथ बैठना वा लेटना तो दूखद हँ । " 

“ भिक्षुजो, मै कहता हं, मे सूचित करता हूं कि जो दुरलील है, पापी है, 
अपवित्र आचरण वाला हू, छिपकर पाप-कमं करनेवाला दहै, श्रमण होनेकी घोषणा 
करनेके वावजूद अश्रमण है, ब्रह्मचारी होनेकी घोषणा करनेकं बावजूद अब्रह्मचारी 
हुं, अन्दरसे सड़ा हआ है, छिद्र-युक्त है तथा क्षुद्र ह, उसके लिये यही अधिक अच्छा 
ह कि वह इस जलते हुए, प्रज्ज्वलित, लाटे निकलते हुए आगके बढ़ ढेरका अलिगन 
कर, उसके साथ बेठे वा लेटे । यह किसलिये  भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका 
मरण हौ सकता है, मृत्यु मात्र दुःख ह । किन्तु उसके कारण शरीरके छटनेपर, मरनेके 
अनन्तर वह दुगं तिको प्राप्त नहीं होगा, वह्‌ नरकमे उत्पन्न नहीं होगा । 

^“ भिक्षुओ, जौ दुद्शील है, पापी ह, अपवित्र आचरण वाला हे, क्षुद्र हे, वह्‌ 
यदि मृदु तलवे तथा मृदु-हथेलीवाली क्षत्रिय कन्या वा ब्राह्मण-कन्या वा यृहपति- 
कन्याका आलिगन कर, उसके साथ बैटता वा लेटता हं, तो भिक्षुजो, यह्‌ उसके लिये, 
दीघं काल तक्के लिये अहितकर होता है, दुःखद होता है, वह्‌ शरीरके छटनेपर, 
मरने के अनन्तर दुगं तिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है । 








२३१५ 


ˆ^भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा हं कोई बलवान 
पुरुष मजबूत , बालोकी बनी रस्सीसे दोनों जंघोको कसकर बांध दे ओर उन्हे रगड़,. 
जिससे वह रस्सी छवि छेद डाले, छवि छेदकर चमडी छेद डले, चमडी छेद कर 
हड्डी छेद डले, हडडी छेद कर, हडडीकी चर्बीसि जाकर सट जाये, अथवा वह्‌ महा- 
एर्व्यराली क्षत्रियो ब्राह्यणो, गृहपतियोका अभिवादन स्वीकार करे ?' ““ भन्ते ! 
यही अच्छा हं कि वह्‌ महा एेश्व्ंशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों, गृहपतियोका अभिवादन 
स्वीकार करे, क्योकि भन्ते यह तो दखद हं कि कोई बलवान्‌ पुरुष मजबूत बालको 
वनी रस्सीसे ..---.-.--. हड ड़ीकी चर्बी से जाकर सट जाय ।” 

““ भिक्षुओो, मं कहता हूं मं सूचित करता हं कि जो दुर्सील हें . . . क्षुद्र 


ह, उसके लिये यही अच्छा हौ कि कोई बलवान्‌ पुरुष मजबूत, बालकौ बनी रस्सीसे ˆ ` 


जांघोको कसकर वांधदे..... . हडडीकी चर्बीसि जाकर सट जाय । यह किसलिये ? 
भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता हे, मृत्यु-मात्र दुःख हं। कन्तु 
उसके कारण शरीर चछूटनेपर, मरनेके अनन्तर, वह्‌ दुगेतिको प्राप्त नहीं होगा; वह॒ 
नरकमें उत्पन्न नहीं होगा। किन्तु भिक्षुओ, जो दुद्डील ...---. क्षुद्र, महा एडवयै- 
शाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो तथा गृहपतियोका अभिवादन स्वीकार करता हं; यह उसके 
लिये, दीघं काल तक के लिये, अहितकर होता ह, दुःखद होता ह। वह शरीरके 
छूटने पर, मरनेके अनन्तर दुगेतिको प्राप्त होता हैँ, नरकमें उत्पन्न होता हं । 

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा हे, कोई बलवान्‌ 
आदमी तेलसे धूली हई तेज वर्छी छातीमें घोप दे, अथवा वह्‌ महाणेर्वयंशाली क्षत्रियो, 
ब्राह्मणों, गृहपतियोका “ हाथ जोडना स्वीकार करे ? 

भन्ते ! यही अच्छा हं कि वह महा एदवयंशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो, 
गृहपतियोका “ हाथ जोड़ना ** स्वीकार करे, क्योकि भन्ते ! यह तो दूखद टं कि 
कोई बलवान मनुष्य तेलसे धृली हई तेज वर्की छातीमं घोप दे । 

““ भिक्ओ, मै कहता हू, मं सूचित करता हं कि जो दुद्सील लुद्र 
है, उसके लिये यही अच्छा हू कि कोई बलवान्‌ आदमी तेलसे धृली हुई तेज वर्छी छी छातीमें 
धोप दे। यह किस लिये ? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता हे, 
मृत्यु मात्र दुःख ह । किन्तु उसके कारण शरीर दूटने पर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गेति 
को प्राप्त नहीं होता, वह नरकमे उत्पन्न नहीं होता । किन्तु भिक्षुओ, जो दुःशील 

. महा एेशवयंशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों तथा गृहपतियोका “ˆ हाथ जोड़ना ” 
स्वीकार करत्रा है, यह्‌ उसके लिये, दीषैकाल तक के लिये, अहितकर होता है, दुःखेदः 
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होता हं । वह शरीरके दछटनेपर, मरनेके अनन्तर दुगं तिको प्राप्त होता है, नरकमें 
उत्पन्न होता हें। 

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा है, कोई बलवान आदमी 

तप्त, जलता हुजा, प्रज्ज्वलित लाट निकलता हुआ लोहेका पटा शरीर पर लपेट दे, 
अथवा वह॒ महाणेर्वयं शाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों वा गृहपतियों हारा श्रद्धापूरवैक दिये 
गये चीवरोंका उपभोग करे ?"" 

“भन्ते ! यही अच्छा ह कि वह॒ महारेहवर्यलाली क्षत्रियो ब्राह्मणों वा 
गृहपतियो वारा श्रद्धापूवक दिये गये चीवरोका उपभोग करे। क्योकि भन्ते ! यह 
तो दुःखद हं कि कोई वलवान्‌ आदमी तप्त, जलता हुआ, प्रज्ज्वलित, लाट निकलता 
दुआ, लोहे ( = अयस्‌) का पटा शरीर पर लपेट दे" 

“ भिक्षुज, मँ कहता हूं, मं सुचित करता द्रं कि जो दुरशील है. . . . क्षुद्र 
है, उसके लिये यही अच्छा हं कि कोई बलवान्‌ आदमी तप्त, जलता हुआ, प्रज्वलित, 
लाट निकलता हुआ लोहे ( = अयस्‌) का पद्रा दरीरपर लपेट दे। यह्‌ किस लिये ? 
भिक्षुजो, उसके फलस्वरूप , उसका मरण हो सकता है, मृत्यु-मात्र दुःख है । किन्तु 
उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर, वह दुगतिको प्राप्त नहीं होता, वह्‌ 
नरकमें उत्पन्न नहीं होता । कन्तु भिक्षुओ, जो दुडशील. . . . क्षुद्र महा एेरवर्य- 
शाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूर्वकं दिये गये चीवरोका 
उपभोग करता है, यह्‌ उसके लिये, दीघं काल तक के लिये, अहितकर होता है, दूःखद 
होताहं । वह शरीरके दछूटने पर, मरनेके अनन्तर, दुगेतिको प्राप्त होता है, नरकमेँ 
उत्पन्न होता ह्‌ । 

^ भिक्षुगो, तो क्या मानते हौ कि क्या अधिक अच्छा है, कोई बलवान्‌ पुरुष 
गमं संडसी से मुंह खोलकर उसमे तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्वलित, लाट निकलता हआ 
लोहेका गोला डाल दे ओर वह॒ उसके होटोको जला दे, जिहवाको जलादे, कण्ठको 
भी जलादे, हदयको भौ जला दे, अतोको भी जलादे, छोटी आंतोको भी जला दे 
ओर नीचे के दिस्सेसे वाहर निकल आये; अथवा वह महा एे्वर्यशाली क्षत्रियो, 
ब्राह्मणो वा गृहपतियों दवारा श्रदधापूर्वक विये गये पिण्डपात ( = भिक्षा ) का उपभोग 
करे 7 ” 

` भन्ते! यही अच्छा है कि वह महा ेर्वर्यशाली क्षत्रियो ब्राह्मणों वा 
गृहपतियो द्वारा श्रद्धापूवेक दिये गये पिण्डपात ( = भिक्षा ) का उपभोग करे । क्योकि 


भन्ते । यह तो दुःखद ह कि कोद बलवान्‌ पुरुष ग्म॑संडसीसे मुंह खोलकर, उसमें 


६, 
५.५ 
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तप्त, ज्वलित, प्रज्वलित, लाट निकलता हुआ लोहेका गोला डाल दे ओर वह्‌ उसके 
नेठोको जला दे, मंहको जला दे, जिहवाको जला दे, कण्ठको भी जला दे, हृदयको 
भी जला दे, अंतोको भी जला दे, छोटी अतोंको भी जला दे ओर ` नीचेके हिस्सेसे 
बाहर निकल आये । "| प्र 

“ भिक्षुओ, मँ कहता हूं, मै सूचित करता हूं कि जो दुर्शील है. . द्र हं, 
उसके लिये यही अच्छा ह कि कोई बलवान्‌ पुरुष गमं सण्डसीसे मह खोलकर 
उसमं तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्वलित, लाट निकलता हुआ लोहेका गोला डाल दे ओर वह्‌ 
उसके होठोको जला दे, मंहको जला दे, जिह्वाको जला दे, कण्ठको भी जला दे, हदयको 
भी जला दे, आतोको भी जला दे, छोटी आंतोको भी जला दे ओर नीचेके हिस्सेरेः . 
बाहर निकल आये । यह्‌ किस लिये ? भिक्षुओ, उसके, फलस्वरूप उसका मरण हो 
सक्ता हं ; मृल्यु-मात्र दुःख हौ । किन्तु उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर 
वह्‌ दुगं तिको प्राप्त नहीं होता, वह नरकमे उत्पन्न नहीं होता । कन्तु भिक्षुजो, जो 
दुरुरील. . . क्षुद्र, महाणे्व्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों तथा गृहपतियो द्वारा 
श्रद्धापूवेक दिये गये पिण्डपात ( = भिक्षा) का उपभोग करता है, यह उसके लिये 
न , सा इता ह, दःद होता हं । वह्‌ दरू ट छटनं पर, 
मरनेके अनन्तर दुगंतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता हे । | 

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा ह कि कोई बलवान्‌ 
आदमी सिर या कन्धेसे पकड़कर गमं लोहके पीट पर बिठा दे या गमं लोहके मंच पर 
लिटा दे ; अथवा वह्‌ महा एेरवर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्यणो, वा गृहपतियो द्वारा श्रद्धा- 
पूवंक दिये गये मंचपीठका उपभोग करे ? "” | 

“ भन्ते ¦! यही अच्छा हं कि वह एेर्वयंशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों वा गह 
पतियों द्वारा श्रद्धापूवंक दिये गये मंच-पीठका उपभोग करे । क्योकि भन्ते ! यह्‌ 
तो दुःखद ह कि कोई बलवान्‌ आदमी सिर या कन्धेसे पकड़कर गमं लोहके पीठेपर 
बिठा दे या गमं लोहके मंच पर लिटादे। 

भिक्षुओ, मँ कहता हूं, मेँ सूचित करता हूं कि जो दुदशील हं, पापी हे . . 
क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई बलवान्‌ पुरुष सिर या कन्धेसे पकड़कर 
गमं लोहके पीढृपर बिठा दे या गमं लोहके मंचपर लिटा दे। यह्‌ किस लिये ? भिक्षुओ, 
उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता हे, मृत्यु-मात्र दुःख है। किन्तु, 
उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर वह दृगेति को प्राप्त नहीं होता, वह 
नरकमे र.सन्न नहीं होता किन्तु भिक्षु, जो दुरुरील. . . . क्षुद्र महा एदवर्थशाली 
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क्षत्रियो, ब्राह्मणों तथा गृहस्थो दारा श्रदधापूर्वंक दिये गये मंच-पीठका उपभोग करता हे 
यह्‌ उसके लिये, दीघं काल तक के लिये, अहितकर, होता है, दुःखद होता है । वह्‌ शरीर 
के छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुगंतिको ` प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न 
दता ह्‌। 

भिक्षओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा कि कोई बलवान 
पुरुष सिर नीचे, पँ र ऊपर करके तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्वलित, लाट निकलते हुए लोहे 
के कड़ाहैमे डाल दे। ऊपर बुलवुले उठते हए वह उसमे पके ओौर एक वार ऊपर 
आये, एक बार नीचे जाये, एक बार तिर्यक्‌ ( = तरल पदारथके ऊपर ऊपर ) तैरे, 
अथवा महा एेद्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्य्णोका वा गृहपतियो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये 
विहारोका उपभोग करना ट" 


भन्ते ! यही अच्छा हँ कि वह एद्वयशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों, गृहपतियो 
दवारा श्रद्धापूर्वक दिये गये विहारोका उपभोग करं । क्योकि भन्ते ! यह्‌ तो दुःखद 


ह कि कोई बलवान्‌ पुरुष सिर नीचे, पैर ऊपर करके तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्वलित 
लाट निकलते हुए लोहके कड़ाहेमे डाल दे। ऊपर वुलवुले उठाते हुए-- वह्‌ आदमी 
_ ~~ म जार एर रये, एक.वार नीचे जाय, एक बार तिर्यक्‌ ( 


+ .,-ग > नान्य ~क अ।२ 2१ 
पदथेके ऊपर ऊपर) तरे। 
भिक्षुओ, मै कहता हुः मै सूचित करता हं कि जो दुद्लील है, पापी है, 

क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा. ह कि कोई बलवान्‌ पुरुष सिर नीचे, पैर 

ऊपर करके तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्वलित, लाट निकलते हृए लोहेके कड़ाहेमे डाल दे। ` 
ऊपर बुलवृले उठाते हुए, वह॒ आदमी उसमं पके ओर एक वार उपर आये, एक वार 


तरल 


-नीचे जाये, एक बार तिर्यक ८ = तरल पदा्थके ऊपर ऊपर ) त॑रे। यह किसलिये 


भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप, उसका मरण हौ सकता हं, मृत्यु मात्र दुःख है। किन्तु 
उसके कारण शरीर द्ूटनेपर, मरनेके अनन्तर वह दुग॑तिको प्राप्त नहीं होता, वह्‌ 
नरकमें उत्पन्न नहीं होता । किन्तु भिक्षुजो, जो दुश्शील, पापी नुद्र महा एेदवर्य- 
शाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों, गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूवेक दिये गये विहारोक) उपभोग 
करता है, यह उसके लिये, दीघं कालतकके लिये, अहितकर होता है, दुःखद होता है । 
वह्‌ शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर दगतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न 
हता है। 


इसलिये भिक्षुओो, यह सीखना चादिये--किं हम जिन गृहस्थे दिये 


. इए) चीवर, पिण्डपात ८ = भिक्षा) शयनासन, ग्लानःप्रत्यय, भेषज्य पेस्कारोका 
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उपभोग करते है, उनके लिये उनके वे दान महोपकारी, महाफलदायक, महान्‌ 
-प्रति-फल दायक होगे ओर हमारी यह प्रव्रज्या भी अबध्या होगी, सफल होगी, 
उहेर्य-पूणं होगी, ५ ग. 
"“ भिक्षओ, इसी प्रकार सीखना चाहिये--भिक्षुजो, जिसे आत्माथं ( = स्व- 
टित) का ध्यान हौ उसे भी अप्रमाद पूवेक रहना चाहिये । जिसे पराथ ( = परहित) 
का ध्यान हो उसे भी अप्रमाद पूरवेक रहना चाहिये । जिसे आत्म-हित तथा पर-हिति 
दोनोंका ध्यान हो, उसे भी अप्रमाद पूवंक रहना चाहिये । " | 
भगवानूने यह कहा । इस वेय्याकरण ( = व्याख्यान) के कहे जाते समय 
साठ भिक्षओकि मंहसे खून निकलने लगा । “भगवान्‌ ! (भिक्षुजीवन) दुष्कर है; 
भगवान्‌ (भिक्षुजीवन ) दुष्कर है, कहते हुए साठ भिक्ष उपपरब्रजित ( = गृहस्थ) हौ 
रये । साठ भिक्षुजोको आसक्ति-रहित चित्त-विमुक्ति प्राप्त हुई । 
भिक्षुओ, पूवं समयमे सूनेत्त न्ुमका काम-भोगोके प्रति वीतराग तैथिक 
शास्ता हुआ । भिक्षो, सूनेत्त शास्ताके अनेक सौ शिष्य हुए सुनेत्त शास्ता अपने 
रिष्योंको ब्रह्म-सायुज्यताका धर्मोपदेश देता था। भिक्षुमो, सुनेत्त शास्ताके `. 
सायुज्यका धर्मोपदेश देते सरमय जिनका चित्त प्रसन्न नहीं हुमा, वे शरीर छूटने पर 
मरनेके अनन्तर दुगं तिक श्राप्त हृए, नरकमे उत्पन्न हु भिक्षुमो, सुनेत्त शास्ताके 
बरह्य-सायुज्यका धर्मोपदेरा देते समय ८ चित्त ८ हआ, वे दारीरके लूयते 
पुर, मरनेके अनन्तरः, सुगतिको प्राप्त हुए, स्वग- उत्पन्न हए । 
क्षओ, पूवं समयमे मृगपक्ष नामका शास्ता अरनेमि 
(1 कुटालक नामका रास्ता हुआ पमार“ अले ति 
दास्ता हुआ क 0... कट ५५ इजा . . . हत्थिपाल नामका शास्ता 
हु. . * ~ जोतिपाल नामका शस्ता हा. . अरकं नामका काम्‌ भोगोके प्रति वीत 
राग तैथिक शास्ता हआ । भिक्षुभो, अरक शास्ताके अनेक सौ शिष्य ९ ६ 
योँको ट्ए 
| दास्ता अपने रि रह्म -तायुज्यताका धर्मोपदेश देता था | ए । अरकं 
| ,  जास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धर्मोपदेश देते समय जिनका 
दारीर छटने पर, मरनेके अनन्तर दुगेतिको प्राप्त हए 
ह सायज्यका » नस्कमें उत्पन्न हए । भिक्षुजो 
अरंक शास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका उपदेश देते समय ९ #, 
छ रमेके व जिनका चित्त प्रसन्न च| 
वे शरीरके छूटने पर, मरनके अनन्तर, सुगतिको प्रप्त विक 
ओ › स्वग लोकमे उत्पन्न हृए । 
भिक्षुजो, तो तुम मानते हो कि जो इन त 


ष्योवे । सातो ३ -भोगोके प्रति वीत-राग, अनेक 
सौ रिष्योके श्रावक-संघ वाने सातो तैथिक शास्ताओंको व 
कहेगा,,/ वह बहुत अपुण्यका भागी होगा ?" ` चित्तसे 
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“भन्ते ! हां । ” 
भिक्षुजो, जो इन काम भोगोके प्रति वीत-राग, अनेक सौ रिष्योके श्रावक 
संघ वाले सातो तथिक शास्ताओंको दूषित चित्तसे बुरा भला कटेगा, वह्‌ बहुत अपुण्य 
का भागी होगा। जो एक सम्यक्‌-दृष्ट प्राप्त ( = सख्रोतापन्न ) व्यक्ति को दूषित 
चित्तसे बुरा-भला कहता हे, वह॒ उससे भी अधिक अपुण्यका भागी होता हे। यह्‌ किस 
लिये ? भिक्षुजो, जैसी क्षमा मेरे दिष्योमे है, वसी क्षमा अपने रिष्योसे बाहर मे 
अन्यत्र कहीं नहीं देखता । 
इसलिये भिक्षुजो यह्‌ सीखना चाहिये-हम अपने साथियों ( = सत्रह्मचारियों ) 
क प्रति अपना चित्त मेला( = दुष्ट ) नहीं करेगे । भिक्षुगो, यही सीखना चाहिये । "° 
भिक्षुमो, पूवं कारमे अरक नामका काम-भोगोके प्रति वीत-राग तैथिक 
शास्ता हृजा । भिक्षुञओ, अरक शास्ताके अनेक सौ शिष्य हुए । अरक शास्ता 
अपने शिष्योको इस प्रकार धर्मका उपदेदा देता था--त्राह्मण, मनुष्योका जीवन अल्प 
हं, थोडा है, बहत दुःख-पुणं है, बहुत चिन्ता पूरणं है, परज्ञासे जानना ( = ज्ञान प्राप्त 
करना) चाहिये, कुशल-कमं करना चाटिये, ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, 
जिसका जन्म हुआ हे, उसका मरण ध्‌ व है । " 
ब्राह्मण | जेसे तिनकेके सिरे पर ओंस की बूंद हो, सूर्यैके उदय होने पर वह 
रीघ ही सूख जाती है, चिरस्थायी नहीं होती ; इसी प्रकार ब्राह्मण ! ओसकी बुंदके 
समान ही मनुष्योका जीवन अल्प है, थोड़ा है, बहुत दुःख-पूण है, बहुत चिन्ता-पूण है, 
र्ञासे जानना ( = ज्ञान प्राप्त करना) चाहिये, कुशल कर्म करना चाहिये, ब्रह्मचर्यका 
पालन करना चाहिये, जिसका जन्म हज है, उसका मरण ध्र व हं । 
बराह्मण ¦ जंसे बड़ी-बड़ी वृंदे पडने पर पानी के बृलवुले रीघ् ही मिट जाते 
हं चिरस्थायी नहीं रहते; इसी प्रकार ब्राह्मण ! पानीके बुलवृलेके समान ही मनु- 
ष्योका जीवन अल्प है, थोड़ा है, बहुत दुःख पूणं हे, बहुत चिन्ता-पूणं हं, प्रज्ञासे जानना 
( = जानप्राप्त करना ) चाहिये, ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, जिसका जन्म हुआ 
हं, उसका मरण धव है| 
ब्राह्मण । जंसे पानी पर खीची गई लकीर शीघ्ही मिट जातीहै, चिर 
स्थायी नहीं होती; इसी प्रकार ब्राह्मण ! पानी पर खीची गई लकीरके समान 
टी मनुष्योका जीवन है. . . . उसका मरण धव है । 
ब्राह्मण । जसे कोई पवंतकी नदी हो, दूर तक जाने वाली, शीघ्रगामी, 
सव कुछ बहाकर ले जाने वाली; एेसा कोडई क्षण या लमहा या मुहतं नहीं ह्‌। ग जव 
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वह उल्टे, वह्‌ चली ही जाती हं, वह बहती ही रहती हं, इसी प्रकार ब्राह्मण ! पव॑त 
कौ नदीके समान ही मनष्योका जीवन ह. . . इसका मरणध्रवदहे। 

ब्राह्मण ! जसे कोई बलवान आदमी जिह्वाके सिरे पर भूक लाये ओर 
उसे तुरन्त ही थूक दे; इसी प्रकार ब्राह्मण ! थूक-पिण्डके समान ही मनुष्योका 
जीवन ह. . . . इसका मरण ध्रव हं। 

ब्राह्मण । जिस प्रकार दिन भर तपे हुए लोहके तवेपर डाली गई मांस- 
पेरी शीघ्र ही जल जाती है, चिरस्थायी नहीं रहती ; इसी प्रकार ब्राह्मण ! मां सकी 
पेरीके समान मनुष्योका जीवन है. . - इसका मरण घ्व हे। 

बराह्मण ! जैसे वधके लिये ले जाई जाती हर्द गौ जो जो पांव उठाती ह वहू 

वधके समीप ही होती जाती ह, मरणके समीप ही होती जाती हं; इसी प्रकार ब्राह्मण 
गौके वधघके समान ही मनुष्योका जीवन अल्प ह, थोड़ा है, बहुत दुःखयुणं ह, बहुत 
चिन्तापुणं हे, प्रज्ञासे जानना ( = ज्ञान प्राप्त करना ) चाहिए, कुशल (-कमं) 
करना चाहिये, तब्रह्मचयं पालना चाहिये, जिसका जन्म हज हे, उसका मरण ध्रव हे । 

भिक्षुओ, उस समय मनुष्योकी साठ हजार वषंकी जायु होती थी, पांच 
सौ वषं कौ दुमारी विवाह्के योग्य ( अलंपतेय्या ? ) होती थी। भिक्षुओ, उस 
समय मनुष्योको केवल छह ही रोग होते थे-- सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पाखाना तथा 
पेशाव। भिक्षुञओ, अरकं नामक वह शास्ता, इतनी दीधे आयु वाले, इतने चिर- 
स्थायी, इतने अल्प-रोगी शिष्योको इस प्रकार धर्मोपदेर देता हे-त्राह्मण ! मनुष्यों 
का जीवन अल्प हुं, थोड़ा हं, बहुत दुःख पूणं ह्‌, बहुत चिन्ता पूणं हे, प्रज्ञासे जानना 
( = ज्ञान प्राप्त करना) चाहिये, कुराल { -कमं) करना चाहिये, ब्रह्मचर्यं 
पालना चाहिये, जिसका जन्म हआ हे, उसका मरण ध्रव हं। 

भिक्षुजो, इस समय ही यह ठीक ठक कटा जाना चाहिये--“ मनुष्योका 
जीवन अल्प ह, थोडा ह, बहुत दुःख पूणं हं, बहुत चिन्ता-पूणं हे, प्रज्ञासे जानना ( = ज्ञान 
प्राप्त करना) चाहिये, कुशल ( -कमं ) करना चाहिये, ब्रह्मचयं पालना चाहिये, 
जिसका जन्म हृ ह, उसका मरण धर्‌ व हे, “भिक्षुओ, इस समय जो अधिक समय तक 
जीता हु, वह्‌ न्यूनाधिक सौ वषं तक ही जीताहं। भिक्षु, जो सौ वषं तक ही जीता 
हं । वह केवल तीन सौ ऋतुमे ही जीता हं सौ हेमन्त ऋतुमे, सौ ग्रीष्म ऋतुमें तथा सौ 
वर्षा ऋतुमे । भिक्षुगो, जो तीन सौ ऋतुमं जीता ह, वह (केवल) बारह सौ महीने ही 
जीता हे- हेमन्त ऋतुके चार सौ महीने, ग्रीष्म-ऋतुके चार सौ महीने तथा वर्षा-कतके 

अं. नि--१६ 
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चार सौ महीने । भिक्षुओ, जो वारह सौ महीने जीता हं, वहं ( केवल ) | 
चौबीस सौ आधे-महीने ही जीता है--हेमन्त ऋतुके आठ सौ आधे-महीने भ्रीष्म- 
ऋतुके आठ सौ आधे महीने, वर्षा्तुके आठ सौ आधे महीने । भिक्षुओ, 
जो चौबीस सौ आधे महीने जीता हं, वह ( केवल ) छत्तीसं हजार रातं जीता 
हे-हेमन्त ऋतुकी बारह हजार राते, ग्रीष्म ऋतुको वारह्‌ हजार राते, 
वर्बात्ऋतुकी बारह हजार राते। भिक्षुओ, जो छत्तीस हजार रातं जीता हं, वह्‌ 
(केवल ) बहत्तर हजार समय भोजन करता ह-हेमन्त ऋतुके चौबीस हजार समय, 
ग्रीष्म ऋतुके चौबीस हजार समय तथा वर्षा-ऋतुके चौवीस हजार समय । इन्हीं 
समयो वे ˆ समय ' शामिल रहते है, जव वच्चा मां का स्तन चूसता रहता ह ओौर 

जब-जव भोजन में वाधक-कारण ( = अन्तराय) उपस्थित हौ जाता हं। 
ये भोजनके बाधक-कारणं ( = अन्तराय) हैँ, करोधको अवस्थामें आदमी भोजन 
नहीं ग्रहण करता, चित्त दुखी रहनेकी अवस्थामं आदमी भोजन नहीं करता, रोगी 
होनेकी अवस्थामें आदमी भोजन नहीं करता, उपोसथ ( = व्रती ) होने पर भी 
भोजन ग्रहण नहीं करता तथा कोई हानि हौ जाने पर भी भोजन ग्रहण नहीं करता । 
भिक्षुओ, इस प्रकार मैने सौ वषं जीने वाले आदमीकी आयु भी कटी, 
आयुका माप भी कहा, ऋतुये भी कटी, वषे-गणना भी कही, महीने भी कटे, अद्धे-मास 
भी कहे, राते भी कहीं, दिन भी कहे (? ), भोजन केरनेके समय भी कटे तथा भोजनके 
बाधक-कारण ( = अन्तराय ) भी कहे । भिक्षुभो, अपने रिष्योका हित चाहने वाल 
दयाल्‌ शास्ताको दया करके जो कुछ करना चाहिये, वह्‌ मैने कर दिया । भिक्षुओ, 
ये वृक्षोकी छाया ( = मूल) टै, ये शून्यागार ( = एकान्त स्थान) हं । भिक्षु, ध्यान 
लगाओ । प्रमाद मत करो । पीछे पर्चात्ताप न करना । यही हमारी अनुगासना हे । 

८, विनय वगं 

भिक्ुजो, जिस भिक्षुमे ये सात वातं होती हं वह विनय-धर होता हे । 
कौन सी सात? वह यह जानता हं कि यह दोष ( = आपत्ति) हे; वह॒ 
जानता हे किं यह अदोष ( = अनापत्ति ) हं; वह यह जानता हँ कि यह्‌ अल्प 
दोष है; वह यह जानता हं कि यह भारी दोष हं; वह सदाचार होता 
हे, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करनं वाला, आचार-सम्यन्न, अल्प मातर 
दोषमें भी भय मानने वाला, शिक्षाओंको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करने वाला; 
इसी शरीरमं सुखद चारों च॑तसिक ध्यानोंको अनायास, विना कठिनाईके प्रचुर मात्रामें 
प्राप्त करने वाला होता हं; आस्रवोका क्षय कर अनाश्नव चित्त-विङषैकिति, प्रज्ञा- 


कं 


भ 
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विमुक्ति को इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहार करता 
डं। भिक्षुमो, जिस भिक्षुमं ये सात वाते होती ह, वह “विनय-धर' होता 
होता हे। | प 

भिक्षुजो, जिस भिक्षुमें ये सात बातें होती हं, वह विनय-धर होता हे । 
कौनसी सात ? वह यह जानता है कि यह दोष ( = आपत्ति ) है; वह यह जानता 
ड कि यह्‌ अदोष ( = अनापत्ति ) ह; वह यह जानता हँ कि यह अल्प-दोषं है; वह 
यह जानता हं कि यह भारी दोष हं; उसे भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष 
दोनों विस्तार पूवेक सुविभक्त, सुप्रवतित, सुनिरिचित-सूत्र तथा स्कन्ध परिवार 
( = व्यंजन ) की दृष्टिसे हृदयंगम होते हं; इसी शरीरम सुखद चारों चैतसिक ध्यानों 
को अनायास, विना कटिनारईके, प्रचुर मात्रामें प्राप्त करने याला होता हे ; आघ्वोका 
क्षय कर, अनासलरव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरम स्वयं जानकर, 
साक्षात्‌कर, प्राप्त कर, विहार करता ह । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात बातें होती 
ह, वहु “ विनय-धर ' होता हे। 

भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हं, वह विनय-धर होता है । 
कौन सी सात । वह्‌ यह्‌ जानता ह कि यह दोष ( = आपत्ति) हँ; वहु यह्‌ जानता है 
कि यह्‌ अदोष ( = अनापत्ति ) टै; वह यह जानता हँ कि यह्‌ अल्प-दोष है; वह्‌ 
यह्‌ जानता हं कि यह भारी-दोष ह; वह्‌ स्थिर रूपसे विनयका पालनं करने वाला 
होताहं ; इसी शरीरमें सुखद चारों चैतसिक ध्यानोको अनायास, विना कठिनाईके, 
प्रचुर मात्रामें प्राप्त करने वाला होता हं; आसखरवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त- 
विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीरम स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर, 
विहार करता हू । भिक्षुओ, जिस भिक्षुम ये सात बाते होती हँ, वह्‌ विनय-धर' होता है । 

अिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात बाते होती हं, वह विनय-धर होता है। 
कौन सी सात ? वह्‌ यह जानता है कि यह दोष ( = आपत्ति) है; वहु जानता है कि 
यह अदोष ( = अनापत्ति ) है; वह यह्‌ जानता हं कि यह्‌ अल्प-दोष है; वह्‌ यह्‌ 
जानता है कि यह भारी दोषदं; वह॒ अनेक प्रकारके पूवं-जन्मोका अनुस्मरण 
करता ह, जसे एक जन्म-दो जन्म. . . . इस प्रकार आकार ओर उदहेद्य सहित नाना 
प्रकारके पूवं जन्मोका अनुस्मरण करता हं; दिव्य-विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे 
कर्मानुसार योनि-प्राप्त प्राणियोको जानता हं; आखवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त- 
विमुक्ति, ्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरम स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, विहार 
करता हँ । धिक्षुओ, जिस भिक्षुमं ये सात बाते होती हं, वह्‌ विनय-धर' होता है । 














स 


` अिक्षुज, जिस विनय-धरमे ये सात वाते होती हैँ वह विनय-घर सुशोभित 
होता है । कौनसी सात वातं ? वह यह जानता है कि यह्‌ दोष ( = आपत्ति ) है; 
यह जानत है कि यह्‌ अदोष ( = अनापत्ति) ह; वह्‌ यह जानता हं कि यह्‌ अल्प 
दोष ह ; वह्‌ यह्‌ जानता है कि यह भारी दोषह; वह सदाचारी होतादहै.. | 
ओंको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करने वाला, इसी शरीरम सुखद चारों चैतसिक ध्यानोंको 
अनायास, विना कटिनाङईके प्रचर मात्रामें प्राप्त करने वाला होता हे; आस्रवोंका 


क्षय कर . . . . प्राप्तकर विहार करता है । शिक्षुमो, जिस विनय-धरमें ये सात वातं 
होती हें, वह विनय-धर सुशोभित होता है । | 4 + 
ञ भिक्षुजो, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती हैँ वह्‌ विनय-धर सुशोभित 


होता ह । कौनसी सात ? वह यह जानता है कि यह दोष ( = आपत्ति ) है; वह्‌ यह 
जानता ह कि यह्‌ अल्प-दोष है; वह यह्‌ जानता है कि यह भारी दोष ह; उसे 
भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रतिमोक्च दोनों, विस्तारपूर्वक, सुविभक्त, सुप्रवतित 
सुनिरिचत सूत्र तथा स्कन्ध-परिवार ( = व्यंजन) की, दुष्टिसे, हृदयंगम हीते ठं, इसी 
ररीरमेः सुखद चारों चैतसिक ध्यानोंको. . . -प्राप्त करने वाला होता ह ; आस्रवो 
का क्षय कर... पराप्त कर विहार करता है! भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये 
सात वातं होती है, वह विनय-धर सुशोभित होता हं। 

भिक्षओ, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती ह, वह विनय-धर सुशोभित 
होता है। कौन सी सात ? वह्‌ यह जानता है कि यह दोप ( = आपत्ति) हं; वह्‌ यह 
जानता है करि यह अदोष ( = आनपत्ति ) है; वह यह जानता हं कि यह अल्प-दोष हे; 
वह्‌ यह्‌ जानता है कि यह भारी दोष हैँ; वह स्थिर रूपसे विनयका पालन करने वाला 
होता; इसी शरीरमें सुखद चारों चैतसिक ध्यानोँको . . . प्राप्त करने वाला होता 
ह; आसखवोका क्षय कर. . . विहार करता है। भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये 
सात बातें होती है, वह विनय-धर सुद्ोभित होता है । 

भिक्षुजो, जिस विनय-घरमें ये सात बाते होती ह, वह्‌ विनय-धर सुरोभित 
होता हंँ। कौन सी सात बातें? वह यह जानता है कि यह दोष 
( = आपत्ति) ह ; वह यह जानता है करि यह अदोष (= अनापत्ति) है; 
वह्‌ यह जानता हं कि यह अल्प-दोष है; वह यह जानता है कि 
यह भारी-दोष हं ; वह अनेक प्रकारके पूर्वं जन्मोका अनुस्मरण करता है, जैसे 
एक. जन्म, दो जन्म. . - . . इस प्रकार आकार ओर उहेश्य-सहित नाना प्रकारके 
पुवं -जन्मोका अनुस्मरण करता हं ; दिव्य, विद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुर ५- - - आस्रवो 
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का क्षय कर साक्षात्‌ कर-प्राप्त कर, विहार करता हं। भिक्षुओ, जिस विनय 
धरमं ये सात वाते होती हु, वह्‌ विनय-घर सुरोभित होता ह्‌ । 

आयुष्मान्‌ उपालि जहां भगवान्‌ थे, वहाँ पहुंचे। पास जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बेठे। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ उपालिने भगवान्‌ से निवेदन 
किया- | 

“ भन्ते ! अच्छा हो, यदि भगवान्‌ संक्षिप्त रूपमे मुज्ञ धममेका एेसा उपदेश 
दं किजलिसे सुनकर मँ एकाकी, निर्मल, अप्रमादी, उत्साही, प्रयत्नदील' हो विहार करू“ 

“उपालि ! जिन धमक बारेमे तु जाने किये धमं न सम्पूणं निवेंदके 
लिये ह, न वैराम्यके लिये हं, न॒ निरोधके लिये ह, न उपशमनके लिये हैँ, न अभिज्ञा 
के लिये हु, न सम्बोधिके लियं है तथा न निर्वाणके लिये ह ; उन धमोकिं बारेमे 
उपालि यह निर्चितरूपसे समञ्ञना कियेनधमह, न विनयदहं ओर न शास्ताके 
अनुशासन हँ । लेकिन उपालि! जिन ध्मोकिं वारेमं तु जाने किये धमं 
सम्पुर्ण निर्वेवके लिये ह, वैराम्यके लिये ह, निरोधके {लिये है, उपशमनके 
लिये हौ, अभिज्ञाके लिये है, सम्बोधिके लिये हं, निर्वाणके लिये है, उन 
धमेकि बारेमे उपालि! यह्‌ निश्चित रूपसे समक्षना किं श्ये धमंहु, ये 
विनय हं, ये शास्ताके अन॒यासन ह्‌ं। 

भिक्षुओ, ये सात उपाय ( = धर्मं ) है, जिन से जो जो ज्ञगड़े-मुकदमे होते 
डँ वे शान्त हो जाते हँ । कौनसे सात ? (उभयपक्ष की) उपस्थितिमें निणेय देना, 
स्मृति (के अनुसार ) निणय देना, अमूढता ( के अनुसार ) निणेय देना, प्रतिज्ञा 
( = स्वीकारोक्ति ) के अनुसार निणेय देना, बहुमतके अनुसार निणेय देना, उसके 
याप-करमके अनुसार निर्णय देना तथा उभय-पक्षकी सहमतिसे मुकदमा समेट देना । 

सिक्ष॒ओ, ये सात उपाय ( = धर्मं ) हँ, जिनसे जो जो ञ्लगड़-मुकदमे होते 
हं, वे शान्त हो जाते ह्‌ । 

९. श्रमण वं 

भिक्षुओ सात धर्मो( = विषयों ) मे (छिन्त-) भिन्नता होनेसे ^ भिक्षु ' होता 
ह । कौन से सात? सत्काथ-दुष्टि छिन्न-भिन्न होती ह; विचिकित्सा छिन्न-सिच 
होती हँ; रील-त्रत परामाश छिन्न-भिन्न होता ह, राग छिन्न-भिल् होता है, द्वेष 

१. पहित्तत्तो की वुद्धर्वोषाचायं ने "प्रेषित-आत्म ' करके व्याख्या की हे 

जो चिन्त्य हँ ' । 
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छिन्न-भिन्न होता ह, मोह छिन्न-भिन्न होता. ह तथा मान छिच्न-भिन्न होता है, 
भिक्षुजो, इन सात धर्मों ( = वषयो) में ( छिन्न- ) भिन्नता होनेसे "भिक्षु" 
होता हं। 
भिक्षु, सात धममोकि शमित होनेसे श्रमण ( = समण ) होता है... .1 

बाहर होनेसे ब्राह्मण * होता ह. . . .1 

निश्रुत ( = स्रोतयुक्त ) होनेसे श्रोत्रिय ( सोत्तिय ) होता हे. . 

स्नात होने से स्नातक ( ब्हातक ) होता हं. . . . - - । 

विदित ( = जानकार ) होनेसे वेदग्‌ होता ह. . . . . - - । 

आरक ( = पाप कमसि दूर) होने से आयं होता हं... . . । 

आरकत्व ( = दरूरत्व ) होनेसे अहंत होता दं । किन सात बातोसे (दुर 
होनेसे) ? सत्काय-द्ष्टिसे दूर होनेसे, विचिकित्सासे दूर होनेसे, शील-त्रत-परामाड 
से दूर होनेसे, रागसे दूर होनेसे, दोषसे दूर होनेसे, मोहम दुर होनेसे तथा मानसे दर 
होने से। भिक्षुओ, इन सात धर्मों ( = विषयों ) से दुर रहनेसे अहत्‌ होता है । 

भिक्षु, ये सात असद्धमं हं । कौन से सात? भश्रद्धावान्‌ होता है, 
निलंज्ज होता ह, (पाप-) भीरु नहीं होता हे, अल्पश्रुतं होता हं, आलसी होता है, 
मूढ-स्मृति होता हं तथा दुष्प्रज्ञ होता हं । भिक्षुओ, ये सात असद्धमं हं । 

भिक्षुओ, ये सात सद्धमं हं । कौनसे सात” श्रद्धावान्‌ होता ह, लज्जा- 
वान्‌ होता हं, (पाप-) भीरु होता हं । बहु-श्रुत होता हं, प्रयत्न-गील होता हे, स्मृतिमान 
होता है तथा प्रज्ञावान्‌ होता हँ । भिक्षुओ, ये सात सद्धमं हं । 

(१०) आहूनेय्य वं 

भिक्षुओ, ये सात व्यक्ति आदरणीय. . . . . दक्षिणाके योग्य, हाथ जोड़कर 
नमस्कार करनेके योग्य तथा लोगोके लिये श्रेष्ठतम पुण्य-क्नेत्र होते हं । कौनसे सात ? 
भिक्षुओ, एक व्यक्ति चश्ुको “ अनित्य ` समश्चता हआ, विहार करता हू, अनित्य 
संज्ञा रखकर, अनित्य-प्रतिसंवेदना रखकर, निरन्तर स {पूणं -भावसे, चित्तसे स्थिर 
प्रज्ञासे गहरार्हमें गया हआ । आखवोका क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा 
विमुक्तिको इसी जन्मे स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता हे। 
भिक्षुजो, यह्‌ पहला व्यक्ति ह जो आदरणीय. . . दक्निणाके योग्य, हाथ गीड़कर 
नमस्कार करनेके योग्य लोगोका सवंश्रेष्ठ पुण्य-क्षत्र होता है । 

फिर भिक्षुओ, एक व्यक्ति चक्षु को “अनित्य ' समञ्चता हआ विहार करता 
ठ, अनित्य संज्ञा रखकर, अनित्य प्रतिसंवेदना रखकर, निरन्तर सम्पण भावसे, चित्तसे 


९ 








लु 


स्थिर, प्रज्ञासे गहराई मे गया हुआ । उसका पूर्वेसे, अन्ततक आस्रव-क्षय तथा 
जन्म-मरण ( = जीवित ) का क्षय होता हं। भिक्षुओ, यह दूसरा व्यक्ति हं जो 
आदरणीय. . . . लोगोके लिये सवश्ेष्ठ पुण्य-क्षेतर होता हं । 

फिर भिक्षुमो, एक व्यविति चक्ष्‌ को अनित्य समन्ता हुआ विहार करता हं, 
अनित्य-संज्ञा रखकर, अनित्य-प्रतिसंवेदना रखकर, निरंतर सम्पूणे-भावसे, चित्तसे 
स्थिर, प्रजञासे गहराई मे गया हआ । वह्‌ पाँचों हासोन्मुख संयोजनोका क्षय कर बीचमें 


ही परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता ह्‌ ..-.---: ( जन्म-मरणके अन्तको ) पहुंचकर 
परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता हं... .. असंस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला 
तानाह संस्कार-परिनिर्वणि प्राप्त करनेवाला होता हं... .. पतनोन्मख न 


रहकर ऊरध्व॑-स्ोत होता हँ । भिक्षुओ, यह सातवांँ व्यक्ति हं, जो आदरणीय. . - .> . 
 लोगोके लिये सवशरेष्ठ पुण्य्ेत्र होता द्‌ । 

भिक्षमो, ये सात व्यक्ति आदरणीय है, सत्कार करने योग्य हँ . . . . लोगोके 
लिये श्रेष्ठतम पुण्य-क्षेत्र हँ । कौनसे सात ? भिक्षुजो, एक आदमी चक्षुको ` दुक्ख 


करके समज्लता ३ .. -.-. चक्षुको ˆ अनात्म ' करके समज्ञताहं .-.-. चक्षु ' को ' क्षय- 
धमं ' करके समन्षता हं .....- ^ चक्षु ' को वय-धमं करके समन्ता हं . . - - चक्षुको 
° विराग-धमं ' करके समञ्षताह्‌ं ..... चक्षुको ' निरोध-धमं ' करके समञ्लता हं . . - 
वि चक्षुको ' प्रति-निसगं ( परित्याग } -धर्म ' करके समन्नता ठं... .. । 
शनोत्रको घ्राणको .., . . जिहवाको, . . - - काम ( = स्वर्शेन्दरिय) को 
व सतो 0 | 
र्याक्री 1 ग्व स्पशोकि ..... गन्धोको . . ... स्पष्टन्यो- 
दप धर्मों ( = मनके विषयों ) को । 
चक्षविज्ञानोको ...... - श्रोत्र-विज्ञानोको . . . . . . घ्राण विन्ञानोको..... 
जिह्वा-विज्ञानोको ....... काम-विज्ञानोको ..-.-.. मनोविन्ञानीको ..... । 
चक्ष्‌-संस्पद्यकि ....... श्रोत्र-संस्पशकि ........ घ्राण-संस्पर्शोको . . 
1 चः जिद्रा-संस्पशकिो. . . . . काम-संस्पशकि. . . . . -मनोसंस्पर्शोको. . . . . । 
चक्ष सांस्प्ंसे उत्पन्न वेदनाको ...... श्रो त्र-संस्पशसे उत्पन्न वेदनाको 
„ . „>. . . घ्राण संस्पशंसे उत्पन्न वेदनाको . . - - जिह्वा संस्यशंसे उत्पन्न वेदनाको 
4५. काम संस्परंसे उत्पन्नको ..... . मन संस्परसे उत्पन्न वेदनाको . 
रूप-संज्ञाको ....... राव्द-संज्ञाको .... . गन्ध-संज्ञाको ..... रस-संज्ञा- 
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रूप संचेतनाको .. .. . राब्द संचेतनाको . .... गन्ध सचेतनाको ...... 
रस-संचेतनाको . ... . - सपृष्टव्य-संचेतनाको . . . . . . धम-संचेतनाको. . .. .। 

रूप-तृष्णाको ए. ( (५. राब्द तष्णाको .. . . ग्ध तुष्णाको - . . . रस-तृष्णा- 
द स्पृष्टव्य-तृष्णाको . . . . . घम-तृष्णाको ...... 

रूप-वितककि .....-- राब्द-वितककि ..... गन्धवितकोकरिो ...,,., 
र्-वितककि ...... स्पृष्टव्य-वितककि ... .. . धमं-वितकोकि ...... । 

रूप-विचारोको ...... राब्द-विचारोको..... गन्ध-विचारोको ..... , 
रस विचारोको....... स्वृष्टव्य-विचारोको ....... धमे-विचारोको ... . 1 

पच स्कन्धोको...... रूप स्कन्धको ..... वेदना स्कन्धको . . . . संज्ञा- 

1 41 संस्कार-स्कन्धको..... विज्ञान-स्कन्धको ! अनित्य” करके समञ्च 
नाल ˆ दक्ख ' करके समन्षता ह्‌ ..... ˆ अनात्म ' करके समन्नता हे..... 
'क्षय-घमं ' करके समद्चता ह ....... “ वय-धर्मं ' करके समक्ता हँ ..... ˆ विराग- 
धमे * करके समन्ता है,.... निरोध-धमं करके समन्ता हुं ...... प्रतिनिसगं- 
धमं करके सम्षता हु .... .. लोगोके लिये श्रेष्ठतम पुण्य क्षेत्र होता दै । 
११. राग-पेग्खाल 

भिक्षुओ रागका क्षय ( = अभिञ्जा ) करनेके लिये सात धर्मोका अभ्यास 
( = भावना ) करना चाहिये । कौनसे सात ? स्मृति सम्बोधि-अंग... .. उपेक्षा 
सम्बोधि-अंग। भिक्षुओ, रागका क्षय ( ~= अभिञ्जा ) करनेके लिये इन सात धर्मोका 
अभ्यास ( = भावना ) करनी चाह्धिए। 

भि्षुजो, रागका क्षय करनेके लिये सात धर्मोका अभ्यास ( = भावना ) 
करना चादहिए। कौनसे सात ? अनित्य-संन्ञा, अनात्म-संन्ना, अशुभ-पंजञा, आदीनव 
( = दृष्परिणाम ) सन्ना, प्रहाण-संज्ञा, विराग-संज्ञा, निरोध-सं्ञा। भिक्षुजो, रागका 
श्य करनेके लिये, इन सात धर्मोका अभ्यास ( = भावना }) करना चाहिये । 

भिक्षुञो, रागका क्षय करनेके लिये सात धर्मोकिा अभ्यास ( = भावना ) 
करना चाहिये । कौनसे सात ? अशुभ-संन्ना, मरण-तंजञा, आहारक प्रतिकूल होनेकीं 
सज्ञा, समस्त लोकके प्रति अनासक्ति-संज्ञा, अनित्य-संज्ञा, अनित्यके दुक्ल होनेकी 
संज्ञा, दुक्ख के अनात्म हीनेकी संज्ञा| भिक्ुओ, राग के क्षयके लिये इम सात धर्मोकां 
अभ्यास ( = भावना ) करनी चाहिए । 

भिक्षुजो, रागके परिज्ञानके लिये ...... परिक्षयके लिये. .... प्रहाणके 
लि" क्षयके लिये. . . व्ययके लिये... . विरागके लिये... निभेधके लिये 


५ 
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„... -त्यागके लिये... .. परित्यागके लिये....-इन सात धर्मोका अभ्यास 
{ = भावना ) करना चाहिये । 


१.५. कठोरताके . . . - . ज्ञगडालूपनके . . . . . मानके . . - - अतिमानके . . - - -मदके 
+ प्रमादके परिज्ञानके लिये . . . . . - परिक्षयके लिये... . . .प्रहाणके लिये . . . . 
४९४ ~. क्षयके लिये... ..व्ययके लिये...... विरागके लिये... . .निरोधके 
[लिथ त्यागके लिये ...... परित्यागके लिये इन सात धर्मोका अभ्यास 
( = भावना ) करना चाहिये । 

भगवान्‌ने यह कहा। उन भिक्षुओने संतुष्ट हो भगवानूके भाषणका अभि- 
नन्दन किया । 
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५%/ 
आढवा नवत 
१ मेत्ता वे 
एसा मने सूना । एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें 
विहार करते थे। वहां भगवान्‌ने भिक्षओंको आमंत्रित किया--“ भिक्षुओ । ” उन 
भिक्षुजोने “ भदन्त ” कह भगवान्‌को प्रतिवचन दिया । 
भिक्षुओ, यदि. चित्तको विमुक्ति मे त्री-भावनाका सेवन किया जाय, भावना 
क्रो जाय, .बढ़ाया जाय, अभ्यास किया जाय, साक्षात्‌ किया जाय, अनुष्ठान किया 
जाय, परिचय किया जाय तथा सभ्यक्‌ प्रकारसे समृद्ध किया जाय तो उसके आठ 
दुभ परिणाम होते हं । कौनसे आठ ? सुख-पूवंक सोता ह, युखसे जागता है, बुरा 
स्वप्न नहीं देखता ह, मनृष्योका प्रिय होता ह, मनुष्येतरोका प्रिय होता हे, देवता 
रक्षा करते है, अग्नि, विष वा शस्त्रसे उसे हानि नहीं पहं चती ; कम-से-कम ब्रह्मलोकको 
अवश्य प्राप्त होता हं । भिक्षुओ, यदि चित्तकी विमूक्ति-भावनाका सेवन किया जाय, 
भावना की जाय, बढाया जाय, अभ्यास किया जाय, साक्षात्‌ किया जाय, अनुष्ठान 
किया जाय, परिचय किया जाय तथा सम्यक्‌ प्रकारसे समृद्ध किया जाय तो उसके आठ 
रभ परिणाम होते हं- 
यो च मेत्त भावयति, अप्पमाण परटिस्सतो। 
तन्‌ सयोजना होन्ति, पस्सतो उपधिक्खय ॥ 
एक पि चे पाणमदुटठचित्तो, 
मेत्तायति कुसली तेन होति । 
सव्वे च पाणे मनसानुकम्पी, 
पहूतमरियो पकरोति पुञ्जं ।॥ 
ये सत्तसण्डं पथवि विजेत्वा, 
राजिसयो यजमाना अनुपरियगा । 
सस्समेधं पुरिसमेधं, 
सम्मापास वाजपेय्यं निरग्गदढं ॥ 
मेत्तस्स चित्तस्स युभावितस्स, 
कलं पि ते नानुभवन्ति सोसि । 
चन्दप्पभा तारगणा व सब्बे, 
यथा न अग्यन्ति कलं पि सोटसि॥। 
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यो न हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापये। 
मेत्तंसो सव्व भूतानं, वेर तस्स न केनची ॥ 

[ जो स्मृति-युक्त हो असीम मंँत्री-भावना करता हं, उसके संयोजनोका ` 
तथा उपाधियों ( = चित्त मलों) का क्षय होता हं । यदि द्वेष-रहित चित्तसे कोई 
एक प्राणीके प्रति भी मेत्री-भावना करता हं तो यह भी उसका कूशल-कमं होता हं । 
यदि कोई सभी प्राणियोके प्रति मेत्री-भावना करताहे, तोषएेसा आयं. ( = शरेष्ठ ) 
पुरुष वहूत पुण्यका लाभ करता हं । 

` जिन राज्षियोने सातो खण्डोंवाली पृथ्वीको जीतकर अर्व-मेध, पुरुष- 
मेध, सम्यक्पाश, वाजयपेय्य तथा निरगल यज्ञ किये उन्होने उस फलको सोलहवें हिस्से 
को भी नहीं प्राप्त किया जो मेत्री-भावना करनेवालेको प्राप्त होताहे। वसेहीज्से 
सारे तारे मिलकर भी चन्द्रमाके सोढ्हवे हिस्सेके भी वरावर नहीं होते । 

जोन किसीका घात करता, न करवाताहं; जो न किसीको हानि पहुंचाता 
ह, न दूसरेके दारा पहंबवाता है, उसकी समीके प्रति मंत्री है, वह किसीका वैरी 
नहीं होता । | 
| भिक्षु, ये आठ हेतु हं, आठ कारण हं, जिनसे अनुपलन्ध आरम्भिक' 
प्रज्ञाका लाभ होता हु, लब्ध प्रज्ञामे वृद्धि होती हं, वह विपुलताको प्राप्त होती हं 
वह संपुणंताको प्राप्त होती हं । कौनसे आठ ? भिक्षुओ, एक भिक्षु शास्ता अथवा 
अपने किसी एसे गौरव-भाजन साथीके साथ रहता हं, जिसके प्रति उसके सनमं तीव्र 
लज्जा-भयका भाव रहता हँ तथा प्रेम ओर आदरकी भावना होती हं। भिक्षृओो, 
यह पहला हेतु टे, यह पहला कारण ह, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ 
होता हं, लब्ध प्रजञामें वृद्धि होती हं, वह विपृलताको प्राप्त होती हं, वह संपूणेताको 
प्राप्त होती ह्‌ । 

ह॒ चास्ताके अथवा अपने किसी एेसे मौरव-भाजन साथीके रहते हुए, 
जिसके प्रति उसके मनम तीव्र लज्जा-भयका भाव रहता हं तथा प्रेम ओर आदरकी 
भावना होती है, उससे समय-समय पर प्रदन करता हं, शंका समाधान करता हं-- 
भन्ते ! यह कसे? भन्ते! इसका क्या अथं? वे उस आयुष्मान्‌को जो अस्पष्ट 
रहत) ह, उसे स्पष्ट कर देते है, जो ढेँका रहता ह, उसे उघाड देते हँ तथा धसंके विषयमें 
अनेक शंकाओंका समाधान कर देते हं । भिक्षुयो, यह दूसरा हेतु हं, यह दूसरा कारण 
हू, जिससे अन्‌पलव्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लान होता हं, लब्ध प्रज्ञामं वृद्धि होती हं, 
वह विपुलताको प्राप्त होती हं, वह संपूणताको प्राप्त होती हं । 


~~ 
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वह्‌ भिक्ष्‌ उस धर्मको सुनकर शरीर तथा मन दोनोसे ग्रहण करता हे,। भिक्षुओ, 

यह तीसरा हेतु हं, यह तीसरा कारण हं, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ 

होता हं, लब्ध प्रजञामे वृद्धि होती हं, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह संपूर्णता को 
भ्राप्त होती हुं । 

वह॒ सदाचारी होता हे, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करनेवाला, योग्य 

नियमोके अनुसार रहने वाला तथा योग्य स्थानपर विचरे वाला, छोटेसे छोटे दोषठ 

करनेसे भी भयभीत होने वाला तथा दिक्नाओके अनुसार सम्यक्‌ प्रकारसे जीवन व्यत्रीत 

् वाला। भिक्षुओ, यह चौथा हेतु हं, यह चौथा कारण हे, जिससे अनुपलब्ध 

आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता ह, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त 


होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती हं । 


वह॒ बहुश्रुत होता हु, श्रुतका धारण करने वाला, श्रुतका संग्रह करने वाला। 
रेसे सब धर्म, जो आदि, मध्य तथा अन्तमं कल्याणकारक हँ; जो अ्थं-सहित, व्यंजन- 
सहित, सम्पूणं रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचयंका प्रकादा करने वाले हं, उसके दवारा बहुश्रुत 
होते हु, धारण किये गयं होते ह! वाणी द्वारा सुपरिचित होते ह्‌, मन द्वारा सुपरीक्षित 
होते हं तथा प्रज्ञा द्वारा सम्यक्‌ र्पसे ज्ञात होते हँ । भिक्षुओ, यह पांचवा हेतु हे, यह्‌ 
पाचवां कारण ट्‌, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता हे, लब्ध प्रज्ञामं 
वृद्धि होती हं, बह विपुलताको प्राप्त होती हं, वह संपणंताको प्राप्त होती हं । 
वह अकुशल-धर्मा ( = बृराइयो ) का त्याग करनेके लिये, कुशल-धर्मौ 
{ = अच्छाइयो ) को ग्रहण करमेके लिये कटिवद्ध रहता है, शक्ति-सम्पन्न, दृट-पराक्रमी 
कुशल धर्मक वहन करनेके लिये प्रस्तुत । भिक्ुओ, यह छठा हेतु हँ, यह्‌ छठा कारण 
दं, जिससे अनुपलब्ध आरम्निक प्रज्ञाका लाभ होता है, लव्ध प्रननामें वृद्धि होती है, 
वह्‌ विपुलताको प्राप्त होती है, वह्‌ संयर्म॑ताको प्राप्त होती है। 
वह्‌ संघमें सम्मिलित होनेपर नाना तरहकी वातं बनाने वाला नहीं होता, 
किजूल वातं करने वाला नहीं होता या तो वह्‌ स्वयं धर्मको पढ़ता है, या दूसरेको 
ता ह्‌, जथवा आयं-मौन धारण किये रहता ह । भिक्षु, यह्‌ सातवां हतु है, 
यह्‌ सात्वं कारण हुं, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञां 
वृद्ध होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, बह संपूर्णताको प्राप्त हती है । 
वहं पाच उपादान-स्कन्धोका उत्पत्ति ओर निरोधका चिन्तन करने वाला 
हाता है--"यह ल्प है, यह रूप का समुदय हं, यह्‌ रूपका अस्त होना है; यह्‌ वेदना 
ह, यह्‌ वेदनाका समुदय ह, यह वेदनाका अस्त होता है; यह संज्ञा है. . . . 1 संस्कार 
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त यह्‌ विज्ञान है, यह विज्ञानका समुदय हं, यह विज्ञानका अस्त होना हं। ` 
भिक्षु, यह्‌ आख्वां हेतु हँ, यह आख्वां कारण हँ, जिससे अनुपलब्ध आरम्भक प्रज्ञाका 
लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामं वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होत्री है, वह संपूर्णता 
को प्राप्त होती है। 

उसके साथी-ब्रह्मचारी उसको इस प्रकार मानते हँ कि यह भिक्षु शास्ता 
अथवा अपने किसी एेसे गौरव भाजन साथीके साथ रहता ह, जिसके प्रति इसके 
मनसे तीव्र लज्जा-भयका भाव रहता है तथा प्रेम ओर आदरकी भावना होती हं । 
यह आयुष्मान्‌, * निदिचत रूपसे जानता हुआ जानता ह, देखता हुआ देखता हं 1' 

यह्‌ एक धर्मं ( = बात) भी उसे प्रिय बनाता ह, गौरवाहं बनाता ह, 
आदरणीय बनाता है, श्रमण-धममके योग्य बनाता हे, तथा एकाग्रता-युक्त बनाता हुं । 

यह्‌ आयुष्मान्‌ शास्ताके अथवा अपने किसी एसे गौरव-भाजन साथीके 
रहते हुए-जिसके प्रति इसके मनमे तीत्र लज्जा-भयका भाव रहता हं, तथा प्रेम ओर 
आदरकी भावना होती ह, उससे समय समय पर प्रन करता ह, रंका समाधान करता 
हं -- भन्ते, यह कंसे ? भन्ते! इसका क्या अथं 2 वे इस आयुष्मान्‌ को जो अस्पष्ट 
रहता हु, उसे स्पष्ट कर देतेहं; जो ढंका रहता है, उसे उधाड देते हँ तथा धमेके 
विषयमे अनेक शंकाओंका समाधान कर देते ट। यह आयुष्मान्‌ ' निरिचत रूपसे 
जानता हुआ जानता है, देखता हृ देखता ह्‌ । ' यह्‌ एक धमं ( = बात) भी उसे 
प्रिय वनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता ह, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता 
ह तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है । 

यह्‌ आयुष्मान उस धमको सुनकर रारीर तथा मन दोनोसे ग्रहण करता है । 
यह आयुष्मान्‌,  निरिचत रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है । 
यह्‌ एक धमं ( = वात ) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवा वनाता है, आदरणीय 
वनाता हे, श्रमण-घर्मके योग्य बनाता ह तथा एकाग्रता-युक्त बनाता हें । 

यह आयुष्मान्‌ सदाचारी होता हं, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करने वाला, 
योग्य-नियमोके अनुसार रहने वाला तथा योग्य स्थानपर विचरन वाला, छोटेसे छोटे 
दोषकृ करतेसे भी चयभीत होने वाला तथा शिक्षाओके अनुसार सम्यक्‌ ५ जीवन 
व्यतीत करने बाला । यह्‌ आयुष्मान्‌ " निर्चित रूपसे जानता हज जानता ह, देखता 
यह एक धमं धमं ( = बात ) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाह 


हुआ देखता हं । ' 

3 ^ => श्रमण --- -घमके ^ ोग्य बाता हे था एकाम्रता म्रता-यक्त्‌ त्‌ 
बनाता है, आदरणीय बनाता ह, श्रम मके योग्य बनाता हं तथा एकाग्रता-यु 
बनाता ह॥ 

# 
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यह्‌ आयुष्मान्‌ बहुश्रुत होता हँ, श्रुतका धारण करने वाला, श्रुतका संग्रह 
-कृरने वाला। एसे सव धर्म; जो आदि, मध्य तथा अन्तमें कल्याणकारक है; 
जो अर्थ-सहित, व्धंजन-सहित, सम्पूणं रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्या प्रकाश करने वाले 
है; उसके द्वारा बहुश्रुत होते ह, धारण क्ये गये होते हं, वाणी द्वारा सुपरिचित 
होते ड, मन दारा सुपरीक्षित होते हं तथा प्रज्ञा द्वारा सम्यक्‌ रूपसे ज्ञात होते हँ । यह 
आयुष्मान्‌ ' निर्चित रूपसे जानता हुआ जानता ह, देखता हुआ देखता ह । ' यह्‌ एक 
धमं ( = बात ) भी उसे प्रिय वनाता टे, गौरवां वनाता हं, आदरणीय बनाती हे, 
श्रमण धर्मके योग्य वनाता.हं तथा एकाग्रता-युक्त बनाता ह्‌ । 

# यह आयुष्मान्‌ अकुशल धर्मों ( = बु राइयो ) का त्याग करनेके लिये, कुशल 
धर्मों ( = अच्छादयों ) को ग्रहण करनेके लिये कटिवद्ध रहता है, शक्ति-सम्पन्न, दृढ 
पराक्रमी, कुशल-घर्मोको वहन करनेके लिये प्रस्तुत । यह आयुष्मान्‌ “ निङ्चित रूपसे 
जानता हा जानता दै, देखता हुआ देखता ह । ' यह एक धमं ( = वात) भी उसे 
प्रिय बनाता ह, गौरवां बनाता ह, आदरणीय वनाता ह, श्रमण-धमेके योग्य बनाता 
है तथा एकाग्रता-युक्त वनाता हं । 

यह्‌ आयुष्मान्‌ संबमं सम्मिलित होने पर नाना तरहक वातं बनाना वाला 
नहीं होता, फिजूल वाते करने वाला नहीं होता। या तो वह स्वयं धममको पठता है, 
या दूसरेको पढाता ह, अथवा आयं-मौन धारण किये रहता हं । यह आयुष्मान्‌ ' निरदिचत- 
रूपसे जानता हुजा जानता हं, देखता हुजा देखता हं । ' यह एक धमं ( = बात) भी 
उसे प्रिय बनाता ह्‌, गौरवाहं वनाता हु, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य 
बनाता हं तथा एकाग्रता-युक्त बनाता ह्‌ । 

यह आयुष्मान्‌ पाचों उपादान-स्कन्धोकी उत्पत्ति ओर निरोधका चितन 
करने वाला होता हं --' यह रूप हे, यह रूपका समुदय हं, यह्‌ रूपका अस्त होना है; 
यह वेदना हं, यह्‌ वेदनाका समुदय हं, यह वेदनाका अस्त होना हं; यह संज्ञा है. . . . 
ये संस्कार हँ. . . - यह विज्ञान हँ, यह्‌ विज्ञानका समुदय है, यह्‌ विज्ञानका अस्त होना 
हं । ” यह्‌ आयुष्मान्‌ निदिचत रूपसे जानता हुजा जानता टे, देखता हुआ देखता ह । ' 

यह्‌ एक धमं ( = बात ) भी उसे प्रिय बनाता हं, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता 

ह, श्रमण-ध्मके योग्य बनाता ह तथा एकाग्रता-युक्त वनाता है । 

भिक्षुजो, ये आर दहेतु हँ, आठ कारण है जिनसे अनुपलब्ध आरम्भिक 
्रज्ञाका लाभ होता हं, लब्ध प्रजञामे वृद्धि होती, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह 
संपुणंताको प्राप्त होती है । 
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भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये आठ बातें होती ह, वह अपने साथियोके लिये 
अप्रिय हो जाता हं, उन्हं अच्छा नहीं लगता, उसका न गौरव दहोतानदहैन आदर । 
कौनसी आठ वाते ? भिश्षुजो, वह भिक्षु अप्रियजनोकी प्रशंसा करने वाला होता है, 
प्रियजनोंकी निन्दा करने वाला होता है, लाभकी इच्छा रखने वाला होता ह, सत्कारकी 
इच्छा रखने वाला होतो हं, लज्जा-रहितं होता ह, भय-रहित होता हं, बरी इच्छाओं 
वाला होता हं तथा मिथ्या-दृष्टि वाला होता दुं । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमं ये आठ बातें 


होती ° वह अपने साथियोके लिये अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, 


उसका न गौरव होता हं, न आदर । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आर वातं होती हं, वह अपने साथियोके लिये 


प्रिय हो जाता ह, उन्हे अच्छा लगता हे, उसका गौरवृ होता है, आदर होता हं। 


कौन सी आठ बाते वह्‌ अप्रियजनोकी प्रशंसा करने वाला नहीं होता, वह्‌ प्रियजनोकी 
निन्दा करने वाला नटीं होता, वह लाभ की इच्छा रखने वाला नहीं होता, वह्‌ सत्कार 


की इच्छा रखने वाला नहीं होता, वह्‌ लंज्जा-रहित नहीं होता, वह्‌ भय-रहित नहीं 
होता, वह ब्‌री इच्छाओं वाला नहीं होता तथा मिथ्यादृष्टि वाला नहीं होता । 
-भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये आठ वाते होती हू, वह॒ अपने साधियोके लिये प्रिय हो जाता 
हु, उन्हे अच्छा लगता हु, उसका गौरव होता है, आदर होता ह । 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आट बाते होती हं, वट्‌ अपने साथियोके लियं 
अप्रिय हो जाता ह, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उसका न गौरव होता हं न आदर। 
कौनसी आठ बाते ? भिक्षुओ, वह भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा रखने वाला होता हे, सत्कारकी 


इच्छा रखने वाला होता ह, अपने अवगृणोको दूसरोसे छिपाये रखनेकी इच्छा वाला 


होता ह, न कालज्ञ होता ह्‌, न मात्रज्ञ होता ह, अपवित्र होता ह, बकवादी होता ह तथा 
अपने साथि्योको बुरा-भला कहने वाला होता हं । भिक्षु, जिस भिक्षुमे ये आठ 
वाते होती ह, वह अपने साथियोके लिये अप्रिय हो जाता हु, उन्हं अच्छा नहीं लगता, 
उसका न गौरव होता ह्‌, न आदर। 

भिक्षओ, जिस भिक्षमे ये आठ बातें होती ह्‌, वह अपने साथियोके लिये 


प्रिय ह्यो जाता हं, उन्हँं अच्छा लगता हु, उसका गौरव होताह, आदर होता हं । कौनसी 


आठ वातं ? भिक्षुओ, वह भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा रखने वाला नहीं होता, सत्कार 
की इच्छा रखने वाला नहीं होता, अपन अवगृणोको दूसरोसे छिपाये रखनेकी इच्छावाला 
नहीं होता, सत्कारको इच्छा रखने वाला नहीं होता, अपने अवगुणोको दूसरोसे छिपाये 
रखनेकी इच्छा रखने वाला नहीं होता, कालज्ञ होता है, मात्रज्ञ होता है, पवित्र हेता 
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हुं, बकवादी नहीं होता तथा अपने साथियोको वृरा-भला कहने वाला नहीं, होता # 
| िक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ वातं होती ह, वह अपने साथियोके लिये प्रिय हौ जाता हं 
उन्हं अच्छा लगता है, उसका गौरव होता ह, आदर होता ह्‌ । 
| भिक्ुजो, ये आठ लोक-धमं विरवमे व्याप्त हं ओर यह्‌ विश्व इन आठ लोक~ 
| धमोकि अनुसार परिवतित होता हं। कौनसे आठ? लाभ, अलाभ ( = हानि), 
| य, अपया, निन्दा, प्रहांसा, युख तथा दुक्ख। भिक्षुओ, ये आर लोक-धर्म विदवमें 
| व्याप्त हं ओर यह विद्व इन आठ लोक-धमेकि अनुसार परि्वतित होता है । 
| “ लाभो अलाभो च यसायसो च, 
निन्दा प्रसंसा च सूखं दुखं च। 
एते अनिच्चा मनृजेसु धम्मा, 
असस्सता विपरिणामधम्मा। 
एते च त्वा सतिमा सूमेधो, 
अवेक्खति विपरिणामधस्मे। 
इटठस्स धम्मा न मथेन्ति चित्तं 
अनिट्ठ्तो नो परटिघातमेति।। 
““ तस्सानुरोधा अथवा विरोधा 
विधूपिता अत्थङ्गता न॒ सन्ति। 
पदं च नत्वा विरजं असोक 
सम्मप्पजानाति भवस्स पारगू “ ति॥ 
| लाभ, अलाभ ( = हानि), यश, अया, निन्दा-प्रशंसा, सुख तथा दुःख 


`य आठ बाते एेसी हँ जो मनृष्योँमें अनित्य ह, अशादवत हं तथा परिवतित होने 
वाली है । 


{2 


जो स्मृतिमान है, जो बुद्धिमान है वह इन धर्मोको परिवर्तनशील समज्ञता ह । 
जो इष्ट ( = अनुकूल) धमे ह वे भी उसके चित्तका मंथन नहीं करते तथा जो अनिष्ट 
( = प्रतिकूल) धमं है, वे भी उसके चित्तको हानि नहीं पहुंवाते । 
इन धमोकिं अनुरोध ( = अनुकूलता) अथवा विरोध ( = प्रतिकूलता ) से 
विध्वंसित होनेपर, वह चंचल नहीं होता । ये धर्मं ( अनित्य हौनेके कारण 
हो जते है, नीं रहते हः । 
जो स्मृतिमान होता है, वह विरज, अशोक, ( निर्वाण -) पदको जानकर 
भव ( =स्सार ) के पार काज्ञाता हो जाता है ।] (4 


जस्त 


1 
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भिक्षुजो, ये आठ लोक-धमं विदवमें व्याप्त हं ओर यह विङ्व इन आठ 
लोक-धमोकि गिदं घूमता रहता है । कौनसे आठ ? लाभ, अलाभ ( = हानि), य, 
अपया, निन्दा, प्रासा, सुख तथा दुःख । भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्भं विल्वमें व्याप्त 
हं ओर यह विर्व इन आठ लोक-धमोकि गिदं घूमता रहता है । 

` भिक्षुजो, जो अश्रुतवान्‌ ( = अज्ञानी ) पृथक जन है, उसे भी लाभ- 
अलाभ दोनों होते हँ, यश-अपयश दोनों होते हैँ, निन्दा-प्रगंसा दोनो होती हं, तथा 
सुखदुःख दोनों होते हँ । भिक्ुम, इसी प्रकार जो श्रुतवान्‌ ( = ज्ञानी) आये-श्रावक 
होता हं, उसे भी लाभ-अलाभ दोनों होते हे, यश-अपयशा दोनो होते हे, निन्दा-प्रदासा 
दोनो होती हं तथा सुख-दुःख दोनों होते है, तो भिक्षुओ, श्रुतवान्‌ ( = ज्ञानी ) आये 
श्रावकं तथा अश्नुतवान्‌ ( = अज्ञानी ) पृथक जनमे क्या भेद है, क्या अन्तर है, क्या 
फक हं ? 

` भन्ते! हमारा जो धमं हँ, उसके आप ही मूल हँ, आप ही नेता ह, आप 
ही प्रतिशरण हं । भन्ते ! अच्छा हो इस कथनका अथं आप ही स्पष्ट कर दे । आपसे 
सुनकर भिक्षु ्रहण करेगे । ” 

' तो भिक्षुजो, सुनो। अच्छी तरह मनमे धारण करो। कहता =॥ 
“भन्ते ! एसा ही ” कह उन भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया । भगवान्‌ने 
यह कटा-- ` भिक्षुजो, जव अश्रुतवान्‌ ( = अज्ञानी ) पृथक्‌जनको किसी वस्तुका 
लाभ होता हं, तौ वह॒ इस प्रकार विचार नहीं करता कि “यह जो मृदल लाभ हआ ह, 
वह्‌ अनित्य हं, दुःख-स्वरूप हं, परिवतंनशील हं । ' वह इस यथाथं बातको नहीं जानता । 
उसे अलाभ होता हं. . . . उसे यश मिलता हं. . . -उसका अपय होता है . . . उसकी 
निन्दा होती हं. . . उसकी प्रगंसा होती ह... उसे सुख होता है... .उसे दुःख 
होता हुं । वह्‌ इस प्रकार विचार नहीं करता कि यह जो मृङ्चे दुःख हुआ है, यह्‌ अनित्य 
है, दुःख है, परिवतेनशील हं । ' उसे यथां ज्ञान नहीं होता । 

उसके चित्तको लाभ भी ग्रसनलेताहं, अलाभ भी ग्रसलेतादहै, याभी 
चित्त को ग्रस लेता हं, अपय भी चित्तको ग्रस लेता हं, निन्दा भी चित्तको ग्रस 
लेती हं, प्रशंसा भी चित्तको ग्रस लेती हे, सुख भी चित्तको ग्रस लेता है, दुःख भी चित्तको 
ग्रस लेता हं। उसे जो लाभ होता है, उसके प्रति उसके मनमें राग उत्पन्न हो 
जाता हं, उसे जो अलाभ (= हानि ) होता हौ उसके प्रति उसके मनम विरोध 
उत्पन्न हो जाता हं ;/ यज्के प्रति राग उत्पन्न होता है, अपयशके प्रति विरोध 

अं. नि--१७ 
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परशंसाके प्रति राग उत्पन्न हो जाता दै, निन्दाके प्रति विरोध; सुखके प्रति राग 

उत्पन्न हो जाता है, दुखःके प्रति विरोध । इस प्रकार रागदेषम फसा हुआ वह॒ जन्म, 

जरा, मरण, शोकै, पर्चात्ताप, दुःख-दौर्मनस्य तथा अदान्तिसे म्‌क्त नहीं होता-मं 
कटता हूं कि वह दुःखसे मुक्त नहीं होता । 

भिन्षुओ, जव श्रुतवान्‌ ( = ज्ञानी ) आयं श्रावकको किसी वस्तुका लाभ होता 

ह, तो वह इस प्रकार विचार करता हैँ कि " यह जो मुञ्जे लाभ हुआ हं, वह्‌ अनित्य, 

दुःख स्वरूप ह, परिवततन-लील हं " । वह इस यथाथं वातको जानता हे। उसे प्नलाभ 


दीतातो नै. . उसे य मिलताह्‌ं...... उसका अपयश होता ह... . उसको निन्दा 
होती हे .. . . उसकी प्रशंसा होती हं... . उसे सुख होता ह... . . उसे दुःख होता 


हं । वह इस प्रकार विचार करता है कि यह जो मृन्चे दुःख हआ है, यह अनित्य ह 
दुःख हं, परिवतंनशील हे ', उसे यथा्थ-ज्ञान होता हं । 
उसके चित्तको लाभ भी नहीं ग्रस सकता टै, अलाभ भी नहीं ग्रस सकता है, 

य़ भी चित्तको नहीं ग्रस सकता टं, अपय भी चित्तको नहीं ्रस सकता हं, निन्दा भी 
चित्तको नहीं ग्रस सकती हं, प्रशंसा भी चित्तको नहीं ग्रस सकती हं, सुख भौ चित्तको 
नहीं रस सकता है , दुःख भी चित्तको नदीं ्रस सक्ता हं, उसे जो लाभ होता हं उसके 
प्रति उसके मनम राग उत्पन्न नहीं होता, उसे जो अलाभ होता हं उसके प्रति उसके मनमें 
विरोध उत्पन्न नहीं होता; यश के प्रति राग उत्पन्न नहीं होता; अपयशके प्रति विरोध 
उत्पन्न नहीं होता; प्रशं साके प्रति राग उत्पन्न नहीं होता, निन्दाके प्रति विरोध उत्पन्न 
नहीं होता ४ सुखके प्रति राग उत्पन्न नहीं होता, दुःखके प्रति विरोध उत्पन्न नहीं होता । 
इस प्रकार राग-द्वेषसे मुक्त वह व्यक्ति जन्म, जरा, मरण, शोक, पञ्चात्ताप, दुःख 
दोमंनस्य तथा अशान्तिसे मुक्त होता ह । मँ कहता हं कि वह दुःखसे मुक्त होता 
हं । भिकषुजो, श्रुतवान्‌ ( = ज्ञानी) आर्य-श्रावक तथा अश्रुतवान्‌ ( = अज्ञानी ) पृथक 
जनम यह्‌ भेद है, यह अन्तर है, यह फकं है । 

लाभो अलाभो च यसायसो च, 

निन्दा पसंसा च सुखं दुखं च। 

एते अनिच्चा मनुजेस्‌ धम्मा 

असस्सता विपरिणाम धम्मा॥। ^ 

एते च नत्वा सतिमा सुमेधो 

अवेक्खति विपरिणाम धम्मे। 

इट्टस्स धम्मा न मथेन्ति चित्त, 

अनिट्ठ्तो नो पटिघातमेति॥ 
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तस्सानुरोधा अथवा विरोधा 
विधूपिता अत्थङ्गता न सन्ति। 
पदं च जत्वां विरजं असोकं, . 
सम्मप्पजानाति भवस्स पारग्‌॥। 
| अथं ऊपर आ गया ह) | ) 
एक समय-जव देवदत्तको संघका त्याग कर गए थोड़ा ही समय हुआ था- 
अगवुुन्‌ राजगृहके गृध्रकूट पवंतपर विहार कर रहे थे । उस समय भगवानूने देवदत्तके 
बारेमे भिक्षुओंको सम्बोधित किया - 
भिक्षुजो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोपताके बारेमे विचार करना 
टितकर हँ । भिश्षुजो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी सदोषताके बारेमे विचार 
करना हितकर हे। भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निर्दोषता ( = आत्म 
सम्पत्ति ) के वारेमं विचार करना हितकर ह । भिक्ुओ, भिक्षुका समय-समय पर 
दूसरोकी निर्दोषिताके बारेमे विचार करना हितकर है। भिक्षुगो, देवदत्त आठ वातां 
से अभिभूत रहने पर, उनके वरीभूत हुआ रहने पर अपाय-गामी हृ, नारकी हुआ, 
कल्प भर तक (नरकमं) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ । 
किन आठ बातोसे £ भिक्षुजओ देवदत्त लाभसे अभिभूत होनेपर, उसके 
वगीभूत होनेपर अपाय-गामी हृ, नारकी हृजा, कल्प भर तक (नरकमें ) रहनेवाला 
हआ, ला-इलाज हुआ । भिक्षुओ, अलाभ ( = हानि ) से. . . . यरासे. . . . .अपयशसे 
4. सत्तारसु 4 असत्कार ( निन्दा ) से..... पापेच्छासे . . . . पापमित्रता 
 ( = कुसंगति) से अभिभूत होनेपर उसके वरीभूत होनेपर अपाय-गामी हआ, नारको 
हआ, कल्पभर तक (नरकमे ) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ । भिक्षुओ, इन आठ 
जातोसे अभिभूत होनेपर, उनके वशीभूत होनेपर, अपाय-गामी हृजा, नारकी हआ, 
कल्प भर तक (नरकमं) रहुनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ । | 
भिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह्‌ अच्छा हं कि वह उत्पच् लाभ से अपनेको अभि- 
भूत न होने दे, उत्पन्न अलाभसे. . . . . - उत्पन्न यशसे . . . . - उत्पन्न अपयशसे . . . . . 
उत्पन्न सत्कारसे ...... उत्पन्न असत्कारसे ...... उत्पन्न पापेच्छासे . . . . उत्पन्न 
पाप-मित्रतासे अपनेको अभिभूतं न होने दे। 
भिक्षो, किस ॒फायदेके लिये भिक्षु अपने आपको उत्पन्न लाभसे अभिं- 
भृत न होने दे... .. उत्पन्न अलाभे ..... उत्पन्न यशसे . . . उत्पन्न अपयशसे . , . 
उत्पन्न सत्कारसे. .4 . .उत्पन्न असत्कारसे. . . . . उत्पन्न पपेच्छासे . . . . उत्पन्न पापं- 
मित्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे? | 
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भिक्षु, उत्पच्च लाभसे अभिभूत हौ जाने पर जो घातक जलानेवाले 
आखव पदा हो जाते हैँ, उत्पन्न लाभसे अभिभूत न होनेपर वह घातक जलानेवाले 
आखव पैदा नदीं होते। धिक्षुओ, उत्पन्न अलाभसे . - - उत्पन्न यशसे . . . ` - ° ` 
, , , उत्पन्न अपयदासे. . . .उत्पन्न सत्कारसे. . . . .उत्पन्न असत्कारसे. . . -उत्पन्न पापे- 
च्छासे . . . -उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत हो जानेपर जो घातक जलाने वाले आस्रव 
चैदा हो जाते हैँ, उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत न होनेपर वह घातक जलाने वाले 
आखव पैदा नहीं होते। भिक्षुओ, इस फायदेके लिये भिक्षू अपने आपको उत्पत्त लाभ 
से अभिभूत न होने दे. . . उत्पन्न अलाभसे. . . . -उत्पन्न यशसे. . . -उत्पत्न अयशसे. . . . 
उत्पन्न पापेच्छासे. . . .उत्पच्च पापमितव्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे । 

इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम उत्पन्न लाभसे अनभिभूत 
होकर विचरेगे..... उत्पचच अलाभसे . . . . उत्पन्न यशसे . . . . उत्प अपयशसे . . . 
उत्पन्न सत्कारसे . . . .उत्पन्न असत्कारसे . . . . उत्पन्न पापेच्छासे . . . . उत्पन्न पाप- 
मित्रतासे अनभिभूत होकर विचरेगे। 

एक समय आयुष्यमान्‌ उत्तर महिसवत्थु (महिष्मति) के सङ्खेग्यक पवेत 
पर वटजालिका ( विहार ) में विहार करते थे। वहां आयुष्मान्‌ उत्तरने भिक्षुओंको 
सम्बोधित कियाः-- 

“ आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोषताके बारेमे विचार 
करना हितकर हं । आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोको सदोषताके बारेमे 
विचार करना हितकर है । आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निदोषिताके 
बारेमे विचार करना हितकर टै। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी 
निदोषिताके बारेमे विचार करना हितकर हं । “ 

उस समय वैश्रवण ( = कुबेर) महाराज किसी कामसे उत्तर दिशासे दक्षिण 
दिशा जा रहे थे । वैश्रवण महाराजने सुना कि महिसवत्थुके संखेय्यक पवंतपर स्थित 
 बटजालिका ( विहार ) वासी आयुष्मान्‌ उत्तर भिक्षुओंको इस प्रकार धर्मोपदेश 
दे रहे टै-- 

आयुष्मानो | भिक्षुका . समय-समय पर अपनी सदोषताके बारेमे विचार 
करना हितकर हं । आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी सदोषताके बारेमे 
विचार करना हितकर हँ । आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निर्दोषताके 
नरेमे विचार करना हितकर हैँ । आयुष्मानो, भिक्षुका समय समय पर दूसरोकी 
निर्दोषताके बारेमे विचार करना हितकर है । 





। 
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| तव, जसे कोई बलवान आदमी मुडी हई वांहको पसार ले अथवा पसारी हुई 
जांहको मोड़ ले, उसी प्रकार चीष्तासे वैश्रवण महाराज महिसवत्थु “ स्थित 
संखेय्यक पवंत पर के वटजालिका विहारसे अन्तर्धान हो त्रयदेचिदा देव-लोकमं 
अ्रकट हुआ । तव वैश्रवण महाराज जहाँ देवेन्द्र शक्र था, वहां गया । पास जाकर देवेन्द्र 
( राक्र ) से कहा--मित्र ! मालूम हं यह महिसवत्थु स्थित संखेय्यक पवेतके वट- 
जालिका विहारमें रहनेवाला आयुष्मान्‌ उत्तर भिक्षुओंको इस प्रकार धर्मोपदेश देता 
है--* आयुष्मानो । भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोषताके वारेमं विचार करना 
दितकर हँ । आयुष्मानो, भिक्ुका समय-समय पर दूसरोकी सदोषता.... .. . अपनी 
निदोषिता . . . . . दूसरोकी निर्दोषताके बारेमे विचार करना हितकर हं। 4 
तब, जसे कोई बलवान आदमी मुड़ी हुई बाहुको पसार ले अथवा पसारी 
इई बांहको मोड़ ले, उसी प्रकार शीघतासे देवेन्द्र शक्र त्रयोत्िश देव-लोकसे अन्तर्धान 
हो महिसवत्थु स्थित संखेय्यक पवंतपरके वटजालिक ॒विहारमं आयुष्मान्‌ उत्तरके 
सम्मुख उपस्थित हुआ । तव देवेन्द्र शक्र आयुष्यमान्‌ उत्तरके पास गया । आयुष्मान्‌ 
उत्तरके पास पहुंच, आयुष्मान्‌ उत्तरको अभिवादन कर एक ओर खडा रहा। एक 
ओर खड़े हृए देवेन्द्र राक्रने आयुष्मान्‌ उत्तरसे कटा-- 
“ भन्ते ! क्या आप आयुष्मान्‌ उत्तर सचमुच भिक्षुओको यह्‌ धर्मोपदेश 
देते है कि आयृष्मानो ! भिक्षुका समय-समयपर अपनी सदोषताके वारेमं विचार! 


करना हितकर हँ । भिक्षुका समय-समयपर दूसरोकी सदोषता .. . . . . अपनी निर्दो- 
सता .4044. दूसरोकी निदोषिताके बारेमे विचार करना हितकर हं ? 
दवे ता 


“भन्ते ! क्या यह धर्मोपदेश आयृष्मान्‌ उत्तरकी ,अपनी सूक्ल-वृज् है, 
या उन भगवान अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बृदढधका वचन हे ? " 

^“ देवेन्द्र ! तुञ्धे एक उपमा द्वारा समन्नाता हं । कुर विज्ञ लोग उपमाके 
द्वारा भी समञ्च जाते ह्‌ं। 

देवेन्द्र ! जैसे किसी गांव या निगमसे थोडी दूर पर महान्‌ धन-राशि हो। 
बां से लोग धन टढो-ढोकर ले जाये--कोई बह्‌ंगीसे, कोई पिटारीसे, कोई पल्लेमे, 
कोर अंजलिमें। हि शक्र! अब यदि कोई उन लोगोसे पूछे कि यह धन कसि ला 
रटे हो, तो वे लोग उन प्रन पुछनेवालोको ठीक-ठीक क्या उत्तर देंगे ? | 

“ भन्ते!) वे लोग यही उत्तर देगे कि अमुक धनके ढेरमेसे लिये 
आरहेहै।' 
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“इसी प्रकार देवेन्द्र | जितना भी सुभाषित है वह सभी उन भगवान्‌ 
अहत सम्यक्‌ सम्बुद्धका हं । हम तथा अन्य सभी उसीमें से लेकर धर्मोपदेश देते हैँ । 
“ भन्ते! यह्‌ आइचयैकर हँ । भन्ते ! यह अद्भुत हँ कि यह्‌ जो आपका 
कहना हं कि जितना भी सुभाषित ह वह सभी उन भगवान्‌ अ्हैत सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
ह । हम तथा अन्य सभी उसीमेसे लेकर धर्मोपदेश देते हैँ! 
भन्ते उत्तर , एक वार भगवान्‌, राजगृहके गृधकूट पर्व॑तपर देवदत्तके 
चले जानेके कु ही समय वाद विहार कर रहे थे । तव भगवान्‌ने उस समय भिक्षुञओको 
देवदत्तके बारेमे कटा-- 
भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समयपर अपनी सदोपताके वारेमें विचार करना 


हितकर हँ । भिक्षुजो, भिक्षुका समय-समयपर दूसरोकी सदोषता ........ अपनी 
निदोषिता ....... दूसरोकी निर्दोषताके बारेमे विचार करना हितकर है । भिक्षुओ, 


देवदत्त आठ वातोंसे अभिभूत रहनेपर, उनके वज्ीभूत हुआ रहनेपर, अपाय-गामी 
हज, नारकी हुजा, कल्प भर तक ( नरकमं ) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हआ । 
किन आठ वातोसे ? भिक्षुमो, देवदत्त लाभसे अभिभूत होनेपर, उसके वशीभूत 
होनेपर, अपाय-गामी हुजा, नारकी हज, कल्प भर तक ( नरकमं ) रहनेवाला हुआ, 
ला-इलाज हुआ । भिक्षूजो, अलाभ ( हानि- ) से...... यरासे . . . . . अपयशसे. . . . 
४ सत्कारसे ...... असत्कारसे. ........ पापेच्छासे.. ...... पापमित्रतासे 
( = कुसंगति) से अभिभूत होनेपर, उसके वीभूत होनेपर अपाय गामी हुजा, नारकी 
हुआ, कल्प भर तक (नरकमं ) रहनेवाला हुजा, ला-इलाज हया । भिक्षुओ, इन 
वातोसे अभिभूत होनेपर, उनके वशीभूत होनेपर, अपाय-गामी हुआ, नारकी हृजा, 
कल्प भर तक नरकमे रहनेवाला हज, ला-इलाज हुआ । 

भिक्षु, भिक्षुके लिये यह अच्छा हं कि वह उत्पन्न लाभसे अपनेको अभिभूतः 
न होने दे, उत्पन्न अलाभसे ...... . उत्पनन यशसे .... . उत्पन्न अपयदसे 


® ॐ ® ॐ; ® ङि रके 


उत्पन्न सत्कारसे ...... उत्पन्न असत्कारसे ..... उत्पन्न पापेच्छासे... . , उत्पन्नः 


पाप-मित्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे। 
“ भिक्षुओ, किस फायदेके लिये भिक्षु अपने आपको उत्पन्न लाभसे अधिभतः 


मु दोन दे ~», = . उत्पन्न अलाभसे...... उत्पन्न यशसे . . . . . . उत्पन्न अप 
यंरासे , ,.„.५, उत्पन्न सत्कारसे ....... उत्पनन असत्कारसे . ..... उत्पन्न पापे- 
च्छासे ...... उत्पन्न पाप-मित्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे ? 


भिक्षुजो, उत्पन्न लाभसे अभिभूत हो जानेपर जो धातक जलानेवाले 


+ 








नि ~ 





| 
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आखव पैदा हो जाते ह, उत्पन्न लाभसे अभिभूत न होनेपर वे घातक जलानेदाले 
आसव पैदा नहीं होते। िक्षुओ उत्पन्न अलाभसे .... . - उत्पन्न यासे . . . ° उत्पन्न 
अपयङसे . . . . . उत्पन्न सत्कारसे . .... उत्पन्न असत्कारसे . . . - . उत्पन्न पयेच्छा- 
स+, उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत हो जानेपर जो घातक जलानेवाले आस्रव 
पैदा हो जाते है, उत्पन्न पाप-मिव्रतासे अभिभूत न होनेपर वे घातक जलानेवाले 
आखव पैदा नहीं होते । भिक्षुओ, इस फायदेके लिये भिक्षु जपने आपको उत्पन्न लाभे 
अभिभूत न होने दे...-.: उत्पन्न अलाभसे.....; उपन्त्त॒ यशसे . . . . उत्पन्न 
अपयशसे . . . . . उत्पन्न सत्कारसे . .... उत्पन्न असत्कारसे . . . . . उत्पन्न पापेच्छासे 
5 उत्पन्न पापमित्रता ( = कुसंगति ) से अभिभूत न होने दे। 

इसलिये धिक्ुओ, यही सीखना चाहिये कि हम उत्पन्न लाभसे अनभिभूत 
होकर विचरेगे..... उत्पन्न अलाभसे . . . . उत्पन्न यशसे . . . . उत्पन्न अपयशसे 
+... . . उत्पन्न सत्कारसे .. . . उत्पन्न असत्कारसे . . . . उत्पन्न पपेच्छासे. . . . . . 
उत्पन्न पापमित्रतासे अनभिभूत होकर विचरगे । ` 

भन्ते उत्तर ! मनुष्योमें यही चार प्रकारकी परिषद हं--भिश्षु, भिक्षुणिर्यां, 
उपासक तथा उपासिकायें । यह्‌ धर्म-पर्य्याय किसीको उपस्थित नहीं ह । भन्ते आयुष्मान्‌ 
उत्तर ! आप इस धर्म॑-पर्य्यायको ग्रहण करें । भन्ते आयुष्यमान्‌ उत्तर ! अप इस 
धरम-पर्य्यायका पाठ करें । भन्ते आयुष्मान्‌ उत्तर ! यह धमं पर्य्याय-हितकर हं 
आरम्भिक जीवनके लिये उपयोगी हं । 

भिक्षुमो, “ नन्द ' को यथार्थं रूपसे कुल-पुत्र कहा जा सकता दं । भिक्षु, 
° नन्द ' को यथार्थं रूपसे “ बलवान्‌ ' कटा जा सकता हे। भिक्षु, ' नन्द ' को यथाथं- 
रूपसे ‹ सुन्दर ' कटा जा सकता है । भिक्षुजो, ! नन्द ' को यथाथ ॒रूपसे तीत्र-रागी 
( = भावुक ) कटा जा सकता हँ । भिक्षुजो, यह्‌ सव होनेपर भी नन्दकी इन्द्रियां 
संयत है, वह॒ भोजनके विषयमे माच्रज्ञ है, वह जाग्रत रहता हं, वह स्मृति-सम्प्रजन्यते 
युक्त है, जिससे नन्द परिपूणं परि ढ ब्रह्मचय्यका आचरण कर्‌ सक्ता है । 

भिक्षु, नन्दके इन्द्रिय-संयमकी यह्‌ स्थिति हं कि यदि उसको पूवंदिशाकौ 
ओर देखना होता है, तो वह चित्तकी सारी एकाग्रताको लेकर पूवको दिशाकी 
ओर देखता है। उसे इसक्रा विदवास ( ज्ञान ) रहता हे कि इस प्रकार पूवंकी 
दिदाकी ओर देखते समय मेरे मनम अभिध्या ( = लोभ) तथा दोमनस्य 
( = द्वेष ) रूपी पापी अकुंशाल-कर्मोकरा उदय नहीं होगा । 

मिक्षुञ।, यदि नन्दको पदिचम-दिशाको ओर देखना होता हं... -. उत्तर 
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दिशाको ओर देखना होता हं . . - . दक्षिण-दिशाकी ओर देखना होता है. . . .ऊपरकी 
ओर देखना होता ह्‌ं..... नीचेकौ ओर देखना होता है..... अनुदिशाओंकी 
ओर देखना होतु हे, तो वह चित्तकी सारी एकाग्रताको लेकर अनुदिलाओकी ओर 
देखता हं । उसे उसका विश्वास ( = ज्ञान ) रहता है कि इस प्रकार अनुदिलाओंकी 
ओर देखते समय मेरे मनम अभिध्या ( = लोभ ) तथा दौर्मनस्य ( = देष) रूपी 
पापी अकुशल-घर्मोका उदय नहीं होगा भिक्षुमो, नन्दके इन्द्रिय-संयमकी यह्‌ 
स्थिति हं। ॑ 
भिक्षुओ, नन्दकौ भोजनके विषयमे मात्रज्ञ होनेकी यह स्थिति है । भिक्षुओ, 
नन्द विचारपूवंक आहार ग्रहण करता दहै, जोन हंसी-मजाक्के लिये होता है, न 
मंदके लिये होता है, न शरीरको मण्डित करनेके लिये होता है, न शरीरको विभूषित 
करनेके लिये होता ह ; किन्तु जव तक इस शरीरकी स्थिति है तव तक शरीर-यापनके 
लिये, विहिसासे उपरतिके लिये तथा ब्रह्मचर्यं ( = श्रेष्ठ जीवन ) पर अनुग्रह करनेके 
लिये। ( उसका संकल्प होता हं कि ) मं पुरानी वेदनाको ( भोजन -ग्रहण द्वारा ) 
नष्ट कर रहा हूं तथा नई वेदनाको उत्पन्न होने नहीं दे रहा हं । ( उस का विरवास 
होता ह कि) मेरी जीवन-यात्रा निदषि होगी ओर में सुख-पूवेक विचार सकुंगा। 
भिक्षुओ, नन्दकी भोजनके विषयमे माव्रज्ञ होनेकी यह स्थिति हं । 
भिक्षुओ, नन्दको जाग्रत रहुनेकं विषयमे यह स्थिति हं। भिक्षुओ, नन्द 
दिनमे या तो बंठा रहकर या चन्क्रमण करता रहकर अपने चित्तके आवरणको दूर 
करनेका प्रयास करता हु, रात्रिके पहले याम ( = पहर ) मेया तो बेठा रहकर या 
चन्क्रमण करता रहकर अपने चित्तके आवरणको दूर करनेका प्रयास करता ह, रात्रिके 
मध्य याममं दाहिनी करवट लेट सिह्‌-शय्यासे एक पाँवपर दूसरा पांव रखकर, उठनेका 
संकल्प मनम करके सोता हं; रात्रिके पिले याममे यातो बेठा रहकर या चन्क्रमण 
करता रहकर अपने चित्तके आवरण ( = मेल ) को दूर करनेका अभ्यास करता है। 
भिक्षुओ, नन्दकी जाग्रत रहनेके विषयमे यह स्थिति हे। 
भिक्षुओ, नन्दको स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त होनेकी यह स्थिति है कि उसकी 
जानकारीमें वेदनाओंकौ उत्पत्ति होती हे, उसकी जानकारीमें वेदनाओंकी स्थिति 
होती हं, उसकी जानकारीमे वेदनाओंका विनाश होता है; उसकी जानकारी में सं्ना- 
सीकरी. ' 449; वितर्कोका..... . विनाश होता हे। भिक्षुजो, नन्दकी स्मृति- 
सम्प्रजन्य-युक्त होनेकी यह स्थिति हं । 
भिक्षुजो, ओर क्या, नन्दकी इन्द्रियां संयत है, वह भोजनक विषयमे मात्रज 
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है, वह जाग्रत रहता हे, वह स्मृति सम्प्रजन्यसे युक्त हू, जिससे नन्द परिपूणे परिशुद्ध 
ब्रहाचय्यैका आचरण कर सकता ह्‌ । # 
एक समय भगवान्‌ चम्पा ( नगरी ) में गगगर पुष्करिणीके किनारे विचर 


रहे थे । उस समय कुक भिक्ष्‌ एक दूसरे भिक्षृपर दोषारोपण कर रहे थे। भिक्षुओं 


द्वारा दोषारोपण किये जानेपर कुछका कुछ कहता, दूसरी दूसरी बातें बीचमं ले आता, 
अपना क्रोध, द्वेष तथा अप्रसन्न-भाव प्रकट करता। 

+ तव भगवान्‌ने भिक्षुओको सम्बोधित किया--“ भिक्ुओ, इसे भगाओ; 
भिक्षु, इसे भगाओ, भिक्षुजो, इसे निकाल बाहर करो ; भिक्षुओ, इसे निकाल 
बाहर करो। भिक्षुओ, इस पर-पृत्रको शुद्ध करनेका प्रयास करनेसे क्या लाभ । 
भिक्षुओ, किसी-किसीका आना-जाना, देखना-भालना, सिकुडना-फलना तथा पात्र 
चीवर धारण करना वैसा ही होता है जैसा दूसरे अच्छे भिक्षुओंका--जव तक भिक्षु 
उसके दोषको नहीं देखते हं । लेकिन जब भिक्षु उसके दोषको देख लेते हँ तो वह्‌ जान 
जाते है कि यह श्रमण-दुष्ट हं, यह श्रमण-प्रलाप हं, यह श्रमण-कूडा हं । वे एेसा जान 
लेनेपर उसे निकाल बाहर करते हं । एसा किस लिए ? ताकि वह दूसरे अच्छे भिक्षुओंको 
खराव न करे। 

भिक्ुजो, जसे किसी जौके खेतमे दुष्ट-जौ, प्रलाप-जौ, कूडा-जौ उग आये । 
लेकिन उसकी दूसरे अच्छे जवो-जेसी ही जड हो, उसकी दूसरे अच्छे जवो-जसी ही 
डण्ठल हो, उसके वैसे ही पत्ते हों जसे दूसरे अच्छे जवोके--जव तक उसको बालि न 
-निकले । लेकिन जव उसकी बालि निकले तो लोग जान जायें कि यह दृष्ट--जो हं, 
वेकार -जौ हँ, क्‌डा-जौ हे । जान लेनेपर वे उसे जडसे उखाडकर जौके खेतके बाहर 
फक देगे। किस लिये? ताकि यह दूसरे अच्छे जौको खराब न करे। 

इसी प्रकार भिक्षुओ, किसी किसीका आना-जाना, देखना-भालना, सिकुडना- 
छलना तथा पात्र-चीवर धारण करना वंसा ही होता हँ जैसा दूसरे अच्छे भिक्ुजका-- 
जबतक भिक्ष्‌ उसके दोष को नहीं देखते हं । लेकिन जव भिक्षु उसके दोषको देख 
लेते है तो वह जान जाते हू कि यह श्रमण-दृष्ट हं, यह श्रमण-बेकार हे, यह श्रमण-कूड़ा 
है। वेएेसा जान लेनेपर उसे निकाल बाहर करते हं । एसा किंसलिये ? ताकि वह 
दूसरे अच्छे भिक्षुजंको खराव न करे। 

भिक्षुओ, जंसे धानक बडी ढेरीको उड़ाते समय जो दढ, सारवान्‌ धान 
होते ह, उनकी एक ओर ठेरी लग जाती हे, लेकिन जो दुबल, बेकार, धान होते है, 
उन्हे हवा उड़कर एरक ओर कर देती है । मालिक लोग ज्ञाड कर, बुहार कर, प्रसन्नता- 








२६६ 


पुवैक उसे ओर भी दुर हटा देते हँ । यह्‌ किसलिये ? ताकि दूसरे अच्छे धानोको 
खराव न करे। 
इसी प्रकार भिक्षुजो, किसी किसीका आना-जाना, देखना, भालना, सिकुडना- 
फलना तथा पात्र-चीवर धारण करना वैसा ही होता ह जसा दूसरे अच्छे भिक्षुगओंका-- 
जवतक भिक्षु उसके दोषको नहीं देखते द। लेकिन जव श्नु उसके दोषको देख 
लेते हं तो वे जान लेते हं कि यह्‌ श्रमण-दुष्ट हे, यह्‌ श्रमण-बेकार है, यह श्रमण-कूडा ह्‌ । 
वे एसा जान लेनेपर उसे निकाल बाहर करते हँ । एसा किसलिये ? ताकि वह्‌ दूसरे 
अच्छे भिक्षुको खराव न करे। 
भिक्षुओ, जसे कोई आदमी जिसे पानीके प्याऊ्के लिये नलिकी आवदयकता 
हो; वह्‌ तेज कटारी लेकर वनम प्रवेश करे। वह्‌ जिस जिस वृक्षको कटारीके पार्वसे 
ठोके-वजाये, उनमेसे जो वृक्षं सजवृत हों, सारवान्‌ हौं वे कुटारी-पार्वसे टोके वजाये ` 
जानेपर कठोर आवाज दं ; लेकिन जो वृक्ष अन्दरसे सड़ हौ, निस्सार हों, गले हों, वह॒ 
कुठारी-पादवंसे ठोके-वजाये जानेपर ˆ ठप ' आवाज दे । वह आदमी उसे जड़्से काटे,. 
जडको काटकर अगले हिस्सेको काटे, अगले हिस्सेको काटकर अन्दरसे शुद्ध करे, 
अन्दरसे अच्छी तरह विशुद्ध कर पानी पिलानेकौ नलकौ वनाये। 
इसी प्रकार भिक्षुओ, किसी-किसीका आनाःजाना, देखना-भालना, सिकुडना- 
फंलना तथा पात्र चीवर धारण करना वेसा ही होता जंसे दूसरे अच्छे भिक्षुजोका-- 
जवतक भिक्ष्‌ उसके दोषको नहीं देखते हं । लेकिन जव भिक्षु उसके दोषको देख लेते 
हतो वे यह जान लेते हं कि यह श्रमण-दरष्ट हे, यह श्रमण-बेकार हं, यह्‌ श्रमण-कूडा 
है। वे एेसा जान लेनैपर उसे निकाल बाहर करते हँ । एसा किसलिये ? ताकि वह्‌ 
दुसरे अच्छे भिक्ुओको खराव न करे। 
संवासायं विजानाथ, पापिच्छो कोधनो इति 
मक्खी, थम्भी, पलासी च, इस्सुकी मच्छरी सखो ॥ 
सन्तवाचो जनवति, समणो विय भासति। 
रहो करोति करणं, पापदिटिठ अनादरो ॥ 
संसप्पी च म्‌सावादी, तं विदित्वा यथातथं। 
सञ्परे समग्गा हत्वान, अभिनिव्वज्जयाथनं ॥ 
कारण्डवं निद्धमथ, कसम्ब्‌ अपकस्सथ । 
ततो पलापे वाहेथ, अस्समणे समणमानिने ॥ 
निद्धमित्वान पापिच्छे, पायभचार गोचरे।‡ 
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सुद्धायुद्धेहि संवास, कप्पयव्हो पतिस्सता ॥ 
ततो समग्गा निपका, द्क्खस्सन्तं करिस्सथ ॥ ४ 

[ साथ रहनेसे यह जान लो कि यह पापी है, क्रोधी हे, निर्दयी हं, जिदी 
दृष्ट है, ईष्यलि है, मात्सयै-युक्त है, च्ूठ टं । वह लोगोके वीचमें बड़ी शान्तवाणी 
बोलता है, श्रमणके समान वातचीत करता ह। वह्‌ छिपकर ( पाप-) कमं करता 
है, पाप-द्ष्टि आदरकी भावना से गुन्य। वहं चूठ बोलता हुआ सरकता ह यह्‌ 
एेसा ह, इसे जानकर ,सव मिलकर उसे निकाल बाहर करो। उस कूडेको दूर हटाओ 
उस गंदगीको परे करो। उस “श्रमण ' वने हुए (अश्रमण ' को वाह्र करो। दुरा- 
चारी, पापाचारीको द्र कर, स्वयं शुद्ध बने रहकर अन्य शुद्धोके साथ स्मृतिमान हो 
सहवास करो । इस प्रकार सभी प्रज्ञावान्‌ इकट्‌ठे मिलकर दुःखका अन्त करो।| 

. महावर * 
एसा मैने सुना । एक समय भगवान्‌ वेरञ्जामें नछेस्पुचिमन्द (वृक्ष ) की छायाम 
विहार कर रहे धे । तव वेरञ्ज ब्राह्मण जहां भगवान थे वहां पहुंचा ; पास जाकर नग- 
वान के साथ कुदाल-क्षेमकी बातचीत कौ । कुडाल-क्षेसकी वातचीत समाप्त हो चुकनेपर 
वह एक ओर वैठा । एक ओर बैठे हए वेरञ्ज ब्राह्मने भगवानूसे निवेदन किया-- 

“^ हे गौतम । मैने यह सूना हं कि श्रमण गौतम एसे ब्राह्मणको जौ जरा- 
प्राप्तदहै, जो वृद्धदहैः जो वृढ है, जो आपप्राप्त हँ न अभिवादन करता ह, न उनका 
सत्कार करता ठै, न उन्हं वैठनेके लिये आसन देता हँ ।' हे गौतम ! क्या यह एसा 
ही ह कि श्रमण गौतम एसे ब्राह्मणको जो जरा-प्राप्त ह, जो वृद्ध, जो वृढ, जो 
आय-प्राप्त हं न अभिवादन करता ह, न उनका सत्कार करता ह्‌, न उन्हं वठनेके 
लिये आसन देतादटे। हे गौतम! एेसा करना तो अच्छा नहीं ह्‌ं। 

ब्राह्मण सदेव, समार, सत्रह्मलोकमे, श्रमण-ब्राह्मण सहित जनतामं 
देवताओं तया मनुष्योमें मै कोई एेसा व्यक्ति नहीं देखता, जिसका मं अभिवादन करू, 
जिसका मँ सत्कार करू, जिसे मेँ बैठनेके लिये आसन द्‌ । ब्राह्मण! यदि किसीका 
तथागत अभिवादन करे, सत्कार करें या उसे बेटनेके लिये आसन दं तो उसका सिर 
भी नीचे गिर जा सक्तां । 

आप गौतम वड़े नी-रस हं । 

“ब्राह्मण ! जिस दृष्ट्सि तु कहता हं उस दुष्टिसि तो नही, किन्तु एक 
दष्टि हं जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कह्नेवाला यह कह सकता हे कि श्रमण गौतम 
नी-रस (= अरस ल्प) हं। हे ब्राह्मण जो रूप-रस हं, जो शब्द-रस हं, जो गन्ध- 
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रस हं, जो स्पृष्टव्य -रस हं वह्‌ तथागताका प्रहीण हो गया है, जड़से जाता रहा है, 
कटे ताड वृक्षके समान हो गया है, अभाव-प्राप्त हो गया हे, पुनरुत्पत्तिकी कोई सम्भावना 
नहीं रही हं । टे ब्राह्मण ! यह्‌ वह दष्ट हौ जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कटनेवाला 
यह कट सकता हं कि श्रमण-गौतम नी-रस ( अरस-ल्प ) है। 
आप गौतम भोग-रहित हं । 

` ब्राह्मण ¦ जिस दृष्ट्सि तु कहता है उस दृष्ट्सि तो नहीं किन्तु एक 
दृष्टि हं जिससे मेरे वारम ठीक ठीक कटनेवाला यह्‌ कह सकता है कि श्रमण गौतम 
भोग-रहित हं । ब्राह्मण जो रूप-भोग है, जो शब्द-भोग है, जो गन्ध-भोग है, जो रस- 
भोग ह्‌, जो स्पृष्टव्य-भोग हं, वे तथागतके प्रहीण हो गये है, जडसे जाते रहे वनात 
ताड्-वृक्षके समान हो गये हं, अभावःप्राप्त हो गये हँ, पुनरुत्पत्तिकी कोई संभावना 
नहीं रही हं । हे ब्राह्मण! यह वह दृष्टि हं जिससे मेरे बारेमे ठटीक-ठीक कट्नेवाला 
यह्‌ कह सकता हं कि श्रमण गौतम भोग-रहित ह्‌ । 

^ आप गौतम अ-क्रिया-वादी हे । ” 

ब्राह्मण. जिस दृष्टिसि तु कहता हं उस दृष्टिसे तो नहीं, किन्तु एक 

दृष्टि हं जिससे मेरे वारेमं ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सक्ता है कि श्रमण-गौतम 
अक्रिया-वादी हं। ब्राह्मण! मं शारीरिक दुख्चरित्रता, वाणीकी दुर्चरित्रता तथा 
मानसिक दुरुचरित्रता न करनेकी वात करता हूं तथा नाना प्रकारके पाप-कमोकि न 
करनेकी बात करता हूं। हि ब्राह्मण! यह वह दृष्टि हं जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक 
कहनेवाला यह कह सके कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी ह्‌ । 

“ब्राह्मण । जिस दृष्ट्सि त्रु कहता हं उस दृष्टिसि तो नही किन्तु एक 
दुष्टि हं जिससे मेरे वारेमे टीक-टीक कहनेवाला यह कह सक्ता ह कि श्रमण-गौतम 
उच्छेदवादी हँ । टे ब्राह्मण | मैं राग, द्वेष, मोहका, मूलोच्छेद करनेकी बात करता 
हं तथा अनेक प्रकारके पापों अकुशल-धर्मोका उच्छेद करनेकी बात करता हूं। हे 
बराह्मण | यह वहं दृष्टि हं जिससे मेरे वारेमं ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सके 
कि श्रमण गौतम उच्छेदवादी हं । 

आप गौतम घुणा करनेवाले हुं । ” 

ब्राह्मण ¦ जिस दृष्टिसि तु कहता हं उस दृष्टस तो नही, किन्तु एक 
दुष्टि हे जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतमं 
घृणा करनेवाला हं । हे ब्राह्मण | मं शरीरकी दुङ्चरित्रतासे, वाणकी दृद्चरित्रतासे 
तथा मनको दुदचरित्रतासे घृणा करता हं ओर तथा घणा करता हं अनेक प्रकारके 
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पापों अकुदाल-धर्मोकिं आचरणसे। हे ब्राह्मण ! यह वह दुष्ट हे जिससे मेरे वारेमं 
ठीक-टीक कह्नेवाला यह कह सकता हं कि श्रमण गौतम घृणा करनेवाला हं १ 

“ आप गौतम विनयी ( = दमन करनेवाले }) हं।” , 

ब्राह्मण ! जिस दुष्टिसे तू कहता हं उस द्ष्टिसि तो नही, किन्तु एक दृष्टि 
है जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कटनेवाला यह कह सकता हं कि श्रमण-गौतम 
विनयी (८ = दमन करनेवाला ) हं। हे ब्राह्मण ! मं राग, देष तथा मोहका दमन 
क्रनेकी धर्म-देदना करता हं ओर धर्म-देरना करता हूं अनेक प्रकारके पापों अकूदाल- 
धर्मोका दमन करने की। हे ब्राह्मण! यह वह द्ष्टि हं जिससे मेरे बारेमे टीक-टीक 
कह्ने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम विनयी ( = दमन करनेवाला } हं । " 

“ आप गौतम तपस्वी हं । " 

“ब्राह्मण ! जिस दुष्ट्सि तु कहता हं उस दृष्टिसि तो नहीं किन्तु एक 
दृष्टि ह जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कट सकता हं कि श्रमण गौतम 
' तपस्वी ' हे । ब्राह्मण ! में शारीरिक दुष्कर्म, वाणीके दुष्कर्मो तथा मनके दुष्कर्म 
( तथा दूसरे ) पाप-कर्मों अकुशल-धर्मोको तपानेवाले धमं कहता हूं । हे ब्राह्मण ! 
जिस किसीके ये तपानेवाले पाप अकुशल-कमं प्रहीण हो गये हो, उनका मूलोच्छेद हो 
गया हो, वे कटे ताड्के समान हो गये हो, अभावःप्राप्त हो गये हो, पृनरुत्पत्तिको 
संभावना न रही हो; उसे मैं “ तपस्वी ' कहता हं । हे ब्राह्मण ! तथागतके तपाने- 
वाले पाप अकुल-करमं प्रहीण हो गये हं, उनका मूलोच्छेद हो गया हं, वे कटे ताड्के 
समान हो गये है, अभावःप्राप्त हो गये ह, पुनरत्पत्तिको सम्भावना नहीं रही हें । हे 
ब्राह्मण ! यह वह दष्ट ह जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कटनेवाला यह्‌ कह सकता 
है कि श्रमण गौतम तपस्वी "" ह्‌ । 

“ आप गौतम अप्रगल्भ ( = अपगन्भ ) हं । 

“ब्राह्मण ! जिस दुष्ट्सि त्‌ कहता हे उस दुष्टिसि तो नहीं, किन्तु एक 
द्ष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक टक कटनेवाला यह कह सक्ता हं कि श्रमण गौतम 
अप्रगल्भ ( = अपगन्भ ) हं। ब्राह्मण । जिस किसी की भावी गभ-राय्या पूनरुत्पत्ति 
प्रहीण हो गई हं, उसका मलोच्छेद हो गया हे, वह कटे ताड-वृक्षके समान हो गई ह्‌, 
अभावः-प्राप्त हो गई है, पुनरुत्पत्तिकी संभावना नहीं रही हं, उसे मं अप्रगल्भ 
( = अपगन्भ ) कहता ह । ब्राह्मण | तथागतकी भावी गभे-राय्या, पुनरुत्पत्ति प्रहीण हो 
गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया हं , वह्‌ कटे ताड-वृक्षके समान हो गई हं, अभाव- 
प्राप्त हो गई £, पुनस्त्पत्ति की संभावना नहीं रही हँ । है ब्राह्मण ! यद वह दृष्टि 














२७० 


है जिससे मेरे वारेमे ठीक ठीक कटनेवाला यह कह सकता ह कि श्रमण गौतम अप्रगल्भ 
{ = अपगन्भ ) 
ब्राह्मण ! जसे किसी म॒गि आठ, दस या बारह अण्डे हों। उन्द्‌ उस 
मुर्गनि अच्छी तरह से सेया हो, अच्छी तरहसे प्रभावित किया हो, अच्छी तरहसे गर्मी 
पर्ुचाई हो । मूर्गीका जो चोजा उन अण्डोमें से किसी एक अण्डको अपने प॑रोके नाखू- 
नोसे जथवा चोचसे फोडकर सकुशल वाहर निकल आये, उसे क्या कहा जायेगा-- 
ज्येष्ठ वा कनिष्ठ ? । 
` हे गौतम ! उसे ज्येष्ठ कटा जायेगा । वह्‌ ही उन सवमें ज्येष्ठ होता है । ” 
"हे ब्राह्मण! इसी प्रकार अविद्ासे घिरी हई अण्डेके समान जनतामेसे 
मविद्या रपी अण्डको फोड़कर अकेले सेने ही अनुपम सम्यक सम्बोधिको प्राप्त किया हे । 
हे ब्राह्मण ¦, इस विच्वमे मही ज्येष्ठ हूं मंहीक्रेष्ठहूं। हे ब्राह्मण! मेरा प्रयत्न 
प्रमाद-रहित रहा हं, मेरी मढता-रहित स्म॒ति उपस्थित रही है, मेरी उत्तेजन-रहित 
देह शान्त रही हं, मेरा चंचलता-रटहित चित्त शान्त रहा है। हे ब्राह्मण ! में काम- 
वितकसे रहित हौ, बुरे विचारोसे रहित हो, प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विचारता हैँ 
जिसमे वितकं ओर विचार रहता है, जो एकान्त-वाससे उत्वन्न हे, जिसमे प्रीति ओर 
सुख रहते हं । मं वितकं ओर विचारोके उपदामनसे उत्पन्न, अन्दरकी प्रसन्नता 
ओर एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विचरता हू, जिसमे न वितकं होते है 
न विचार, जो समाधिसे उत्पनन होता हं ओौर जिसमें प्रीति तथा सुख रहते हैँ । 
मे प्रीतिसे भी विरक्त हो, उपेक्षावान्‌ वन विचरता हं । भँ स्मृतिवान्‌, ज्ञानवान्‌ रहता 
हं काम ( = चित्त ) से सुखका अनुभव करता हुआ तृतीय ध्यानको प्राप्त हौ विहार 
करता हूं, जिसे पण्डित जन उपेक्षावान्‌, स्मृतिवान सुखपू्वेक विहार करनेवाला कहते 
हं । मे सुख ओर दुःख--दोनोके प्रहाणसे, सौमनस्य ओर दौर्मनस्यके पटले ही अस्त 
हए रहनेसे ( उत्पन्न ) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता हँ जिसमे न 
दुःख होता है, न सुख ओौर होती ह ( केवल ) उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि । 
` तव इस प्रकार एकाग्र परिशुद्ध, स्वच्छ, अंगण ( = चित्त मल ) रहित, 
चित्त-क्लेश रहित, मृदु, कमनीय, स्थिर चित्तको मैने पूर्वं जन्मोके अनुस्मरण न्धे ओर 
लगाया । मे अपने अनेक पूवं जन्मोंका स्मरण करता हूं--एक जन्म भी, दो जन्म भी 
तीन जन्म भी, चार जन्म भी, पांच जन्म भी, दस जन्म भी, बीस, जन्म भी, तीस जन्म 
भी, चालीस जन्म भी, पचास जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जम्म भी, लाख जन्म 
भी, अनेक संवतं कल्प भी, अनेक विवतं-कल्प भी, अनेक संवर्त-विवर्तं कल्प भी किं 
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मै अमुक जगह था, अमुक नाम था, अमुक गोत्र था, अमुक वर्भं था, अमुकं प्रकारका 
-भोजन करता था, अमक सुख-दुःख भोगे, अमुक आयु पयेन्त। वहासि च्युत होकेर यहां 
उत्पन्न हआ । इस प्रकार म॑ आकार-सहित, उदेश्य-सहित नाना पूरवे जृन्मोका अनुस्मरणं 
करता टरं । हे ब्राह्मण | रात्रिके प्रथम याममें यह सृन्चे प्रथम विद्या प्राप्त हुई, अविद्याका 
नाल हृञा, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकार का नाश हुआ, प्रकाशकी उत्पत्ति हई-- 
अप्रमाद-युक्त, आलस्य-रहित प्रयत्नपुवक विहार करते हृए। दहै ब्राह्मण । 
यह -मण्डेसे “चूजे” के बाहर निकलनेकी तरह मेरी प्रथम "अभिनिन्भिदाः 
( = ज्ञान-प्राप्ति ) थी । 
तब इस प्रकार एकाग्र परिशुद्ध, स्वच्छ, अंगण ( = चित्तमल )-रदहित 
चित्त-क्लेश रहित, मृदु, कमनीय, स्थिर चित्तको मेने दूसरे प्राणियोको च्युति ओर 
उत्यत्तिके ज्ञानकी ओर लगाया। मं दिव्य, विशुद्ध, मन्‌ष्योत्तर चक्षुसे देखता हूँ कि 
प्राणी उत्पतन होते है, मरते है-- दीन, प्रणीत, सुवणं, दुवंणं, सुगति-प्राप्त, दुगति-प्राप्त; 
कर्मानुसार जिस-तिस गतिको प्राप्त प्राणी । में जानता हूं कि ये प्राणी लारीरिक दुष्कमेसे 
युक्त ह, वाणीके दुष्कर्मसे युक्त हं मनके दुष्कम॑से युक्त हु, श्रेष्ठ जनोके निन्दक ह, 
मिथ्यादृष्टि हँ, मिथ्या-दृष्टि-गृहीत हं । ये दारीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, 
अपायमें उत्पन्न हृए ह, दुर्गति को प्राप्त हुए हँ, नरकमे जन्म ग्रहण किया हं । अथवा 
ये प्राणी शारीरिक सुकमंसे, वाणीके सुकमंसे, मनके सुकमंसे युक्त ह, श्रेष्ठ जनोकि 
निन्दक नहीं ह, सम्यक्‌-दृष्टि हं, सम्यक्‌-दृष्टि गृहीत हं । ये शरीरके चछूटनेपर, मरनेके 
अनन्तर सुगतिको प्राप्त हए हँ , स्वगं लोकमं उत्पन्न हु ए हं । इस प्रकार मँ दिव्य, विशुद्ध, 
मनुष्योत्तर चक्षुसे देखता हं कि प्राणी उत्पन्न होते हं, मरते ह--हीन, प्रणीत, सुवणं, 
दुर्वर्णं, सुगति-प्राप्त, दुगंति-प्राप्त; कमनुसार जिस-तिस गतिको प्राप्त प्राणी। हे 
बराह्मण ! रात्रिके मध्यम याममं यह मुज्ञे दूसरी विद्या प्राप्त हुई, अविद्याका नाड 
हज, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकारका नाश हज, प्रकाशको उत्पत्ति हुरई--अप्रमाद- 
यक्त, आलस्य-रहित, प्रयत्नपूवेक विहार करते हुए। है ब्राह्मण! यह अण्डे से 
“चृजे ' के बाहर निकलनेकी तरह मेरी द्वितीय अभिनिन्भिदा ( = ज्ञान-प्राप्ति) हुई । 
= „ तब इस प्रकार एकाम्र, परिदयुद्ध, स्वच्छ, अंगण ( = चित्त-मल ) -रहित, 
चित्त-क्लेदा रहित, मृद्‌, कमनीय, स्थिर चित्त को आस्रवोकै क्षय-ज्ञानकी ओर लगाया । 
मने “यह दुःख है ' इसे यथारथ-रूपसे जान लिया, ' यह दुःख-समुदय हं इसे यथाथ-रूपसे 
जान लिया, “यह कुःख-निरोध है ' इसे यथाथं रूप से जान लिया, “ यह दुःख निरोधकी 
जर ले जार्न वाला मागे हँ इसे यथार्थं रूपसे जान लिया । मैने ' यह आस्रव है ' इते 
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यथाथ रूपसे जान लिया, यह आस्रव-समुदय हुं ` इसे यथार्थं रूपसे जान लिया, 
° यह्‌ जास्रव-निरोध हं ' इसे यथाथं रूपसे जान लिया, “यह आखव निरोध की 
ओर ले जाने वाला मागे हं ' इसे यथाथं रूपसे जान लिया। इस प्रकार इनकी जान- 
कारी प्राप्त कर लेने पर मेरा चित्त कामास्रव से भी विमुक्त हो गया, भवास्रवसे भी 
विमुक्त हो गया, अविद्यास्रव से भी विमुक्त हो गया। विमुक्त होनेपर, विमुक्त हूँ" 
यह्‌ ज्ञान प्राप्त हुजा। यह स्पष्ट हुआ कि जन्म-मरणका बन्धन क्षीण हो गया, श्रेष्ठ 
जीवनका उद्य पूरा हो गया, जो करणीय था वह कर लिया गया, इससे आगे कु 
करनेको नहीं हं। दहे ब्राह्मण ! रात्रिके तीसरे याममे यह मुञ्चे तीसरी विद्या प्राप्त 
हई, अविद्याका नाश हञा, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकारका नाड हआ, प्रकारकी 
उत्पत्ति हुई--अप्रमाद युक्त, आलस्य-रहित प्रयत्नपूवेक विहार करते हुए । हे 
ब्राह्मण । यह  चूजे ' के अण्डेसे बाहर निकलनेकी तरह मेरी तीसरी अभिनिष्िदा 
( = ज्ञान-प्राप्ति) हुई। 

 एेसा कहने पर वेरञ्ज ब्राह्मणने भगवान्‌से कहा--आप गौतम ज्येष्ठ 
है । आप गौतम च्रेष्ठ ह । हे गौतम ! यह सन्दर हुं। टै गौतम ! यह सुन्दर है। 
हे गौतम । जसे कोई उल्टेको सीधा कर दे, ठके हुएको उघाड दे, माग-भ्रष्ट को रास्ता 
दिखा दे अथवा अन्धेरेमं प्रदीप लेकर खड़ा रह कि आंख वाले रास्ता देख लेगे, इसी 
प्रकार आप गौतमने अनेक प्रकारसे धममका प्रकाशन कर दिया । मै भगवान्‌ गौतम, 
घमं तथा भिक्षू-संघको रारण ग्रहण करता हूं । आजसे प्राण रहने तक आप मुञ्चे 
अपना शरणागत उपासक समञ्चं । 

एक समय भगवान्‌ वंशालीके महावनम कूटागार शालामें विहार कर रहे थे। 
उस समय बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर शाला ( = सन्थागार ) मे बैठे हुए 
नाना रूपसे बृद्ध-धमं, तथा संघका गुणानुवाद कर रहे थे। 

उस समय उस परिषद्मे निग्रन्थ-नाथपृव्र का श्रावक सिह सेनापति भी 
उपस्थित था। तव सिह सेनापति के मनम यह्‌ हआ-“ वह्‌ भगवान्‌ असंदिग्ध रूपसे 
सम्यक्‌ सम्बद्ध होगे, तभी तो ये बहूत से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे वैठे 
हए नाना प्रकारसे वृद, धमं तथा संघका गुणानुवाद कर रहे हँ । मँ उन भगवान्‌ 
अहत सम्यक्‌ सम्बुद्धका दशन करनेके लिये चलू । ' 

तव॒ सिह सेनापति निम्रन्थ-नाथ पुत्रके पास गया ओर जाकर 
निम्रन्थ-नाथ पत्रसे बोला--“ भन्ते ! मं श्रमण गौतमका ददन दप्रने जानेकी इच्छा 
[व 4 १११ 
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“हे सिह ! तू क्रिया-वादी हू, तू क्या उस अक्रिया-वादी श्रमण गौतमके दानार्थं 
जायगा! हे सिह! श्रमण गौतम अक्रिया-वादी ह। वह्‌ अक्रियाका धर्मोपिदेदा 
देता हं ओर उसीका अपने रिष्योको अभ्यास कराता है । ® 

भगवानका दशन करने जानेको जो सिह सेनापतिकी इच्छा थी, वहं वहीं 
शान्त टो गरई। 

` दूसरी वार भी वहुतसे प्रसिद्ध-परसिद्ध लिच्छवी नगर-लालामं वंठे हुए नानां 
प्रकारसे बृद्ध-धमं तथा संघका गृणानुवाद कर रहे थे । दूसरी बार भी सिह सेनापतिके 
मनम यह्‌ हआ--' वह॒ भगवान अस दिग्ध रूपसे सम्यक्‌ सम्बद्ध होगे, तभी तो ये बहुतसे 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामं वेठे हुए नाना प्रकारसे बुद्ध, धमं तथा संघका गृणा 
नुवाद कर रहे हं । मं उन भगवान अहत सम्यक्‌ सम्बुदधका ददन करनेके लिये चलू । " 
तव सिह सेनापति निग्रेन्थनाथः-पत्रके पास गया ओर जाकर निग्रेन्थनाथ 
पुत्रसे बोला--“ भन्ते ! मं श्रमण गौतमका ददन करनेकी ` इच्छा करता हूं । 

“हे सिह ! तु क्रिया-वादी दहे, तु क्या उस अक्रिया-वादी श्रमण गौतमके 
दरनाथं जायगा। हे सिह! श्रमण-गौतम अक्रिया-वादी हं। व्ह अक्रियाका 
धर्मोपदेश देता हं ओर उसीका अपने रिष्योको अभ्यासं कराता ह 

भगवान्‌का ददान करने जानकी जो सिह सेनापति की इच्छा थी 
वह्‌ दूसरी बार भी दान्त हो गई । 

तीसरी बार भी बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामं वेठे हृए 
नाना प्रकारसे वृद्ध, धमं तथा संघका गृणानुवाद कर रहेथे। तीसरी बार भी 
सिह सेनापतिके मनम यह हुआ; --' वह॒ भगवान्‌ असंदिग्ध रूपसे सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
होगे, तभी तो ये बहुत से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-गालामे बेठे हुए नाना प्रकारसे 
बद्ध, धर्म तथा संधका गुणानुवाद कर रहे हुं । यह्‌ निगण्ठ ( = निग्रन्थ) मेरा क्या 
करगे, चाहे मँ पूकर ( = देखकर) जाऊ या बिना पूरे । मं क्यों न बिना पूछे ही उन 
भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक सम्बुद्ध के दशंनाथं जाऊ ? " 

तव सिह सेनापति अपराह्नमं ही पाँच सौ रथोको जृतवा भगवानके दशनाथ 
निकला॥ जहां तक रथ पर जाया जा सकता था, वहाँ तक रथसे जाकर बादमें 
नीचे उतर, पदल ही आगे बढ़ा। सिह सेनापति जहां भगवान्‌ थे वहाँ पहुंचा 
पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर वंठा । एकं ओर बेटे हए सिह सेनापति- 
ने भगवानसे कटा] 
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“ भन्ते ! मैने सुना है कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी ह, अक्रिया-वाद 
की ही देना करता हँ तथा अपने श्रावकोको भी अक्रिया-वादका ही अभ्यास कराता 
हे । भन्ते ! जो-लोग एेसा कहते हँ कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी ह, \अक्रिया-वादकी 
देदाना करता ह तथा अपने श्रावकोको भी अक्रिया वादका ही अभ्यास कराता हे, 
क्या वे लोग भगवानके मतका यथाथं प्रतिपादन करते हं, भगवान्‌ पर मिथ्या आरोप 
तो नहीं लगाते? क्यावे भगवानके धमकी योग्य व्याख्या करते हुं? क्या उनका 
प्रतिपादन विज्ञो दारा गहित तो नहीं हं? भन्ते! हम भगवान्‌का यथाथ मत 
जानना चाहते हुं । “ 

“ सिह ! एक दृष्टि हे जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कटने वाला यह्‌ कह 
सकता ह कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वादकी ही देशना करता हं ओर 
अपने श्रावकोंको अक्रिया-वादका ही अभ्यास कराता ह्‌ । 

“ सिह ! एक दृष्टि ह जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह्‌ कह्‌ 
सकता ह कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी है, क्रिया-वादको ही देना करता है, तथा 
अपने श्रावकोको भी क्रिया-वाद काही अभ्यास कराताह। 

“ सिह ! एक दष्ट है जिससे मेरे बारेमे टीक-ठीक कहने वाला यह्‌ कह्‌ 
सकता ह कि श्रमण गौतम उच्छेद-वादी हं, उच्छेद-वादको ही देशना करता हं तथा अपने 
श्रावकोको भी उच्छेद-वादका ही अभ्यास कराताहं। 

^“ सिह ! एक दृष्टि जिस से मेरे बारेमे टीक-टीक कहने वाला यह कह 
सकता हं कि श्रमण गौतम घृणा करने वाला हं, वह्‌ घृणा करनेको ही देशना करता 

ह तथा उसीका अपने श्रावकोको भी अभ्यास कराता र। 

““ सिह ! एक दुष्ट ह जिससे मेरे वारेमं ठीक-ठीक कहने वाला यह्‌ कह सकता 
हे कि श्रमण गौतम विनयी ( = दमन करने वाला ) हं, विनय ( = दमन) कीही 
देदाना करता टै तथा अपने श्रावकोको विनय ( = दमन) का ही अभ्यास 
कराता हं। 

“ सिह ! एक दुष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहने वाला यह कट्‌ 
सकता है कि श्रमण गौतम ' तपस्वी ह, वह तपस्वा की ही देशना करता ह तथा अपने 
श्रावकोंको तपस्याका ही अभ्यास कराताह्‌ं। 

सिह ! एक दृष्टि ह जिसे मेरे वारेमं ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता 
है कि श्रमण गौतम अप्रगल्म ( = अपगन्भ) हे, वह्‌ अघ्रगल्भताधकी ही देशना करता 
है तथा अपने श्रावकोको अप्रगल्भताका ही अभ्यास कराताहं। 
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सिह | एक दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक-टीक कहने वाला यह कह सकता 
हं कि श्रमण गौतम आइवस्त रहने वाला है, आइवस्त रहनेकी ही देशना करता है तथा 
अपने श्रावकोंको आश्वस्त रहनेका ही अभ्यास कराता है । ८ 

सिह ! वह कौन सी दृष्टि ह जिससे मेरे बारेमे टीक ठीक कहने वाला यह्‌ 
कह सके कि श्रमण-गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वादकी देशना करता ह तथा 
अक्रिया-वादका हौ अपने श्रावकोंको अभ्यास कराता है! सिह! म शारीरिक 
दुखचरित्रता, वाणीको दुश्चरित्रता तथा मनकी दुरुचरित्रता न करनेकी बात करता हं 
तथा नाना प्रकारके पाप-कमोकि न करनेकी वात करता हूं । सिह ! यह वह दृष्टि 
ह जिससे मेरे बारेमे टीक-टीक कहने वाला यह कह सकता ह कि श्रमण गौतम अक्रिया- 
वादी ह, अक्रियावादकी देशना करता ह, तथा अक्रियावादका ही अपने श्रावकोंको 
अभ्यास कराता हुं । ४ 

सिह ! वह कौनसी दृष्टि हौ जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला 
यह कह सके कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी ह, क्रिया-वादकी देशना करता है तथा 
क्रिया -वादका ही अपने श्रावकोंको अभ्यास कराता है । सिह ! मँ शारीरिक सुचरित्रता 
वाणीकी सुचरित्रता, तथा मनक सुचरित्रताकी वात करता हं तथा अनेक प्रकारके 
कुराल-कर्म करनेको कहता हुं । सिह | यह वह्‌ दृष्टि हं जिससे मेरे बारेमे ठीक-टीक 
कह्ने वाला यह्‌ कह सकता हे कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी हौ, क्रिया-वादकी देना 
करता ह तथा क्रिया-वाद का ही अपने श्रावकोंको अभ्यास कराता हुं । 

सिंह । वह कौन सी दृष्टि हे जिससे मेरे बारेमे ठीक-टीक कह्ने वाला यह 
कह सके कि श्रमण-गौतम उच्छेद-वादी हु, उच्छेद-वादकी देना करता है, तथा 
उच्छेदवादका ही अपने श्रावकोंको अभ्यास कराता हं। हे सहि! मं राग, देष, 
मोहका मूलोच्छेदः करनेको बात करता हू, तथा बात करता हूं अनेक प्रकारके पापों 
अकुराल-धमोकि उच्छेद करनेकी । सिह । यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक 
ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण-गौतम उच्छेद-वादी हं, उच्छेदवाद की देशना 
करता ह तथा उच्छेदवाद का ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता हं । 

सिह ! वह कौन सी दृष्टि हं जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहने वाला यह्‌ 

कह संक कि श्रमण गौतम घृणा करने वाला हे, तथा घृणा करनेकी देशना करता हं 
तथा अपने श्रावकोको भी घृणा करनेका अभ्यास कराताहं। हे सिह! मै शरीरकी 
दुरचरित्रता, वाणीकी दुरचरित्रता तथा मनकी दुरचरित्रतासे घृणा करता हं ओर 
घृणा करता हं अटक प्रकारके पापों अकुशल-धमोकि आचरणसे। सिह ! यह्‌ वह 
द्ष्टि ह्‌ जिससे मेरे बारेमे ठीक-टीकं कृटुने ताला यह्‌ कट्‌ सके कि श्रमण गौतम घृणा 





। 
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करने वाला टै, घृणा करनेको देदना करता हं तथां अपनं श्रावकोको भी चणा करने 


का अभ्यास कराता हं। 
सिह ! . वह कौन सी दृष्टि ह जिससे मेरे वारेमं ठीक ठीक कहने वाला यह्‌ 


कट सकता हं कि श्रमण गौतम विनयी ( = दमन करनं वाला ) हं, विनय 
{ = दमन ) कौ ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको विनय ( = दमन) काही 
अभ्यास कराता है। सिह ! मै, राग, द्वेष, मोहके दमन करनतेको वात करता हूं तथा 
बात करता हं अनेकों पापो अकुंशल-धर्मो को दमन करनेकी । सिह ! यह वह द्रष्ट 
है जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कटने वाला यह्‌ कह सके कि श्रमण गौतम विनयी! 
( = दमन करने वाला ) हं, विनय ( = दमन ) की ही देशना करता हं तथा अपनं 
श्रावकोंको विनयः ( = दमन ) काही अभ्यास कराता 
सिह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक-टीक कहने वाला यहे 
कट्‌ सकता ह कि श्रमण गौतम “तपस्वी ' है, वह्‌ तंपस्याकी ही देदाना करता है, तथा 
अपने श्रावकोको तपस्याका ही अभ्यासं करता है। सिह! मै शारीरिक दुष्कर्म, 
वाणीके दुष्कर्म तथा मनके दुष्कर्मो (तथा दूसरे) पापकर्म, दुष्कर्मोको तपाने वाले 
घमं कहता ह । हे सिह । जिस किसीके ये तपाने वाले पाप अकूशल-कमं प्रहीण हो गये 
हो, उनका म्‌ लोच्छेद हो गया हो, वे कटे ताडके समान हौ गये हों, अभाव-प्राप्त हो 
गये हों, पुनरुत्पत्ति की संभावना न रही हो; उसे म॑ " तपस्वी ' कहता हूं । हे सिह ! 
तथागतके तपाने वाले पाप अकुशल-कमं प्रहीण हो गये है, उनका मूलोच्छेद हौ गयां 
हे, वे ताडके समान हो गये हं, अभावप्राप्त हो गये ह, पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं 
रही हं) है सिह ! यह वहं दृष्टि हं जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह्‌ 
कह सकता हं कि श्रमण गौतम तपस्वी हु, वह्‌ तपस्याकी ही देशना करता है तथा अपने 
श्रावकोको तपस्याका दही अभ्यास कराता हे। 
सिंह ! वह कौन सी दृष्टि हुं जिससे मेरे वारेमं ठीक ठीक कंहने वाला यह्‌ 
कह सके किं श्रमण गौतम अप्रगल्भ ( = अपगन्भ) ह, वह्‌ अग्रगल्भता की ही देशना 
करता हं तथा अपने श्रावकोको अप्रगल्मताका ही अभ्यास कराता है। सिह! जिस 
किसीकी भावी गभंशय्या पुनरुत्पत्ति प्रहीण हो गई हे, उसका मलोच्छेद हो गया है, 
वह्‌ कटे ताड वृक्षके समान हो गई ह, अभावः-प्राप्त हो गई ह, पुनरत्पत्तिकी संभावना 
नहीं रही हं, उसे म॑ अप्रगल्भ ( = अपगव्भ) कहता सिह ! तथागतकी भावी 
गभे-रय्या-पूनरुत्पत्ति प्रहीण हो गई है, उसका मलोच्छेद हो गय है, वह्‌ कटे ताड़- 
वृक्षके समान हो गई हं, अभाव-प्राप्त हो गई ह, उसका मूलोच्छेद ही गयो है, वह्‌ कटे 
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ताड़-वृक्षके समान हो गई ह, अभाव-प्राप्त हो गई हं, पुनरुत्पत्तिकी संभावना नहीं रही 
इं। हे सिह ! यह वह दुष्टि हं जिससे मेरे बारेमे टीक-ठीक कहने वाला यह्‌ कह सके 
कि श्रमण गौतम अप्रगल्भ ( = अपगन्भ) ह, वह्‌ अप्रगल्भता की, ही देशना करता 
है तथा अपने श्रावकोंको अप्रगल्भताका ही अभ्यास ही कराता है । 


सिह ! वह कौन-सी दृष्टि हे जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कटने वाला यह 


कट्‌ सके कि श्रसण गौतम आदवस्त करने वाला हु, आइवस्त रहनेकी ही देदाना करता 
हे तधा अपने श्रावकोको आरवस्त रहनेका ही अभ्यास कराता ह। हे सिह ! मैं सर्वा- 
धिक आइवस्त हू आइवस्त रहनेको देना करता हूं, उसीका श्रावकोंको अभ्यास 
कराताहूं। सिह! यह वह दुष्टिहै जिससे मेरे बारेमे ठीक टीक कहने वाला 


यह्‌ कह सके कि श्रमण गौतम आइवस्त करने वाला हे, आदवस्त रहनेकी देशना करता 
है तथा अपने श्रावकोंको आदवस्त रहनेका ही अभ्यास कराता ह । 
एेसा कहने पर सिह सेनापति ने भगवानसे यह कहा--भन्ते ! बहत 


सुन्दर हं! भन्ते! बहुत सन्दर हं। भन्ते! . . . आजसे प्राण रहने तक सुच 
अपना डरणागत उपासक समञ्च । 


“ सिह ! विचारसे काम लो। तुम्हारे जेसे विख्यात मनुष्योका विचार- 


वेक कार्यं करना ही ठीकं होता ह्‌ । 


“ भन्ते ! इस एक अतिरिक्त कारणसे भी में भगवान्‌के प्रति ओर भी 


श्रद्धावान्‌ हो गया हूं, क्योकि आप मुञ्चे कहते हं ˆ सिह ! विचारसे काम लो! तुम्हारे 
जैसे विख्यात मनुष्योका विचार पूर्वक कार्य करना ही ठीक होता है । ` भन्ते ! यदि 
मै अन्य तंथिकों ( = मतावलम्वियो) का श्रावक हो जाता तो वह समस्त वैरालीमें 
ण्डा उडाते फिरते कि सिह सेनापति हमारा श्रावक हो गया है । लेकिन भगवान 
मुञ्ञे कहते हँ, सिह । विचारसे काम लो । तुम्हारे जसे विख्यात मनुष्योका विचारपूर्वैक 


कार्यं करना दी ठीक होता हं।' इसलिये भन्ते! मँ दूसरी बार भी भगवान की, 
धर्मं तथा संघकी शरण ग्रहण करता हुं । भगवान्‌ जाजसे प्राण रहने तक मुञ्चे अपना ` 
उपासक ग्रहण करे । " 

“हे सिह! तेरा कूल ( घर) चिर काल से निग्रन्थके श्रावकोके लिये 
उनकी (भूख-) प्यास बुञ्लाने वाला स्थान रहा ह । उन्हें भिक्षां आने पर भिक्षा 
मिलती रहनी चाहिये । “ 
| “ भन्ते इस एक अतिरिक्त कारणसे भी मँ भगवान्‌ के प्रति ओर भी 
-खद्धावान्‌ हो गया' हु, क्योकि आप मुञ्चे कहते हे, “सिह ! तेरा कुल ( = घर) 
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चिरकाल तक से निग्रेन्थ-श्रावकोके प्रति उनकी (भूख-) प्यास बुञ्लाने वाला स्थान 
रहा दै। उन्हं भिक्षां आनेपर भिक्षा मिलती रहनी चाहिये ' भन्ते! मैने 
तो सुनाह कि श्रमण गौतमका कहना ह कि मुञ्ञे ही दान देना चाहिये, मेरे ही श्रावकोकों 
दान देना चाहिये, मञ्ं ही देनेका महान्‌ फल होता हे, दूसरोंको देनेका महान्‌ फल नही 
होता ; मेरे ही श्रावकोको देनेका महान्‌ फल होता हं, दूसरे श्रावकोको देनेका महान्‌ 
फल नहीं होता ; लेकिन भगवान्‌ तो मुञ्चे निग्रन्थोको भी दान देनेके लिये कहते हें \ 
भन्ते ! इस विषयमं जो कुछ समायानुसार करना होगा, वह उद्यम करेगे। भन्ते ! 
यह मं तीसरी वार भी भगवानकी, धमं कौ तथा भिक्षु संघकी शरण ग्रहण करता हूं । 
भन्ते । भगवान मुञ्चे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक ग्रहण करे । 
तव भगवानने सिह सेनापतिको कमर: धर्मोपदेश दिया जसे दान-कथा, शील 
कथा, स्वर्ग-कथा, काम भोगोके दृष्परिणाम, बुराई, संक्लिष्ट होना; तथा निष्काम 
भावके शुभ परिणाम । जव भगवानूने समञ्च लिया कि अव सिह सेनापतिका चित्त ठीक 
टालतमं ह, कोमल-अवस्थाको प्राप्त हे, नीवरण-रहित हे, उत्साह-युक्त ह्‌, प्रसन्न ह्‌ ; तब 
बृद्धोकी जो उद्धार करनेवाली धम-देटना हं उसका प्रकारन किया--दुःख सत्य, समुदय- 
सत्य, निरोध-सत्य,तथा माग-सत्य । जसे शुद्ध निर्मल वस्त्र शीष ही रंगको ग्रहण कर लेता 
है, उसी प्रकार उसी आसन पर वैठे-वेठे सिह सेनापतिको वि-रज निर्मल ज्ञान-चक्षुकी 
प्राप्ति हो गर्द जो कुछ समुदय होने वाला हे, वह॒ सभी निरोधको प्राप्त होने वाला ह । 
जव सिह सेनापतिको धममका दशन हो गया, धमकी प्राप्ति हो गई, धम॑का 
ज्ञान हो गया, धमकी गहरारईमें उतर गया, सन्देह रहित हो गया, शक ओर शुवहकी 
गजाइद नहीं रही, विशारद हो गया तथा शास्ताके शासनके प्रति दृढ श्रद्धावान्‌ हो 
गया तो उसने भगवान्‌को कहा --“ भन्ते ! भिक्षु संघ सहित आप कलका निमंत्रण 
स्वीकार करें । ”“ भगवानूने चुप रह कर स्वीकार कर लिया। 
भगवान्‌ की स्वीकृति जान सिह सेनापति आसनसे उठा ओर भगवानको 
नमस्कार कर विदा हुआ । तव सिह सेनापतिने एक आदमीसे कहा--“ अरे! जा 
प्रवतं मांस ' देख । ” तव सिह सेनापतिने उस रातके बीतने पर अपने घर प्रणीत 
बटिया भोजन तयार कराया ओर भगवान्‌ को समय की सूचना भिजवाई--““ भन्ते | 
भोजन ग्रहण करनेका समय हो गया हे । भोजन तयार हं । ” 


१. एेसा मांस जो त्रिकोटि-परिशुदध हो अर्थात्‌ जिसे किसी भक्षुने न देखा हो कि 
उसके लिये मारा गया हे, न सुना हो ओर जिसके बारेमे सन्देह तक की गुजाइदा न हो । 
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तव भगवान्‌ पूर्वान समय (चीवर) पहन कर, पात्र-चीवर ले, जहां सिह 
सेनापति का घर था, वहाँ पहुँचे । पहुंचकर भिक्षु संघ सहित विषे आसनपर बैठे । 
उस समय बहुतसे निग्र॑न्थ गलियों चौरस्तों पर हाथ उठा-उठा कर, चिल्ला रहे थे-- 
“आज सिह सेनापतिने स्थूल ( = बड़े) पशुको मारकर, श्रमण गौतमको भोजन कराया 
है । श्रमण गौतमने जान वृञ्चकर उसके उदेश्य से मारे गये पशुका मांस ग्रहण किया 
है । यह (मांसके लिये) किया गया प्रतीत्य (अकुशल ) कमं हं । 

„ तव एक आदमी जहाँ सिह सेनापति था, वहाँ आया । आकर उसने सेना- 
पतिके कानमे कहा--' भन्ते ! मालूम हं। ये बहुतसे नि्र॑न्थ वेशाली भरमे गली- 
गली चौरस्ते-चौरस्ते हाथ उठा उठाकर चिल्लाते फिरते हँ कि आज सिह सेनापतिने 
बड़ा पश्‌ मरवाकर श्रमण गौतमको भोजन कराया ह्‌ । श्रमण गौतमने जान वूञ्चकर 
उसके उदेश्य से मारे गये पशुका मांस ग्रहण किया है। यह्‌ (मांसके लिये) किया 
गया प्रतीत्य (अकुशल धर्म) कमं हं । ' 

“आर्य ! रहने दे। ये लोग चिरकालसे बद्ध, धमं तथा संघकी निन्दा 
करने वाले हँ । इन आयुष्मानोको भगवान्‌ पर असत्य-मिथ्या आरोप लगाते हए 
लज्जा नहीं आती । हम अपनी जान वचानेके लिये भौ किसी प्राणीकी जान-वूञ्चकर 
हत्या नहीं करेगे । 

तव सिह सेनापति वृद्ध प्रमुख भिक्षु संघको अपने हाथसे भोजन परोस कर 
{विलाया । तव भगवान्‌के भोजन कर चुकने पर, हाथ खींच लेने पर सिह सेनापति 
एक ओर वैठा। एक ओर बेठे हुए सिह सेनापतिको भगवानने धामिक-कथा द्वारा 
नान दे, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित किया। तव भगवान आसनसे उठकर 
चले गये । 

भिक्षुजो, जिस अच्छे घोड़े ये आठ वाते होती है, वह्‌ श्रेष्ठ होता है, राजाके 
योग्य होता हं, राजाका भोग्य होता हं, राजाका अंग ही गिना जाता है, कौनसी 
आठ बात ? भिकषुमो, जो राजाका अच्छा श्रेष्ठ घोड़ा होता है वह्‌ “ सुजात ' होता 
ह--घोडे तथा घोड़ी दोनोसे। जिधर दूसरे अच्छे घोड़े पैदा होते है, उधर ही 
=त्पन्न होता है। उसे जो गीला या सूखा भोजन देते हं, उसे सम्हाल-सम्हालकर 
हताः हे, इधर-उधर विखेरता नहीं । पेशाब, पाखाना करनेमें, बैठने या उर्नेमें 
विचारसे काम लेने वाला होता हे। संयत होता ह, शिष्ट-विधिसे रहने वाला, 
दूसरे घोड़को उर्वि ( = उत्तेजित) नहीं करता । उसमे जो शस्ता होती है, कूट 
नीतिपन होती है, टेदरापन होता हे, वक्रता होती हे वह॒ सब यथाथ रूपसे सारथीकौ 


॥) 














९८० 


प्रकट कर देता हं। सारथी उसे सुधारनेकी कोशिश करता ह । वह्‌ ' वहन ' करते 
वाला होता ह । उसकी नीयत रहती है करि दूसरे घोडे वहन करे या न करे, वह्‌ वहन ' 
करेगा। जाता हं तो सीधे रास्तेसे ही जाता है । वह शक्तिशाली होता है ओर जीवन 
भर , मरण पय॑न्त शक्तिका प्रदरोन करने वाला होता हे। भिक्षुजो, जिस अच्छे घोड़में 
ये आठ वाते होती है, वह शरेष्ठ होता ह, राजा के योग्य होता ह, राजाका भोग्य होता है, 
राजाका अंग ही गिना जाता हं। | | 
इसी प्रकार भिक्ुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बाते होती हँ वह आदर करने 
भायाताताहि ~. लोगोके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्रं होता हं । कौन-सी आठं 
वाते ? भिक्षुओ, भिक्षु सदाचारी होता हं, प्रातिमोक्षके नियमोके अनुसार चलने- 
वाला, योग्य-स्थानोपर ही आने-जानेवाला, छोटे-से-छोटे दोषोके करनेमें भी भय 
माननेवाला तथा शिक्षाओंको अच्छी तरह ग्रहण करनेवाला, उसे जो भीरूखा 
या बढ़या भोजन मिलता हं, उसे विना च॑चलताके अच्छी तरह ग्रहण करता है। 
शरीर, वाणी तथा मनके दुष्कर्मो तथा दूसरे पापकर्मोसे घृणा करने वाला 
होता हं। विन्न होता हं, अच्छी तरह रहनेवाला, दूसरे भिक्नुओंको उद्धिग्न नहीं 
करता । उसमे जो शठता होती है, कुटिलता होती ह, टेढापन होता है तथा वक्रता 
होती हं उसे शास्ताके प्रति अथवा अपने विज्ञ सब्रह्मचारियोके प्रति यथार्थं रूपसे 
प्रकटकर देनेवाला होता हं । शास्ता अथवा विज्ञ सत्रह्मचारी उसे सुधारनेका प्रयत्न 
करते हं । वह रिक्षाकामी होता है, उसकी दृष्टि होती है कि चाहे दूसरे भिक्षु सीखें 
या न सीखे, वह सीखेगा । जाते हुए वह सीधा मागं ही ग्रहण करता है। सीधा मां 
हं--सम्यक्‌ दुष्टि....... सम्यक्‌ समाधि । वह प्रयत्नशील होता है । उसका दृढ 
संकल्प होता हं--चाहे शरीरका सारा मांस ओौर लहु सूख जाये ओर चाहे वाकी 
रह जाये केवल त्वचा, नसे तथा हडिव्यां; जो कुछ भी पुरुषकी शक्तित, पुरुषके 
पराक्रमसे, पुरुषके वीर्यसे प्राप्त हो सकता है, उसे विना प्राप्त किये प्रयत्न दीला नहीं 
होगा। भिक्षुभो, ये आठ वाते जिस भिक्षु होती है, वह्‌ आदर करने योग्य होता 
१ लोगोका पुण्य-्षेतर। 

" भिक्षुओ, मे आठ प्रकारके घटिया घोड़ोंकी देना करता ह, आठ ,अरव- 
दोपोकी। इसी प्रकार आठ प्रकारके घटिया-आदमियोकी बात करता ह, आं 
प्रकारके मनुष्य-दोषोकी । इन्द सुनो, अच्छी तरह मनम जगह दो । कहता हे। 
भन्ते | अच्छा' कह उन भिक्षुओंने भगवानको प्रतिवचन प्दिया । भगवानने 
यहु कहा-- ४, 
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` भिक्षुजो, आठ प्रकारके घटिया घोड़े कौनसे होते है आठ अदव-दोष ? 
भिक्षुञो, एक घटिया घोड़ा “ चल ' कहनेपर, वींधे जाने पर, सारथि द्रां प्रेरित 
किये जानेपर पौषे को ओर चलता हं, रथको पीछे धकेलता ह । भिक्ुओ, एसा भी 
कोई-कोई घटिया घोड़ा होता ह । भिक्षु, यह्‌ पहला अदव-दोष हे । 

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोड़ा * चल ' कहुनेपर, बींधे जानेपर सारथी 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर, पिले दोनों पावको उदछालता हे, रथके कव्वर ( वांस ) 
को तोड़ डालता हं ओर चिदण्डके टुकड़े टुकड़े कर देता है । भिक्षुजो, एेसा भी कोई 
कोई घटिया-घोडा होता हं। भिक्षुजो, यह दूसरा अर्व-दोष ह्‌ । 

भिक्षुजो, एक घटिया-घोड़ा ˆ चल ' कहनेपर वींधे जानेपर, सारथी द्वारा 
प्रेरित किये जानेपर, रथके वांस ( = ईसा ) को जांघका प्रहार दे, उसे नीचे गिराकर 
मदित कर देता हं। भिक्षुभो, एसा भी कोई घय्या-घोड़ा होता है । भिक्षुजो, यह्‌ 
तीसरा अद्व-दोष ह्‌ । 

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोड़ा ˆ चल ' कहनेपर, वीध जानेपर, सारथी 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर, कुरस्तेपर चल देता है, अथवा रथको कांटोमे घसीट ले 
जाता है। भिक्षुभो, एसा भी कोई घटिया-घोड़ा होता हं । भिक्षुओ, यह चौथा अर्व 
दोष हं। 

फिर भिक्षुभो, एक घटिया-घोडा ' चल ' कहनेपर, बी जानेपर, सारथी 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर, शरीरके अगले हिस्सेको लेकर कूदता हे,  आगेकी टगोकों 
उद्ालता हँ । भिक्षुजो, एसा भी कोई घटिया-घोडा होता हे। भिक्षुओ, यह्‌ पांचवां 
अदव-दोष हं । 

फिर भिक्षुजो, एक घटिया-घोड़ा “चल ' कहनेपर, बधे जानेपर, सारथी 
द्वारा प्रेरितं किये जानेपर, सारथीकी परवाह न कर्‌, उसके चाबुकको परवाह न कर्‌, 
दातोसे मंकी लगामको चवा, जिधर मन करता हं, उधर चल देता हे । भिक्षुओ, 
सा भी कोई कोई घटिया-घोड़ा होता ह । भिक्षुजो, यह छठा अङ्व-दोष हे । 

फिर भिक्षुसो, एकं घटिया घोड़ा ! चल ' कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथौ 

स प्रेरित किये जानेषर, न आगे वढता हं, न पीछे हटता है; वहीं खूेकी तरह गड़ 


दारा + ॥ दि € 
ज्ञाता हं! भिक्षुजो, एसा भी कोई कों घटिया-वोड़ा होता है । भिक्षुओो, यह सातां 
अइव-दोष हु । 


फिर भिष्ुमो, एक घटिया-घोडा ' चल ' कहतेपर, बींधे जानेषर, सारथी 
जारा प्रेरित र्ये जानेपर, आगे ओर पीछे पाव सिकोडकर चारो पावो बैठ जाता 


८ 
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है। भिक्षुओ, एेसा भी कोई कोई घटिया-घोड़ा होता हं। भिक्षुओ, यह आवां 
अङ्व-दोष टे । 

भिक्षुओ, आठ प्रकारके घटिया-मनुष्य कौनसे होते हँ? आठ प्रकारके 
मनुष्य-दोष कौनसे हैँ 2 भिक्षुजो, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैँ! वह 
भिक्षु भिक्ुजों दारा आरोप लगाये जानेपर “मुञ्चे स्मरण नहीं हं" कहकर बातको 
टाल देता है। भिक्षुओ, जसे वह घषटिया-घोडा * चल ' कहनेपर, बींधे जानेपर, सारथी! 
द्वारा प्रेरित किये जानेपर पीरेकी ओर चल देता हं, रथको पीछे धकेलता हं । भिक्षु, 
मै इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हं । भिक्षुओ, यह्‌ 
पहला मन॒ष्य-दोष हं । 

। फिर भिक्षओ, भिक्ष एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हं। वह भिक्ष भिक्षुओं 
दवारा आरोप लगाये जानेपर उलटा उन्हींको डंटता हे--“ तेरे मूखं नादानके कहनेका 
महत्त्व ही क्या ? तू भी अपने आपको कुछ कहने योग्य समन्षता हं ।  भिक्षुओ, 
जैसे एक घटिया-घोडा "चल" कह्नेपर, बींधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, 
पिछले दोनों पांव उदछालता है, रथके कव्वर ( वांस) को तोड़ डालता हं ओर 
चिदण्डके ट्‌कड़-टुकडे कर देता हं । भिक्षुओ, मँ इस आदमीको भी इसी प्रकारके 
घटिया-घोड़ेके समान कहता हं । भिक्षुजो, यह दूसरा मनुष्य-दोष हं । 

फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हँ । वह भिक्षु भिक्षुं 
द्वारा आरोप लगाये जानेपर उल्टा उन्दीपर आरोप लगाता ह--““ तूने अमृक दोष 
क्ियाहं। पहले तू ही अपने दोषका प्रायदिचत कर। ” भिक्ुओ, जेसे एक घटिया- 
घोड़ा “ चल ' कटनेपर, बींधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, रथके वासको 
जांघका प्रहार! दे, उसे नीचे गिराकर मदित कर देता हं! भिक्षुओ, मँ इस आदमीको 
भी उसी प्रकारके घटिया-घोड़ेके समान कहता हूं। भिक्षुओ, यह तीसरा 
मनुष्य-दोष हुं । 

फिर भिक्षओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हँ। वह्‌ भिक्ष्‌ भिक्नयों 
दारा आरोप लगाये जानेपर दूसरा-दसरा व्यवहार करता है, बाहरी बाते घसीट 
लाता हे, कोप, देव तथा नाराजगी प्रकट करता है। भिक्षुजो, जसे एक घघ्या-घोडा 
` चल ' कहनेपर, बींधे जानेपर, सारथी दारा प्रेरित किये जानेपर, शरीरके अगते 
हिस्सेको लेकर कदता है, आगेकी टांगोको उछालता है। धिक्नओ, मै इस आदमीको 
भी उसी प्रकारके घटिया-घोड़ेके समान कहता हं! स्िक्षुजो, यह चौथा 


मनुष्य-दोष हं । 
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फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हँ । वह भिक्षु भिक्षओं 
छारा आरोप लगाये जानेपर संघके बीचमें ही वाहि उदछालने लगता है। भिक्षओ,. 


एक घटिया-घोड़ा “ चल › कहनेपर बींधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर 
अगले हिस्सेको लेकर कूदता हे, आगेकी टांगोको उदछालता हुं। भिक्षुओ 


म इस आदमीको भी उसी प्रकारके घाटिया-घोड़ेके समान कहता हँ । भिक्ुग, यह्‌ 
पाचवां मनुष्य-दोष हे । 


फिर भिक्षुओ, भिक्तु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हँ । वह धिक्षु भिक्ष॒ओं 
हारा आरोप लगाये जानेपर संघकी परवाह न कर, दोषारोपण करनेवालेकी परवाह 
न कर, ' सदोष ' ही जिधर इच्छा होती ह, उधर चल देता हौ । भिक्षुजो, जैसे एक 


घटिया-घोडा “ चल ' कहनेपर, बींघे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, 
सारथीकी परवाह न कर, उसके चावुककी परवाह न कर, दांतोसे मँहकी लगाम को 
चवा, जिधर मन करता हे, उधर चल देता हे। भिक्षुओ, मेँ इस आदमीको भी उसी 
प्रकारके घटिया-घोड़के समान कहता हं । भिक्षुओ, यह्‌ छठा मनुष्य-दोष हैं । 

फिर भिक्षुजो, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हँ । वह भिक्ष्‌ भिक्षुं 
हारा दोष लगाये जानेपर " मं सदोष नहीं हू मे सदोष नहीं हूँ ' कह चुप रहकर, संघको 
हे रान करता है। भिक्षुजो, जसे एक घटिया-घोड़ा † चल कह्नेपर, बींधे जानेपर, 
सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर न आगे बढ़ता है, न पीछे हटता है; वहीं खटेकी 
तरह गड़ जाता हौ । भिक्षुजो, मैं इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके 
समान कहता हँ । भिक्षुओ, यह सातवां मनुष्य-दोष हे । 

फिर भिक्षु, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैँ । वह्‌ धिक्ष्‌ भिक्षओं 
हारा दोष लगाये जानेपर कहता हं ` जायुष्मानोको मुज्लमे बहुत ज्यादा दिलचस्पी 
है। लो, मेँ भिक्षु जीवनका त्याग कर गृहस्थ ( = हीनमार्गी ) हौ जाता हं । ' वह 
भिक्ष जीवनका त्याग कर हीन-मागका अनुगामी हो कहता है--“ आयष्मानों ! 
अव तुम प्रसन्न टोज । भिकषुजो, जसे एक घटिया-घोड़ा " चल ' कहनेपर, वीरे 
जानेपर सारथी दासा प्रेरित किये जानेपर आगे ओर पीके पांव सिकोड़कर चारों 
पवसे बैड जाता है । भिक्षुजो, म इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके 
समान कहता हं । भिक्षुजो, यह जाव्वा मनुष्य-दोष हं । भिक्षुओ, ये आठ प्रकारके 
चटिया-मनष्य होते हैँ जौर ये आठ प्रकारके मनुष्य-दोष होते हैं । 

भिक्षओ, े आठ मैल हं । कौनसे आठ ! भिक्षुओो, पाठ न करना ( वेद-) 


मन्त्रोका मैल 8, भिक्षुजो आलस्य ( = अनुट्ठान ) गृहस्थ-जीवनका मल हे । भिक्षुओ, 
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तन्द्रा शरीरके वणका मेल द; भिक्षुञओो, प्रमाद ( किसी भी वस्तुके ) रक्षकका मैल 
हं ; भिश्षुजो, दुक्चरित्रता स्व्रीका मेल हँ; भिक्षुओ, लोभ दाताका मैल है; भिक्षुजो, 
इस लोक तथा परलोकमें जितने पाप-धमं हं, वे सव मल ह्‌; भिक्ष॒ओ, इन सव मैलोसे 
बढकर, सवसे बड़ी मेल अविद्या हं। भिक्षुओ, ये आठ मेल हं 
असञ््ाय मला मन्ता, अनुट्ठानमला घरा। 
मलं वण्णस्स कोसज्जं, पमादो रक्तो मलं। 
मलित्थिया दुच्चरितं, मच्छेरं ददतो मलं। = 
मला वे पापका धम्मा, अस्मि लोक परम्हिचि 
ततो मला मलतर, अविज्जा परमं मलंति॥। 
| भावाथं ऊपर आ गया हं | 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ वाते हों, वह्‌ “ दूत ` वनाकर भेजे जानेके 
योग्य होता हं । कौन-सौ आठ वातं १ भिक्षुजो, वह भिक्षु सुननेवाला होता है, सुनाने- 
वाला होता हं, सम्यक्‌-प्रकार सीखनेवाला होता हे, धारण करनेवाला होता है, जानने- 
वाला होता हं, जनानेवाला होता है, संहिता तथा असंहिता ( = त्रिपिटक तथा अत्रि- 
पिटक) मं कुशल हाता हं ओर कलह करनेवाला नहीं होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षे 
ये आठ वातं हो, वह दूत बनाकर भेजे जानेकं योग्य होता है । 
भिन्षुमो, सारिपुत्रमं ये आठ गुण हँ, इसलिये सारिपूत्र दूत वनाकर भेज 
जानेके योग्य हं। कान-सी आठ वाते ? भि्ुओ, सारिपृत्र सुननेवाला हे, सुनाने 
वाला ' सभ्यक्‌ प्रकार सीखनवाला ह, धारण करने वाला है, जाननेवाला है, 
जनान वाला ह संहिता-असंहितामं कुशल है ओर कलह करने वाला नहीं ह्‌ । 
भिक्षुओ, सारिपृत्रमं ये आऽ्गृण ह, इसलिए वह दूत वनाकर भेजे जानेके 
योग्य ह्‌ । 
यो न व्यथति पत्वा, परिसं उग्गवादिनि। 
न च हापेति वचनं, न च छादेति सासनं ॥ 
असन्दिद्ध च भणति, पुच्छितो न च कुप्पति। 
स वे तादिसको भिकव्वु, दूतेय्यं गन्तुमरहति ॥। 
| जो उम्रवादियोकी परिषदमे पहुंचकर भी घवराता नहीं है, जो ' वचन 
को छोडता नहीं हं ओर जो संदेडा ( = शासन) को ढकता नहीं ह, जो असंदिग्ध रूपसे 
बोलता हं तथा जौ कोई वात पृषे जाने पर कोधित नहीं होता-वैसा भिक्षु ही दूत 
बनाकर भेजे जानेके योग्य होता हं । | 


८ 
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भिक्षुओो, स्त्रीः पुरषको आठ उपायोसे वंधनमें वाध लेती ह । किन आठ 
उपायोसे ? भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको रोकर वंधनमे बांध लेती हे; भिक्षुजो, स्त्री पुरुषको 
हंसकर बधनमं वाध लेती है । भिक्ुओो, स्वरी पुरुषको बोलकर वंधनपं बांध लेती स 
भिक्षुओो, स्त्री पुरुषको अपने ( वस्त्र-अलंकारादि ) पहननेके ठंगसे बंधनमें बाँध लेती 
हे ; भिक्षु, स्वरी पुरुषको वनसे तोड़कर लाई हुई चीजे देकर बन्धनमें वाध लेती हं; ९ 
भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको गन्धसे वाध लेती ह ; भिक्षुजो, स्त्री पुरुषको रससे वाध लेती है; 
भिक्षुयो, स्त्री परुषको स्पदंसे वांध लेती ह, भिक्षुजो, स्त्री पुरुषको इन आठ उपायोसे 
बंधनमे वाधि लेती हं । भिक्षुओ, जो प्राणी स्पदसे वधे होते ह वे भली प्रकारं जकंडे 
होते हं । ॥ | 
- भिक्षुओ, पु रुष स्त्री को आठ उपायोसे ब॑धनसे मे वाध लेता ह । किन आठ 
उपायोंसे ? भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको रोकर बंधनमें बांध लेता है; भिक्षुओं, पुरुष स्त्रीको 
हेसकर वंधनमं बाध लेता हं ; भिक्षुजो, पुरुष स्वरीको बोलकर वंधनमे बांध लेता है; 
धिक्षुओ, पुरुष स्तरीको अपने ( वस्त्रादि ) पहननेके ठंगसे बंधनमे वाध लेता हः; 
भिक्षुजौ, पुरुष स्व्रीको वनसे तोड़कर लाई हुई चीजे देकर बन्धनम बांध लेता है; 
भिक्षुजौ, पुरुष स्त्रीको गन्धसे वांध लेता है; भिक्षुयो, पुरुष स्व्रीको रससे बांध लेता 
ह; भिक्षुजो, पुरुप स्त्रीको स्पसे वांध लेता है । भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको इन आठ 
उपायोसे वन्धनमे वाध लेता है। भिक्षुओ, जो प्राणी स्पसंसे बधे होते है, वे भली 
प्रकार जकड़े होते ह । ` 

एक समय भगवान्‌ वेरञ्जामे नछे रुपचिन्दकी छायाम विहार करते थे 
तन पहाराद नामका असुरेन्द्र जहां भगवान थे, वहां गया । पास जाकर भगवान्‌ 
को -प्रणाम कर एक जोर बंठा। एक ओर बैठे हृएु पहाराद नामके असुरेन्द्रसे 
्रगवाननं (= 

ˆ पहाराद ! क्या असुर लोग महासम्‌द्रमे रमण करते ह ? 

“ भन्ते, असुर लोग महासमुद्रमें अभिरमण करते हैँ। " 

“ पटाराद ! महासमुद्रमं एेसी कितनी आश्चयेकर अद्भुत बाते है, 
जिन देव-देखकर असुर महासमुद्रमे रमण करते ह ? " 

“ भन्ते ! महासमुदरमे एेसी आट आक्चयैकर अद्भुत वाते हँ, जिनको 
रेव.देवकर असुर लोग महासमृद्रमे रमण करते हँ । कौन-सी आठ ! भन्ते! महा- 
न ~~~ 

१. वन-र्भन्ग शब्द कहीं ' भ -भंगिमा ' का तो परिवतितं रूप नहीं ! -अनुवादक्‌ 











र्‌ 


-समृद्र क्रमशः निम्न होता जाता हे, क्रमः गहरा होता जाता है, क्रमशः नीचेकी ओर 

ढलता जाता हू ; उसमं सीधा प्रपात नहीं होता। भन्ते ! यह्‌ जो महासमुद्र क्रमशः 

निम्न होता जातट हं, क्रमशः गहरा होता जाता हे, करमशः नीचेकी ओर ठलता जाता 

है, उसमें सीधा प्रपात नहीं होता--भन्ते ! महासमुद्रमे यह्‌ पहली आश्चयंकर अद्भुत 

बात दै, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमे रमण करते है । 

“ फिर भन्ते! महासमुद्र अपने धमं ( = मर्यादा ) पर स्थिर रहता है, 

अपने किनारेकी मर्यादाके भीतर रहता ह । भन्ते ! महासमुद्रमं यह दूसरी आश्तर्यकर 

अद्भुत बात हं, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमे रमण करते हुं । ॥ 

| “फिर भन्ते! महासमुद्र मूर्दा लाशको सहन नहीं करता। महासमुद्रमे | 
जो मूर्दा लाद होती हं, उसे शीघ्र ही किनारेकी ओर बहाकर ले आता हं, स्थलपर 
-ला पटकता हं । भन्ते , यह्‌ जो महासमुद्र मूर्दा लाशको सहन नहीं करता, महा- 
समुद्रम जो मूर्दा लाश होती हं, उसे दीघ ही किनारेकी ओर वहाकर ले आता है, 
-स्थलपर ला पटकता हं --भन्ते । महासमुद्रमं यह तीसरी आर्चर्यकर अद्भुत वात 
| है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमे रमण करते ह । 
| “फिर भन्ते ! जितनी भी महानदियां हँ, जसे गंगा, यमुना, अचिरवती, 
सरम्‌, ( सरयू ) तथा मही-ये सव महासमुद्रमे पड़कर अपने पूवेके नाम-गोत्रको 
छोड देती ह, ये सव ' महासमुद्र ' ही कहलाती हं । भन्ते ! यह जो जितनी भी महा- 
नदियां ह, जसे गगा, यमुना, अचिरवती, सरयू तथा मही--ये सव ' महासमुद्र' मं 
पड़कर अपने नाम-गोत्रको छोड देती हु, ' महासमुद्र ' ही कहलाती हं; भन्ते! महा- 
समुद्रम यह चौथी आश्च्यकर अद्भुत बात हे, जिसकौ ओर देख-देखकर असुर महा- 
समुद्रम रमण करते हं । 

“फिर भन्ते ! इस लोकम जो नदियां महासमुद्रमे जाकर गिरती हं ओर 
जो आकारसे ( जल-) धारा गिरती हं, उनसे महासमुद्रमं कुछ कमी-बेशी नहीं 
दिखाई देती। भन्ते ! यह जो दस लोकम जो नदियां महासमुद्रमे जाकर गिरती 
हे ओर जो आकादसे ( जल -) धारा गिरती है, उनसे महासमुद्रमं कुछ कमी- 
बेशी नहीं दिखाई देती है--भन्ते ! महासमुद्रे यह पांचवीं आश्चर्यकर्‌ अद्भुत 
बात हं, जिसकी ओर देख-देवकर असुर महासमुद्रमे रमण करते हं । 

"फिर भन्ते! महासमद्रका एक ही रस है, लवण-रस। भन्ते ! यह्‌ जो 
महासमुद्रका एक ही रस हं, लवण-रस--भन्ते ! महासमुद्रमं यहं छठी आदच्यकर 
अद्भुत वात हं, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्र रमण करते हैं । 
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“फिर भन्ते ! महासमुद्रमें बहुत रत्न होते हँ, अनेक प्रकारके रत्न होते 
हं। वहां एसे रत्न होते है, जैसे मोती, मणि, बिलौर, शंख, शिला, मगा, ' चांदी, 
सोना, लोहितांक तथा मसाल-गल्ल ( पन्ना ? ) । भन्ते ! यह्‌ ज महासमुद्रभे बहुत 
रतन होते ह, अनेक प्रकारके रतन होते हं, वहां एेसे रतन होते हँ, जैसे मोती, मणि, 
विलौर, राख, रिला, मूंगा, चांदी, सोना, लोहितांक तथा मसाल गल्ल ( पन्ना ? ) 
भन्ते ! महासमुद्रमं यह सातवीं आइचयंकर अद्‌भुत बात ह, जिसकी ओर देख 
. देखकर असुर महासमुद्रमे रमण करते हं । 

^ फिर भन्ते! महासमुद्र बड़ बड़ प्राणियोका निवास-स्थान हं। वहाँ 
ये प्राणी होते हु- तिमि, तिमिगंल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्धर्वं। महा- 
-समुद्रमं सौ योजन लम्बे भी प्राणी ह, दो सौ योजन लम्बे भी प्राणी ह, तीन सौ योजन 
-लम्बे भी प्राणी है, चार सौ योजन लम्बे भी प्राणी ह तथा पांच सौ योजन लम्बे भी 
प्राणी ह। भन्ते! यह जो महासमुद्र बड़े बड़ प्राणियोका निवास-स्थान ह। वहां 
ये प्राणी होते है--तिमि, तिमिगल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्धवं। महा-समद्रमे 
सौ योजन लम्बे प्राणी भीह......... दोसौ योजन लम्बे...... तीन सौ योजन 
-लम्बे प्राणी भी है भन्ते! महासमुद्रम यह आठवी आइचर्यकर बात है, जिसकी 
ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमं रमण करते ह्‌ । 

“भन्ते ! क्या भिक्षु इस ध्मं-विनय ( = बुद्ध शासन ) मं आनन्दपुवेक 
-रहते ह  “ 

“ पटाराद ! भिक्षु इस धममं-विनयमें आनन्दपूवेक रहते हं । ” 

“ भन्ते ! इस धमं-विनयमे एसी कितनी आइ्च्यकर अद्भुत बाते है, 
जिनकी ओर देख देखकर भिक्षु इस धमं-विनयमे आनन्दपूवेक रहते हं । ” 

“ पहाराद ! इस धम-विनयमें एसी आठ आद्चयकर अद्भुत बातें हैः 
जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धमे-विनयमे आनन्द-पुवेक रहते हँ । कौन-सी 
आठ? पहाराद! जंसे महासमुद्र क्रमशः निम्न होता जाता हे, क्रमशः गहरा होता 
-जाता है, क्रमः नीचे की ओर लता जाता हं, उसमे सीधा प्रपात नहीं होता। इसी 
प्रकार पहाराद ! इस धर्म-विनयमे भी क्मिक-रिक्षा है, क्रमिक क्रिया हे, क्रमिक चर्या 
हे, एक वार ही अज्जा ( = ज्ञान) की प्राप्ति नहीं हं । पहाराद ! यह जो इस धम-विनयमें 

ऋमिकलिक्षा हे, क्रमिक क्रिया है, क्रमिक चर्य्या है, एक वार ही अज्जा ( = ज्ञान ) 
की प्राप्ति नहीं हतम हं--पहाराद ! इस धम-विनयमे यह पहली आश्चयंकर अद्भुत 
बात है, जिसकी भोर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्दपुवैक रहते ह । 


@ 
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पंहाराद ! जसे महासमूद्र अपने धमं ( = मर्यादा ) पर स्थित रहता है, 
अपने किनारेकी मर्यादाके भीतर रहता हं ; इसी प्रकार पहाराद ! मैने अपने श्रावकोके 
लिये जौ नियम ( = रिक्षा पद ) बनाये हु, वे मेरे श्रावक अपने प्राणोके लोभसे भीं 
नहीं तोडते हँ । पहाराद ! यह जौ मने अपने श्रावकोके लिये नियम ( = शिक्षा पद ) 
बनाये हं, इन्हें जो मेरे श्रावक अपने प्राणोके लोभसे भी नहीं तोडते हँ; पहाराद ! 
इसं धमं-विनयमं यह दूसरी ` आर्चयंकर अद्‌भुत वात हं, जिसकी ओर देख-देखकर 
भिक्षु इस धमं-नियममे आनन्दपूवंक रहते हे । ४ 

 “पहाराद | जसे महासमुद्र मूर्दा लाशको सहन नहीं करता। महा- 
समुद्रम जो मूर्दा लाश होती हं, उसे शीघ्र ही किनारेकी ओर वहाकर ले आता है 
स्थलपर ला पटकता हँ । पहाराद ! उसी प्रकार जो आदमी द्दलील होता है, पापी 
होता हं, -अपविव्र-सन्दिग्ध आचरण वाला होता हँ, छिपाकर पाप कमं करनेवाला 
होता है, श्रमण रूपमे अश्रमणं होता हे, ब्रह्मचारी रूपमे अब्रह्मचारी होता है, अन्दरसे 
सड़ा होता है, अशुद्ध होता हँ ; संघ उसके साथ नहीं रहता; एकत्र हो शीघ्र ही उसे 
अपनेमेसे निकाल बाहर करता ह । चाहे वह कितना भी संघके बीचमें वेठा हो- 
वह्‌ संघसे दूर हो जाता है ओर संघ उससे दूर हौ जाता हं । पहाराद ! यह्‌ जो आदमी 
द्दशील होता है, पापी होता हं, अपवित्र सन्दिग्ध आचरण वाला होता है, छिपाकर 
पाप कमं करनेवाला होता है, श्रमण रूपम अश्रमण होता हु, ब्रह्मचारी रूपमे अब्रह्मचारी 
होता है, अन्दरसे सङा होता हँ, अशुढ होता हं, संघ उसके साथ नहीं रहता, एकत्र हो 
शीघ ही उसे अपनेमंसे निकाल बाहर करता हं । चाहे वह कितना ही संघके बीच 
बैठा हो-- वह संघसे दूर हौ जाता हं ओर संघ उससे दर हो जाता है; --पहाराद | 
इस धर्म-विनयमे यह तीसरी आदचयंकर अद्‌भुत बात दै, जिसकी ओर देख-देखकरं 
भिक्ष इसं धर्म-विनयमें आनन्दपूरवैक रहते ह । 

^ पहाराद ! जैसे जितनी भी महानदियां ह" जसे गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभं 


(सरयू) तथा मही--ये सव महासमद्रमे पड़कर अपने पूवेके नाम-गोत्रको छोड देती ह, 


ये सव॒ महासमुद्र ' ही कहलाती हं । इसी प्रकार पहाराद । ये चारों वण॑ हैँ-श्षत्रिय, 
बराह्मण, वैद्य तथा शूद्र । ये तथागत दवारा उपदिष्ट धर्म-विनयमें घरसे बेघर हो प्रत्न 
जित होनेपर अपने पूवेके नाम, गोत्र का त्याग कर देते हं । वे श्रमण शाक्य-पु्र' ही 
कहलाते ह । पहाराद ! ये जो चारों वणं ह--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैद्य, तथा रद्र । 
ये तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयमं घरसे बेघर हो, प्रव्रजितः होनेपर अपने पूर्वके 
नाम-गोत्रका त्याग कर देते ह । वे "श्रमण शाक्य-पुत्र' ही कहलाते है। पहाराद । 














^ अम इकक्‌ त 1. ^. 
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इस ॒ध्मं-विनयमे यह चौथी आइचर्यकर अद भृत वात ह, जिसकी ओर देख-देखकर 
भिक्षु इस धमं-विनयमे आनन्दपूवंक रहते हं । ॑ 
^ पहाराद ।! जसे इस लोकमे जो नदियां महासम॒द्रमे, जाकर गिरती 

हं ओर जो आकाशसे (जल-) धारा गिरती हँ, उससे महासमु्रमे कुछ कभी-वेरी नहीं 
दिखाई देती । इसी प्रकार पहाराद; ! चाहे बहुतसे भिक्षु उपाधि-रहित निर्वाण धातु 
के अनुसार परिनिर्वाण को प्राप्त होते हं, इससे निर्वाण धातुमे कमी-वेशी नहीं दिखाई 
देती । , पहाराद ! यह जो बहुत से भिक्षु उपाधि-रहित निर्वाण धातु के अनुसार परि- 
निर्वाणको प्रप्त होते हं, इससे निर्वाण-धातुमे कमी-वेरी नहीं दिखाई देती । पहाराद । 
इस धमे-विनयमें यह पांचवीं आदचयेकर अद्भत बात ह, जिसकी ओर देख-देखकर 
भिक्षु इस धमे-विनयमे आनन्दपूवंक रहते हं । 

पटाराद । जंसे महासमुद्रका एक ही रस है लवण-रस, इसी प्रकार पहा- 
राद! इस धमं-विनयका भी एक ही रस हे ओर वह विमुक्ति-रस; यह इस धर्म- 
विनयमें छटी आइचर्यकर अद्‌भुत बात हं, जिसको ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म- 
विनयमें ` आनन्दपूवंक रहते हं । 

पहाराद ¦ जसे महासमुद्रमं बहुत रत्न होते हं, अनेक प्रकारके रत्न होते 
हँ । वहां एसे रत्न होते हं, जसे मोती, मणि, विल्लौर, शंख, दिला, मृगा, चाँदी, 
सोना, लोहितांक ( = लाल ) तथा मसाल-गल्ल (पन्ना ? ); इसी प्रकार पहाराद । 
दस धम-विनयमें भौ बहुत रत्न हँ, अनेक प्रकारके रत्न ! ये रत्न है जैसे चारों स्मृति 
उपस्थान; चारों सम्यक्‌ प्रधान, चारों ऋद्धिपाद, पांच इन्द्रियां, पांच बल, सात बोधि- 
अंग तथा आयं अष्टांगिक मागे। पहाराद | जसे इस धमं विनयमें बहुत रत्न है, अनेक 
प्रकारके रत्न। ये रत्न हँ, जंसे चारों स्मृति-उपस्थान, चारों सम्यक्‌ प्रधान; चारों 
ऋृद्धि-पाद, पांच इन्द्रियां, पाँच बल, सात बोधि-अंग तथा आयं अष्टांगिक मामं । 
पटा राद ¦! इस धम-विनयमें यह्‌ सातवीं आद्चयंकर अद्भत बात हँ, जिसकी ओर देख- 
देखकर भिक्ष्‌ इस धमं-विनयमें आनन्दपवेक रहते हं । 


“ पहाराद 1 जसे महासमुद्र बड़े-बड़े प्राणियोका निवास-स्थान है। वहाँ 


ये प्राणी होते हं-- तिमि, तिमिल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्धर्वं । महासमुद्रमे 

सौ योजन लम्बे भी प्राणी ह, दो सौ योजन लम्बे भी प्राणी है, तीन सौ योजन भी लम्बे 

म्राणी है, चार सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैः पांच सौ योजन भी लम्बे प्राणी हे । 

इसी प्रकार पहाराद ! ° यह धरमम-विनय भी बड़े-बड़े प्राणियोका निवास-स्थान है । इस 
अं. नि-१९ 
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धर्म-विनयमें ये प्राणी निवास करते ह--स्रोतापन्न, सरोतापन्च फलको साक्षात 
करनेरके व्रयासमें रत, सकृदागामी, सक्रदागामी फलको साक्षात करनेके प्रयासमे रत, 
अनागामी;, अनागामी फलको साक्षात करनेके प्रयासमे रत, अहंत, अहंत-फलको साक्षात 
करनेके प्रयासमे रत। पहाराद ! यह जो यह्‌ ध्म-विनय इन बड़-वड़ प्राणियोका 
निवास-स्थान ह, इस धर्म-विनयमें ये प्राणी निवास-स्थान करते ह--खोतापन्न, 
स्रोतापंन्न फलको साक्षात करनेके प्रया्षमें रत, सकृदागामी, सकृदागामी-फलको 
साक्षात करनेके प्रयासमे रत, अनागामी; अनागामी फलको साक्षात करनेके प्रयासमें 
रत, अहत, अहंत-फलको साक्षात करनेके प्रयासमे रत । पहाराद । इस धमम-विनयमें 
यहु आघ्वीं आश्चर्थकर अद्भुत बात ठँ; जिसकी ओर~देख-देखकर भिक्षु इस धम- 
विनयमें आनन्दपूरवंक रहते ह । पहाराद ! इस ध्म-विनयमं एसी आठ आद्चर्यकर्‌ 
बातें है, जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षू इस धर्म-विनयमं आनन्दपूवक रहते हं । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें मिगार माताके पूर्वाराम प्रासादमें विहार 
करते थे। उस समय भिक्षु संघसे धिरे हृए भगवान वहां उपोसथ करनेके लिये विराज 
मान थे। तब उस प्रकाशमान रात्रिम पहला याम गजर जानेपर आयुष्मान आनन्द 
आसनसे उठे ओर उन्होने अपने उत्तरासंग ( चीवर ) को एक कधेपर किया तथा 
जंहा भगवान थे, वहुँ हाथ जोडकेर, प्रणामे कर, भगवानसे निवेदन किया--"“ भन्ते ! 
रात्रि प्रकाशमान है । पहला यामं गुजर गया हं । भिक्षु संघ दीघं कालसे बैठा है । 
भन्ते ! भिक्षुओके सामने प्रातिमोक्ष ( = भिक्षु-नियमों ) का उपदेश ( = पाठ ) करं । " 
एेसा कहनेपरं भगवान्‌ चुप रहै। दूसरी बार भी प्रकाशमान रात्रिमे 
पहेला यामं गजर जानेपर, आयुष्मान्‌ आनन्द आसनसे उठे ओर उन्टोने अपने उत्तरा- 
संगे ( चीवर ) को एक कन्धेपर किया तथा जंहां भगवान भे, वहां हाथ जोड़कर, 
प्रणामे केर, भगवानसे निवेदन किया--“ भन्ते! रात्रि प्रकोरामान हे पहला 
याम गुजर गया है । भिक्षू संघ दीर्घं कालसे बैठा ह! जन्ते! भिक्षुओंके सामने 
प्रातिमोक्ष ( = भिक्षु-नियमों ) कों उपदेश ( = पाठ ) करे । 
दूसरी वार भी भगवाने चुप रहै। तीसरी बार भी प्रकाडमान रात्रिमे, 
पहला याम गृ जर जानेपर, आयुष्मान आनेन्द आओसनसे उठ ओर उन्होने अपने उत्तरा- 
संग ( चीवर ) को एके कंन्धेपर किया तथा जहां भगवान थे, वहाँ हाथ जोड़कर, 
प्रणाम कर, भगवानसे निवेदन किया--“ भन्ते! रात्रि प्रकाशमान हं। पहला 
याम गुजर गथा हँ 1 भिक्षु-संघ दीर्धंकालसे बेठा हं । भन्ते ! क्भश्ुभके सामने प्राति- 
मोक्ष ( = भिक्षु-नियमों ) का उपदेश ( =पाठ) करं। ` 


1 
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“आनन्द ! यह परिषद्‌ शुद्ध नदीं हं । 

तब आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने विचार किया-भगवान्‌ ने किस -आदमी 
को दष्टिमे रखकर यह्‌ बात कही कि ˆ आनन्द ! यह्‌ परिषद्‌ गृद्ध नहीं ह 

तव आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने सारके सारे भिक्षसंघके चित्तको अपनं 
चित्तसे जाननेकी कोरि कौ। आयुष्मान्‌ महामोौद्गल्यायनने उस आदमीको 
(भिक्ष्‌ संघमं ) बेठा देख लिया, जो दुराचारी था, पापी था, जिसका आचरण अपवित्र 
तथा संदिग्ध था, जो छ्पिकर पाप-कमं करनेवाला था, जो श्रमणरूपमें अश्रमण था, 
जो ब्रह्मचारी रूपमे अब्रह्मचारी था, जो अन्दरसे सडा हुआ था, अशुद्ध था। उसे 
देख, आसनसे उठ, जहां वह आयुष्मान्‌ था, वहां पहुचे । पास जाकर उस आयुष्मान 
से कहा-“ आयुष्मान्‌ ! उठ । भगवानूने तुञ्ञे देख लिया हे। भिक्षुओके साथ तेरा 
रहना नहीं हो सकता । 

एसा कहने पर वह आदमी चप रहा । दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ महामौ- 
द्गल्यायनने उस आदमीको कहा-“ आयुष्मान्‌ उठ । भगवान्‌ ने तुञ्चे देख लिया 
हे । भिक्षुओके साथ तेरा रहना नहीं हो सक्ता । “ 

दूसरी वार भी वह आदमी चुप रहा। तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ महा 
मोद्‌गल्यायनने उस आदमीको कहा--“ आयुष्मान्‌ उठ ! भगवानृने तुञ्चे देख लिया ह्‌ । 
भिक्षुओके साथ तेरा रहना नहीं हो सकता । 

तीसरी बार भी वह आदमी चप रहा । तव आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनने 
उस आदमीको बांहसे पकड़ा ओर दरवाजेके बाहर करके कुण्डी लगा दी। तव 
आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुंचे ओर बोले--“ भन्ते ! 
मेने उस आदमीको निकाल बाहर किया। अब परिषद्‌ परिशुद्ध है। भन्ते! 
भगवान्‌ अव भिक्षुओको प्रातिमोक्षका उपदेश ( = पाठ ) करे।" 

“ मौद्गल्यायन ! आङ्चयं ह । मौद्‌ गल्यायन ! अद्भुत है। बाह पकड़ 
कर निकालनेकी स्थिति आने तक भी वह मूखं आता हं ! ” 

तव॒ भगवानने भिक्षुको सम्बोधित किया-- ` भिक्षुओ अव तुम ही 
† उपोसथ ' कर लिया करो, प्रातिमोक्षका उपदेश ( = पाठ ) कर लिया करो । भिक्षुओ, 
आजके बाद मँ ˆ उपोसथ ' नहीं करूंगा, प्रातिमोक्षका उपदेश (८ = पाठ ) नहीं करूंगा । 


भिक्षुमो, इस बातके विये कोई स्थान नहीं है, इस बातकी कोई गजाय नहीं है कि 


जो परिषद्‌ अपरिञुद्ध हयो, उसमें तथागत प्रातिमोक्ष ( = भिक्षु नियमों ) का उपदेश 
{ = पाठ ) ठरे। “ 
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“ भिक्षु, महासम्‌द्रमे ये आठ आइचयंकर अद्‌भुत बातें ह, जिन्हं देख देख 


कर असुर महासमुद्रमं रमण करते हैँ । कौनसी आठ ? भिक्षुओ, महासमुद्र क्रमश . 


निम्न होता जातां, क्रमाः गहरा होता जाता ह, करमशः नीचेकी ओर ठलता जाता हे; 


उसमें सीधा प्रपात नहीं होता । भिक्षु, यह जो महासमुद्र मदाः निम्न होता जाता 


है, मरः गहरा होता जाता हे, कमः नीचेकी ओर ढटलता जाता है, उसमें सीधा 


प्रपात नहीं होता--भिक्षुओ ! महासमूद्रमं यह पहली आर्चय॑कर अद्‌भुत वात हं, 
जिसकी ओर देख देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हं । (पुवंवत्‌ विस्तार) । 


“फिर भिक्षुओ, महासमुद्र बड़े-बड़े प्राणियोका निवास स्थान है। वहीँ 


ये प्राणी होते है- तिमि, तिमिगल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्ध्वं। महासमुद्रमे 


सौ योजन लम्बे प्राणी भीदहं..... पांच सौ योजन लम्बे प्राणी भी हँ। भिक्षुमो, 
यह जो महासमुद्र बड़ बड़ प्राणियोका निवास स्थान हे वहां ये प्राणी होते ह- 


तिमि, तिभिगिल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्धव । महासमुद्रे सौ योजन 
लम्बे प्राणी भी है. पांच सौ योजन लम्बे प्राणी भ। ह-भिक्षओ, महासमुद्रमें 
यह आय्वीं आ्चर्यकर बात है जिसकी ओर देख देखकर असुर महासमुद्रमं रमण 


करते ह्‌ । | 
^“ टसी प्रकार भिक्षुओ, इस धमम-विनयमें भी आठ आश्चयकर अद्भुत 
बातें है जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धमं-विनयमं आनन्दपुवक रहते दै । 


 कौनसी आठ ? भिक्षओ, जैसे महासमुद्र करमशः निम्न होता जाता है, करमशः गहरा 


होता जाता है, क्रमशः नीचे कौ ओर ढलता जताहं ; उसमें सीधा प्रपात नहीं होता । 
दसी प्रकार भिक्षुजो ! इस धर्म-विनयमें भी कमिक-रिक्षा हं, क्रमिकःक्रिया हे, 
क्रमिक चर्या है, एक वार ही अज्जा ( = ज्ञान) कौ प्राप्ति नहीं हं । भिक्षुमो, यह जो 
इस धर्म-विनयमें क्रमिक-दिक्षा है, रमिकःक्रिया ह, क्रमिक चर्य्या हे, एक बार ही 


अलञ्जा ( = ज्ञान) की प्राप्ति नहीं होती दै--भिक्षुजो, इस धर्म-विनयमें यह पहली 


आचर्यकर अद भत वात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्ष इस ध्म-विनयमं आनन्द 
पूरवंक रहते हं ।. . , भिक्षओ जसे महासमुद्रमं बड़ बड़ प्राणियोका निवास-स्थान हे । 
वहाँ ये प्राणी होते है--तिमि, तिमिगल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्धव । महा- 
समद्रमे सौ योजन लम्बे प्राणी भी होते हं . . . पांच सौ योजन लम्बे प्राणी भी होते ह्‌ । 
इसी प्रकार भिक्ष॒ओ, यह्‌ धर्म-विनय भी बड़े बड़ प्राणियोका निवास स्थान है। इस 
घर्म विनयमे ये प्राणी निवास करते ह--सख्ोतापनच्न, स्ोतापन्न फक्षको साक्षात्‌ करनेके 
मरयासमें रत. . . . अहत, अहत फलको साक्षात करनेके प्रयासमें रत । भिक्षुओ, 


ज 
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यह जो यह्‌ ध्म-विनय इन बड़े-बड़े प्राणियोका निवास-स्थान ह 1 इस धर्म-विनयमें 
ये प्राणी निवास करते ह--खोतापन्न, सरोतापन्न फलको साक्षात करनेके प्रयासमे 
रत. . . . अर्हत, अर्हैत फलको साक्षात करनेके प्रयासे रत । शिक्षुमो, इस धम- 
विनयमें यह्‌ आठ्वीं आङइचर्यकर अद्‌ भृत वात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस 
धर्म-विनयमें आनन्दपूवेक रहते ट । भिक्ुओ, इस धर्म-विनयमे ये एेसी आठ 
आश्चर्यकर अद्‌भुत वातं है, जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षू इस धर्म-विनयमें आनन्द- 
पूवक “रहते ह्‌ । 
३. गृहपति वग 

एक समय भगवान्‌ वंगालीके महावनकौ कटागार-गालामे विहार करते 
थे। वहां भगवान्‌ ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया भगवानने यह कटा-- 

“ भिक्षुओ, यह्‌ जान लो कि वेंशालीके उग्र गृहपतिमं आट आइच्यकर. 
अद्भुत वाते हू । ” भगवानने यह कहा । यह्‌ कहकर सुगत आसनसे उठ विहारमं 
तले गये । | 
तव एक भ्न पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले जहां वेशालीके 
उग्र गृहपतिका घर था, वहाँ पहुंचा । पहुंचकर विषे आसनपर वेठा। तव वंशालीका 
उग्र गृहपति, जहां वह्‌ भिक्षु (वेठा) था, वहां आया। पास आकर उस भिक्षुको 
म्रणाम कर एक ओर बैठा । उस एक ओर वैठे हृए वेशालीके उग्र गृहपतिसे उस भिक्षुने 
यूछा-- | 
“ हे गहपति ! तुम्हारे बारेमं भगवानूने कहा हे कि तुम आठ आ्चर्यकर 
अदभुत वातोसे युक्त हो। ठे गृहपति ! वे आठ आदचर्यकर अद्‌भुत बाते कौनसी 
ह, जिनके बारेमे भगवानने कहा हं कि तुम उनसे युक्त हो ? | 

“ भन्ते! म नहीं जानता हुं कि भगवानने मुञ्चे किन आठ आइचयंकर 
अद्भुत वातोसे युक्त बताया हं ; लेकिन जिन आठ आइचयकर अदुमुत॒वातोसे 
जै युक्त हूं, उन्हें कहता हूं । उन्हें सूने । अच्छी तरहसे मनमं धारण करं । मे कहता 
हं । 

“ गृहपति ! अच्छा ”“ कह उस भिक्षुने वेशालीके उग्र गृहपतिको प्रतिवचनं 

दिया। वेरालीके उग्र गृहपतिने तब यह कहा - 

““ भन्ते ! मेने जब भगवानको दूरसे ही देखा, देखते ही भगवानके लिये 
मेरे मनम श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भन्ते! यह्‌ मुञ्ञमें पहली आख्चयकर अद्भत 
चात हं। 


^ 
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, “ भन्ते] मै श्चद्धावान हौ भगवानकी सेवा में रहा । तव भगवानने मुच्च 
मदाः धर्मोपदेड दिया जसे दान-कथा ; दील-कथा ; स्वर्ग-कथा ; काम-भोगोके 
दुष्परिणाम, व राई, संक्लिष्ट होना तथा निष्काम भावके सुपरिणास। जव भगवानने 
समञ्च लिया कि अव मेरा चित्त ठीक हालतमं हे, कोमल-अवस्थाको प्राप्त है, नीवरण- 
रहित है, उत्साह-य॒क्त हं, प्रसन्न हं ; तव बुद्धोकी जो उद्धार करने वाली जो धर्म-देदाना 
हं उसका प्रकादान किया--दुःख सत्य, समुदय-सत्य, निरोध-सत्य तथा मा्ग-सत्य । 
जैसे शुद्ध निर्मल वस्त्र शीघ्र ही रंगको ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार आसनपरं वैठे- 
बेठे मुञ्चे विरज, नमल ज्ञान-चक्षु की प्राप्ति हौ गर्ई-जो कुछ समुदय होने वाला 
हे; वह॒ सभी निरोधको प्राप्त होने वाला हे । भन्ते ! तब मुन्ञे ध्मका दन हो जाने 
पर, धमं की प्राप्ति हो जाने- पर, धर्मका ज्ञान हो जाने पर, धर्मकी गहुरार्ईमे उतर 
जाने पर, सन्देह रहित हो जाने पर शक ओर गुवहकी गुंजाइश नहीं रहने पर, विदारद 
हो जाने पर तथा शास्ताके शासनके प्रति दृढ़ श्रद्धावान्‌ हो जाने पर मं वृद्ध, धमं तथा 
संघकी शरण गया ओर ब्रह्मचर्य-पंचम रिक्षाओं ( = पचशीलों ` ) को ग्रहण किया । 
भन्ते ! मुञ्षमें यह दूसरी आक्चर्यकर अद्भुत वात हं । 

“ भन्ते ! उस समय चार कुमारियां मेरी पत्तियां थीं । तब भन्ते ! जहां 
वे पत्नियां थीं, मँ वहाँ पटूंचा । पास जाकर उन पत्नियों कहा--“ बहनो ! मैने 
ब्रहमाचयं पंचम शील ग्रहण किये हं। जिसकी इच्छा हो वह यहीं रहे खाये-पीये ओौर 
पुण्य करती रहे; जिसकी इच्छा हो अपने माता-पिताके घर चली जाय। 
जिसे किसी पुरुष की कामना हौ, वह मुञ्ने बतादेकिमंउपे किसे सौपदूं।' भन्ते! 
मेरे एेसा कहने पर मेरी जो ज्येष्ठ पत्नी थी, उसने मुञ्चे कटा-' हे आयैपुत्र ! आप 
मुञ्चे अमुक आदमीको सौप दे। ' भन्ते ! तव मेने उस आदमीको बुलवाया ओर वायं 
हाथसे अपनी पत्नीको पकड़ ओर दायें हाथमे गंगा-सागर ( = भगार ) ले उसे उस 
पुरुषको सौँप दिया । भन्ते ! उस कुमारी भार्याका परित्याग करते हए मेरा चित्त तनिक 
भी विचलित नहीं हृञा । भन्ते ! मुञ्लमे यह तीसरी आद्चर्थकर अद्‌भृत बात हुं । 

“भन्ते ! मेरे घरमे धन-सम्पत्ति ( =भोग) हे। जो शीलवान हैः 
सत्पुरुष हँ उनके लिये वह सव धन अविभक्त हं अर्थात्‌ उस पर उनका भी वसा ही 
अधिकार ह्‌, जेसा मेरा। भन्ते! मुज्ञमं यह चौथी आर्चयंकर अद्‌भुत बात हं। 

१ काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेके स्थानपर सम्पूणं 
ज्नटाचयके पालनके नियमसे युक्त पञ्चरील । 
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“ भन्ते ! मै जिस किसी भी भिक्षुकी संगति करता हं वा उसकी सेवामं 
रहता ह! तो आदर-भावनासे ही रहता हं, अनादर-भावनासे नहीं । चन्त । यह्‌ मुञ्जमं 
पांचवीं आदचयंकर अद्भुत बात हं। ¢ 

भन्ते ! जो आयुष्मान्‌ सुञ्चे ध्म॑का उपदेश देते ह, मँ उसे ध्यानसे ही 
सुनता हँ, लापरवाहीसे नटीं । यदि वह्‌ आयुष्मान्‌ मुन्ञे धरमका उपदेश नहीं देते, तौ 
मे उन्हें धर्मका उपदेदा देता हँ । भन्ते ! यह मुञ्षमें छठी आश्चर्यकर अद्‌भुत 
बात हं । 

“ भन्ते ! यह्‌ भी आर्चयं की बात है कि देवता-गण म॒ञ्मे आकर कहते हं 
कि भगवान्‌ दारा धर्म सु-आख्यात हें । भन्ते ! उन देवताओके एेसा कहने पर मं 
उन्हें कहता हू--' देवताओं । तुम चाहे एेसा कटो ओर चाहे न कहो, भगवान्‌ दारा 
धमं सु-आख्यात हे । ” भन्ते ! यह सोचकर कि देवता मेरे पास अतिरह, याम देव- 
ताओके साथ वातचीत करता हूं, मेरे मनमें कहीं भी कुछ अहंकारका भाव ( = उन्नति) 
पैदा नहीं होता। भन्ते ! यह्‌ मुज्ञमे सातवीं आङ्च्यकर अद्‌भुत वात हं । 

भन्ते ! भगवान्‌ ने जो नीचेकी ओर ले जाने वाले पांच संयोजन ( = पांच 
चित्तके बंधन) कटे हँ, वे पांच मुभे अपनेमें प्रहीण दिखाई देते ह । भन्ते ! यह्‌ मुञ्षमं 
आठवी आइचयंकर अद्‌भुत वात हे। भन्ते! मुञ्ञमें ये आठ आङ्चयेकर अद्भत 
वातै हँ । किन्तु मँ यह नहीं जानता कि भगवान्‌ने मुञ्जे किन आठ आइचयंकर अद्भूत 
बातोसे यूक्त बताया हं । 

तव उस भिक्षुने वंशालीके उग्र गृहपतिके घरमे भिक्षा ग्रहण की ओर वह 
आसनसे उठकर चला गया । तव वह भिक्षु भिक्षाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर 
च्‌कनेपर, जहां भगवान्‌ थे वहां पहुंचा। पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम कर 
एक ओर वैठा। एक ओर वेढे हुए उस भिक्षुने वेशालीके उग्र गृहपतिसे जितनी बात- 
चीत हई थी, वह सव भगवानको कह सुनाई 

““ भिक्ष ! बहत अच्छा! भिक्षु, बहुत अच्छा!! जंसे उस वेशालीके 
गृहपतिने सम्यक्‌ रूपसे व्याख्या की है, ठीक इन्हीं आठ आश्चयकर अद्‌भुत वातोसे 
युक्त मैने वैालीके उग्र गृहपतिको बताया हे। भिक्षु! यह मानले कि वंशाली का 
उग्र गृहपति इन्दी आठ आङ्च्यकर अद्भुत बातोसे युक्त हं । 

एक समय भगवान्‌ वज्जी (जनपद) के हस्ती-ग्राममं विहार करते थे। 
वहाँ भगवान्‌ ने भि्षुओंको सम्बोधित किया-- 

““ भिक्ुजो, यह्‌ जान लो कि हस्ती-ग्रामका उग्र गृहपति आठ आडइचयैकर 
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अद्भूत वातोसे युक्त है । भगवानने यह कटा यह कहकर सुगत आसनसे उठ विहार 
मे चले गये। 

तव एक भिक्ष पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र चीवर ले, जह 
परामके उग्र गृहपतिका घर था, वहाँ पटँचा। पहंचकर विके आसनपर वैठा । तव 
हस्ती-ग्रामका उग्र गृहपति, जहाँ वहु भिन्त (वेठा) था, वहाँ गया। पास आकर 
उस भिक्षुको प्रणाम कर, एक ओर वैठा। उस एक ओर वै हए हस्ती-ग्रामके उस 
उग्र गृहपतिसे उस भिक्षुने पूरखा-- 


+ 


ठे गृहपति ! तुम्हारे वारेमे भगवानने कहा है कि तुम आर आश्चर्यकर 
अद्भुत बातोसे युक्त हो। ह गृहपति ! वे आठ आश्चर्थकर अद्भुत वातं कौनसी हैः 
जिनके बारेमे भगवानने कहा है कि तुम उनसे युक्त हो ? " 
भन्ते! मं नदीं जानता हूँ कि भगवान्‌ने मुञ्चे किन आठ आ्चर्यकर 
अद्भुत वातोसे युक्त कहा है । लेकिन जिन आठ आच्चर्यकर अद्भुत वातो मेँ युक्त 
ह, उन्दं कठता हं । उन्हें सुने । अच्छी तरहसे मनमे धारण करें । मै कहता हँ । " 
` गृहपति ! अच्छा" कट्‌ उस भिक्षुने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिको प्रति 


वचन दिया। हस्ती-प्रामके उग्र गृहपतिने तव कटा-- 


` भन्ते! मेने जव भगवानमे विचरते समय, पहली वार भगवानको 
दूरसे ही देखा । भन्ते! मेरे मनम भगवानका दैन करनेके समय ही उनके 
प्रति श्चद्धा उत्पन्न हो गई। भन्ते! मेरा सुराका नशा उतर गया। भन्ते | मुञ्चमं 
यह्‌ पहली आइचय॑कर अद्भुत बात हे । 

` भन्ते ! मं श्रद्धावान हो भगवानकी सेवामें रहा। तव भगवानने मुञ्च 
करमर: धममोपिदेश दिया जसे दान-कथा; शीलकथा ; स्व्ग-कथा; कामभोगोकि 
दुष्परिणाम, बुराई, संकलिष्ट होना तया निष्काम भावके सुपरिणाम । जव भगवान्‌ 
ने समञ्च लिया कि अव मेरा चित्त ठीक हालतमें है, कोमल अवस्थाको प्राप्त हे, नीवरण 
रहित हे, उत्साह्‌-युक्त है, प्रसन्न है; तव बुद्धोकी जो उद्धार करने वाली देशना ह 
उसका प्रकारान किया--दुःख-सत्य,-समुदय सत्य, निरोध-सत्य, तथा मार्म-सत्य । 
जसे शुद्ध निमल वस्त्र शीघ्ही रंग को ग्रहण करलेता है, उसी प्रकार उसी आसनपर 
बढ बट मुञ्चे विरज, निमेल ज्ञान-चक्षूकी प्राप्ति हो गई--जो कुछ समदय होने वाला 
हं" वह निरोध को प्राप्त होने वाला है। भन्ते! तव मुले धर्मका दर्न हो जाने पर, 
धर्मकी प्राप्ति हो जाने पर, ध्मैका ज्ञान हो जाने पर, धर्मकी गहसे उतर जाने पर, 
सन्देह-रहित हौ जाने पर, शक ओर शुबहकी गुंजाइश नहीं रहने पर, विशारद हो 
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जाने पर तथा ास्ताके शासनके प्रति दृढ़ श्रद्धावान हौ जाने पर मेँ बुद्ध, धमं तथा 
संचकीो शरण गया ओर ब्रह्मचयं-पचम रिक्षा (पंचशीलों °) को ग्रहण कर किया । 
भन्ते ! मुञ्लमे यह दूसरी आर्चयैकर अद्भुत बात हं । ४ 

“भन्ते! उस समय चार कूमारियाँ मेरी पत्तियां कीं। तब भन्ते । 
जहां वे पत्नियां थी, में वहाँ पहुंचा । पास जाकर उन पत्तियोसे कहा- बहनों ! 
मने ब्रहयचर्य॑-पंचम रील ग्रहण क्ये ह। जिसकी इच्छा हो, वह्‌ यहीं रहे खाये पिये 
ओर श्रुण्य करती रहे ; जिसकी इच्छा हो अपने माता-पिता के घर चली जाय । जिसे 
किसी पुरुष की कामना हो, ` वह्‌ मुञ्ञे वतादेकि मैं उसे किसेसौपद। भन्ते! मेरे 
एसा कहने पर मेरी जो ज्येष्ठ पत्नी थी, उसने मृञ्से कहा--' हे आयुष्मान्‌ आर्यपूतर ! 
आप मुञ्ञे अमुक आदमीको सौपदे।' भन्ते! तव मैने उस आदमीको बुलवाया 
ओर वाये हाथसे अपनी पत्नीको पकड ओर दायें हाथमे गंगा-सागर ( निगार ) ले, 
उसे उस पुरुषको सोप दिया । भन्ते ! उस कुमारी भार्याका परित्याग करते हुए मेरा 
चित्त तनिक भी विचलित नहीं हृआ। भन्ते! मृन्ञमे यह तीसरी आश्चयं 
कर अद्भुत बात हं । 

“ भन्ते ! मेरे घरमं धन-सम्पत्ति (भोग) हँ । जो रीलवान ह, जो सत्पुरुष 
दे, उनके लिये वह॒ सव धन अविभक्त है, अर्थात्‌ उस पर उनके भी वैसा ही अधिकार 


मे 


ठ्‌, जैसा मेरा। भन्ते! मुक्षमें यह्‌ चौथी आङइचर्यकर अद्भुत बात हे । 

“ भन्ते ! मं जिस किसी भी भिक्षुकी संगति करता हूं वा उसकी सेवामें 
रहता हँ, तो आदर-भावनासे ह रहता हूं, अनादर-भावनासे नहीं । भन्ते! जो 
आयुष्मान्‌ मुल्ञे धमंका उपदेश देते हँ, मै उसे ध्याने ही सुनता हूं लापरवाही से नहीं । 
यदि वहं आयुष्मान्‌ मुञ्जे धमका उपदेश नहीं देते, तो मँ उन्ह धमेका उपदेश देता हूं । 
भन्ते ! यह्‌ मुञ्षमे पांचवीं आइच्यकर अदभुत बात हे । 

“ भन्ते ! इसमे आश्चयं करनेकी कोई बात नहीं है कि जब मेँ भिक्षु-संघको 
भोजन करने का निमंत्रण देता हूं तो देवता मुञ्चे आकर कहते है--अमुक भिक्षु दोनों 
चैकारसे विमुक्त हं; अमुक प्रज्ञा-विमुक्त ह; अमुक काय-साक्षी ( = कायानु- 
्यीर) हं; अमुक (सम्यक्‌) दृष्टि प्राप्त ह; अमुक श्रद्धा-विमुक्त ह; अमुक 
धर्मानुसार आचरण करने वाला ह ; अमुक श्चद्धावान ह ; अमुक शीलवान्‌ है, 


"व 








१. कामेभोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत रहनेके स्थान पर सम्पूणं 
जह्यचयैका पालन करनेके नियमसे युक्त पंचरील । 


# } 
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जुभ-कम करने वाला है; अमुक दुददील है, दुराचारी है । भन्ते ! संघको परोसते 
समय, म॑ नहीं जानता कि मेरे मनम कभी यह्‌ विचार आया हो कि उस भिक्षुको थोड़ा 
दुं, इसे अधिक दु+ भन्ते! मे समान-भावसे ही देता हं । भन्ते ! यह सुञ्में छठी 
आङ्चयंकर अद्भुत बात हं । 

` भन्ते | यह्‌ भी आच्चर्यकी वात हं कि देवता-गण मुञ्मे आकर कहते हँ कि 
भगवान्‌ द्रारा धमं सु-आख्यात हं । भन्ते ! उन देवताओके एेसा कहने पर मेँ 
उन्हें कहता हु--' देवताओं * तुम चाहे एेसा कहौ ओौर चाहे न कटो, भगवान्‌ द्धारा 
धमं सु-आख्यात हे । " भन्ते ! यह सोचकर कि देवता मेरे पास आते है, या मँ देवता- 
ओके साथ वातचीत करता हूं, मेरे मनम कहीं भी कुछ अहंकार का भाव पेदा नहीं 
होता। भन्ते ! यह मुन्चमे सातवीं आश्चर्यकर बात है । 


4 ^ भन्ते ! यदि मं आपसे पहले मरूगा तो आप असंदिग्ध रूपसे मेरे बारेमे यह 


कहग कि " हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिमं कोई एसा संयोजन ( = बंधन ) नहीं था, जिसके 
कारण वह्‌ फिर इस लोकमे जन्म ग्रहण करे । ' भन्ते | यह मुञ्चमें आठवी आइचयंकर 
वात हं । भन्ते | मुञ्ञमं ये आठ आइचय॑कर अद्‌भुत वाते हं । किन्तु मेँ नहीं जानता 
कि भगवानने मुञ्ने किन आठ आङ्चयंकर अद्‌भुत वातोसे युक्त बतलाया हे । 

तब उस भिक्षुने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिके घरमे भिक्षा ग्रहृण की । तव वह॒ 
आसनसे उठकर चला गया । तव वह भिक्षु भिक्ाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर 
चकने पर, जहां भगवान थे, वहां पहुंचा । पास जाकर भगवानको प्रणाम कर एक 
ओर वैठा। एक ओर वेठे हुए उस भिक्षुने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिसे जितनी बात- 
चीत हई थी, वह सव भगवानको कह सुनाई । 

““ भिक्षु । बहुत अच्छा। भिक्षु! वहत अच्छा। जसे उस हस्तीग्रामके 
गृहपतिने सम्यक्‌ रूपसे व्याख्या की हं, ठीक इन्हीं आठ आइचर्यकर अद्भुत वातं 
से युक्त मेने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिको बताया हे। भिक्षु! यह मान लो कि 
हस्ती-ग्रामका उग्र गृहपति इन्हीं आठ आङ्चयंकर अद्‌भुत बातों से युक्त हें । 

एक समय भगवान आघ्वीमं अग्गाछव चैत्यमें विहार करते थे। वहां 
भगवानने भक्षुओको सम्बोधित किया--भिक्षुओ, यह जान लो कि आद्धवीका 
हत्थक सात आदचयंकर अद्भत बातोसे युक्त हं । कौनसी सात बातोसे ? भिक्षुजो, 
जाछवीका हत्थक श्रद्धावान्‌ हे; भिक्षुओ | जआदवीका हत्थक शीलवान्‌ है, भिक्ुजो, 
आठवीका हत्थक लज्जा-गील हं, भिश्षुजो ! आठवीका हत्थक `(पाप-) भीरू है; 
भिक्ुजो, आद्वीका हत्थक बहश्रुत हं; भिक्षुमो, आच्वीका हत्थक त्यागी है ; 


# 
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भिक्षु, आठवीका हत्यक प्रज्ञावान ह --सिक्षुओ, यह्‌ जान लो कि आढवीका 
हत्थक इन सात आच्चर्यकर अद्भुत बातोसे युक्त हं । । 
भगवानने यह कहा । यह्‌ कहकर सुगत आसनसे उठ विहारूपे प्रविष्ट हए । 
तव एक भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले, जहां आच्छवीके 
हत्थकका घर था वहां पहुंचा । पहुंच कर विच्छ आसन पर वेठा । तब हत्थक आवक 
जहां वह भिक्ष्‌ था, वहाँ पहुंचा । पहुंचकर उस भिक्षुको अभिवादन कर एक ओर 
वेठा । "एक ओर बेठे हृए हत्थक आद्छवक को उस भिक्षुने यह कटा-- 

“ हे आयुष्मान्‌ | तुम्हारे वारेमं भगवानने कहा ह कि तुम सात आश्चयै- 
कर अद्भुत बातोसे युक्त हो। कौन सी सात बातोसे? भिक्षुओ, आवक 
हत्थक श्रद्धावान्‌ हेः. . . -रीलवान्‌ है--लज्जा-लील है. . .(पाप-) भीरु हं. . - 
बहृश्रुत ह. . . त्यागी है. . . प्रज्ञावान्‌ है। हे आयुष्मान्‌ ! तुम्हारे बारेमे भगवानने 
कहा हुं कि तुम इन सात आश्चयंकर अद्भुत वातोसे युक्त हो । 

“ भन्ते ! यहाँ पर कोई इउवेत वस्त्रधारी गृहस्थ वेखा तो ( सुनता ). 
नही रदा 

“ आय्‌ष्मान्‌ ! नहीं, यहाँ पर कोई उवेत वस्त्रधारी गृहस्थ वेठा नहीं रहा । 

“ सन्ते! अच्छा है कि यहाँ पर कोई श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ वेठा 
नहीं रहा । 

तव उस भिक्षुने आछवीके हत्थकके घरमें भिक्षा ग्रहण कौ ओर वहासि उठ 
कर चला गया । तव वह॒ भिक्षु भिक्नाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर चुकने पर, जहां 
भगवान्‌ थे, वहां पटहु॑वा। पास जाकर भगवानको प्रणामकर्‌ एक ओर बेठा। 
एक ओर वेढे हए उस भिक्षुने भगवानसे यह कटा-- 

“ भन्ते ! मै पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले, जहां आद्छवी 
के हत्थक का घर था, वहां पहुंचा । पहुंचकर विचे आसनपर बेठा । भन्ते ! तव 
आछवीका हत्थक जहाँ मै था, वहाँ आया। पास आकर मुज्ञ प्रणाम कर एक ओर 
वैटा। भन्ते ! एक ओर बैठे हृएु आघछवीके हत्थकको मने यह कहा--' है आयुष्मान 
तुम्हारेष्वारेमं भगवानने कहा है कि तुम सात आच्चर्यकर अद्भुत बातोसे युक्त हौ \ 
कौनसी सात वातोसे ? भिक्षु, आढ्वीका हत्थकं श्रद्धावान हे. - . . -रीलवान्‌ हं. . . ५ 
लज्जाशील ह, . . . . . (पाप-) भीरु है. . .बहुश्रुत हँ, त्यागी है. - . -प्ज्ञावान हं । 
हे आयुष्मान्‌ ।, तुम्हारे बारेमे भगवान्‌ने कहा ह कि तुम इन सात आद्चयंकर अद्‌म्‌त 
बातोसे युक्त हो। 
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भन्ते ! एसा कटनेपर हत्थकने मु्से यह पूछा “ भन्ते! यहाँपर कोई 
ख्वेत वंस्रधारी गृहस्थ वेखा ( सुनता) तो नहीं रहा?” मैने उत्तर दिया- 
* आयुष्मान ! नही, यहाँपर कोई इवेत वस्त्रधारी गृहस्थ वेखा नदीं रहा 1" वह्‌ 
बोला--' भन्ते ! अच्छा हू, यहाँपर कोई दवेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा नहीं रहा 1” 

भिक्षु ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भिक्षु! वह कुलपुत्र अल्पेच्छ है) 
अपने गणो ( = कुशलधर्मो ) को दूसरोपर प्रकट नहीं होने देना चाहता । तो भिक्षु 1 
तु यह जान कि आल्वीका हत्थक इस आय्वीं आद्चयंकर अदभुत वातसने धी युक्त है-- 
इस अल्पेच्छतासे । 

एक समय भगवान आदवीके अग्गा८्व चंत्यमें विहार करते थे। तव 
पांच सौ उपासकोसे धिरा हुआ आच्वीका हत्थक जहां भगवान ये वहाँ पहुंचा । पास 
जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठा! एक ओर बैठे आछ्वीके हत्थकको 
सगवानने यह कहा-- 

^“ हत्थक । यह्‌ तेरी परिषद्‌ वडी ह। तू इतनी वड़ी परिषद्को संग्रहीत 
कसे रखता ह्‌ ? "' 

“ भन्ते ! भगवाननें जो चार संग्रह-वस्तु बताई हं, उन्हीं चारों संग्रह 
वस्तुओंसे मे इसी बड़ी परिषद्को संग्रहीत करता हूं । भन्ते ! जिसके वारेमें मं जानता 
हं कि इसको कुछ देकर ( = दानसे ) इस का संग्रह करना चाहिये, उसे कुछ देकर 
उसका संग्रह करता हं । जिसके बारेमे मे जानता हूं कि इसका त्रिय वचनो { = सधुर- 
वाणी ) से संग्रह करना चाहिये, उसका मधुर-वाणीसे संग्रह करता हूं । जिसके बारेमे 
मं जानता हू कि इसका उपकार ( = अथं-चर्या }) करके उसका संग्रह्‌ करना चाहिये, 
उसका उपकार करके संग्रह करता हं । जिसकै बारेमे जानता हं कि इसका बरावरीके 
व्यवहार ( = समानत्व ) से संग्रह्‌ करना चाहिये, उसका बरावरीका व्यवहार करके 
संग्रह्‌ करता ह्ं। भन्ते! मेरे पास एेदवयं हं । 


ये लोग दरिद्रकी बातको उतना 
ध्यान देने योग्य नहीं मानते । "' 


“ त्थक ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । हत्थक ! बड़ी परिषद्‌को इकटुठे 
रखनेका यही उपाय है । हत्यक ! जिन्होने भूतकालमें बड़ी परिषदका संग्रह्‌ किया, 
| 1 इन्दी चार उपाय (संग्रह्‌-वस्तुओं ) से बड़ी परिषद्का संग्रह किया। हत्थकं | 
जो भविष्यमें वडी परिषदका संग्रह करेगे, वे भी इन्हीं चार उपायों (संग्रह-वस्तुओं) से 
बड़ी परिषदका संग्रह्‌ करेगे । हत्थक ! जो अव वर्तमान मे वड़ी परिरिषद्का संग्रह करते 
डं, वे सब भी इन्दीं चार उपायों ( = संग्रह्‌-वस्तुओं ) से वडी परिषद्का संग्रह करते है । 
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तब भगवानके धार्मिक उपदेडसे लाभान्वित हो, रिक्षित हो, उत्साहयुवत' 
हो, हर्षित हो आदवीका हत्थक आसनसे उट, भगवानको प्रणाम कर, प्रदक्षिणाकर 
चला गया। भगवानने आद्वीके हत्थकके चले जानेके थोड़ी देर बाद भिक्षुको 
सस्बोधित किया-भिक्षुजो, यह जान लो कि आढ्वीका हत्थक आठ आदचर्यकर 
अद्भुत वातोसे युक्त ॒हँ। कौन-सी आठ बातोसे? भिक्षुजो, आच्छवौीका हत्थक 
श्रद्धावान हं...... रीलवान हं . . . . . लज्जा-रील हं . . . - (पाप- ) भीरुह्‌ं..... 
| सहुश्षुतु हः“ ८ “५: त्यागो प्रज्ञावान्‌ हं तथा आठ्वीका हत्थक अल्पेच्छ 
है। भिक्षु, यह जान लो कि आब्टवीका हत्थकं इन आठ आदचयेकर अद्भुत वातोसे 
युक्त हं ।" 
एक ससय भगवान्‌ शाक्य ( जनपद ) मं कपिलवस्तुके व्यग्रोधारामभे 
विहार करते थे। तव महानाम शाक्य जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हृए महानाम शाक्यने भगवानसे 
सह्‌ कटा-- 
“ भन्ते ! क्या होनेसे ! उपासक ' होता हं ? " 
“ महानाम, जव आदमी बुद्ध, धमं तथा संघको शरण ग्रहण करता ह? 
तो हे महानाम वह आदमी (उपासक ` कहलाता हे । 
“ मन्ते ! क्या होनेसे उपासक ` रीलवान्‌ ' होता हं ? " 
“ महानाम । जब उपासक प्राणि-हत्यासे विरत होता ह, चोरी करनेसे 
तिरत होता है, कामभोगों सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है, ज्ूठ बोलनेसे 
विरत होता है तथा सुरा, मेरय आदि नीली वस्तुओं का सेवन करनेसे विरत होता 
है, तो हे महानाम ! ये वाते होनेसे उपासक “शीलवान " होता है । 
“ भन्ते । क्या होनेसे आदमी आत्म-हितमं रत होता है, पर हितमें नहीं ? ”” 
“ महानाम ! जब आदमी स्वयं श्रद्धा सम्पन्न होता है, किन्तु दूसरेको 
श्द्धासम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं देता; स्वयं शीलवान्‌ होता हं किन्तु दूसरेको शील- 
चान्‌ होनेकी प्रेरणा नहीं देता; स्वयं त्यागी होता हं, किन्तु दूसरेको त्यागी वननेकी 
भरणा नहीं देता, स्वयं भिक्षुओंके दर्शन करनेकी इच्छावाला होता है, किन्तु दूसरोको 
भिक्षुजोके दर्दौन करनेके लिये प्रेरणा नहीं देता, स्वयं सद्धमं सुननेकी इच्छावाला 
होता ह किन्तु दूसरोको सद्धमं सुननेकी प्रणा नहीं देता; स्वयं सुने हुए धर्मोको (मनम) 
धारण करनेवाला होभा है किन्तु दूसरोको सुने हृए धर्मोको ( मनमें ) धारण करनेकी 
भरणा नहीं देती; स्वयं सुने हुए धममोकि अर्थोपर विचार करनेवाला होता है किन्तु 


, 
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दूसरोंको सूने हए ध्मोकि अर्थोपर विचार करनेकी प्रेरणा नहीं देता, स्वयं अर्थं तथा 
धमकर ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेवाला होता है, किन्तु दूसरोको 
धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा नहीं देता। महानाम ! इस प्रकार 
आदमी आत्म-हितमे रत होता हे, पर-हितमें नहीं । 
“ भन्ते ! क्या होनेसे आदमी आत्म-हित तथा परहितमें रत होता है ? ” 
“ महानाम ! जव आदमी स्वयं श्रद्धासम्पन्न होता है ओौर दूसरोको 
भी श्रद्धासम्पन्न होनेकी प्रेरणा देता हं; स्वयं रीलवान्‌ होता है ओर दूसरोको भी 
शीलवान्‌ होनेकी प्रेरणा देता हे ; स्वयं त्यागी होता है, दूसरोको त्यागी वननेकी प्रेरणा 
देता है, स्वयं भिक्षुओके दशेन करनेकी इच्छावाला होता है ओर दूसरोको भिक्षुओंके 
यर्शन करनेकी प्रेरणा देता हं ; स्वयं सद्धमं सुननेकी इच्छा वाला होता हे ओर दूसरोको 
सद्म सुननेकी प्रेरणा देता हं ; स्वयं सूने हृए धर्मोको ( मनमें ) धारण करनेवाला 
होता है ओर दूसरोको धारण करनेकी प्रेरणा देता हं; स्वयं सुने हुए धरम्मोकि अर्थोपर 
विचार करनेवाला होता हं ओर दूसरोको सुने हए धर्मोकि अर्थोपर विचार करनेकी 
प्रेरणा देता है, स्वयं अथं तथा धमंका ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने- 
वाला होता ह ओर दूसरोको भी धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा देता हं । 
 महानाम ! इतना होनेसे उपासक आत्म-हित तथा परहित दोनोमे रत रहता ह । 
एक समय भगवान राजगृहमं जीवकके आम््रवनमें विहार करते थे। तव 
कौमारभृत्यं जीवक जहां भगवान थे, वहाँ गया । पास जाकर भगवानको नमस्कार 
कर एक ओर वैठ गया । एकं ओर बेठे हुए कौमार भृत्य जीवकने भगवानसे कटा-- 

“ भन्ते ! क्या होनेसे उपासक होता हं ? ” 

“ जीवके ! जव आदमीने बृद्ध, धमं तथा संघकी शरण ग्रहण किए होता 
है, तो हे जीवक ! वह आदमी उपासक ' कहलाता हं । " 

“भन्ते ! क्या होनेसे उपासक * सीलवान ' होता हं ? 

“ जीवकं ! जवं उपासक प्राणि-हत्यासे विरत होता हे..... सुरा-मेरय 
जादि नरीली चीजोसे विरत होता ह, तो हे जीवक ! वह उपासक “ शीलवान 
कहट्लाता ह्‌ । 

“ न्ते ! क्या होनेसे आदमी ^ आत्म-हित ' मे रत होता है, * पर-हित " 
मे नहीं ? ” 

ˆ जीवक ! जब आदमी स्वयं श्रद्धासम्पन्न होता हे किन्तु दूसरोको श्रद्धा- 
-सम्पन्न होनेकी प्रेरणा बह देता ...-. . . . स्वयं अथं तथा धमेकाः ज्ञान प्राप्तकर 
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र्मानुसार जीवन व्यतीत करनेवाला होता है, किन्तु दूसरोको धर्मानुसार जीवन 
व्यतीत करनेकी प्रेरणा नहीं देता ?। ” 

“भन्ते । क्या होनेसे आदमी आत्म-हिति तथा पर-हित दोनोमें 
रत होता हं?” त" 

जीवक ! जव आदमी स्वयं श्रद्धा-सम्पन्न होता हे, ओर दूसरोको भी 
श्रद्धा-सम्पन्न बननेकी प्रेरणा देता हूं ; स्वयं शीलवान होता हं ओौर दूसरोको भी 
शीलवान बननेको प्रेरणा देता हँ; स्वयं त्यागी होता हं ओर दूसरोको भी त्यागी 
बननेकी प्रेरणा देता है; स्वयं भिक्षुओके दशंनकी इच्छा वाला होता हं ओौर दूसरोकों 
भी भिक्षुओके दरोन करनेकी प्रेरणा देता हे, स्वयं सद्धमं सुननेकी इच्छावाला होता है 
ओर दूसरोको सद्धमं सुननेकी प्रेरणा देता ह ; स्वयं सुने हुए धर्मोको ( मनमें ) धारण 
करनेवाला होता है ओर दूसरोको धारण करनेकी प्रेरणा देता है; स्वयं सुने हुए धममोकि 
अर्थोपर विचार करनेवाला होता है ओर दूसरोको सुने हृए धममोकि अर्थोपर विचार 
करनेकी प्रेरणा देता हं ; स्वयं अथं तथा धमंका ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत 
करनेवाला होता हे ओर दूसरोको भी धेमनुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा देता 
-हे । जीवक । इतना होनेसे आदमी आत्म-हित तथा पर-हितं दोनोमें रत रहता हे । 

भिक्षुओ, ये आठ बल हं । कौनसे आठ ? भिक्षुओं बच्चोका बल हं रोना; 
स्त्रियोका बल क्रोध है, चोरोका बल आयुध ( = हथियार) हं, राजाओंका बल एेदवयं 
हं, मूर्खोका वल असंतोष ह, पण्डितोंका वल संतोष है, बहुश्नुतोका बल विचार ( = ज्ञान) 
ह तथा श्रमण-त्राह्मणोका बल क्षमा हं। भिक्षुओ, ये आठ बल्ल हं । 

तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहां भगवान थे, वहां पहुंचे । पास जाकर भगवानको 
नमस्कार कर एकं ओर बेठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान सारिपृत्रको भगवानने 
यह्‌ कहा--“ सारिपृत्र | जिन बलोसे क्षीणाखव भिक्षु अपना क्षीणाख्रव होता जताता 
दै-में क्षीणास्रव हूं-- क्षीणाखव भिक्षुके वे बल कौन कौनसे हँ ? ” 

“ भन्ते ! जिन बलोसे क्षीणास्रव भिक्षु अपना क्षीणाखव होना जतातो 


है-मेँ क्षीणास्रव हूं-- क्षीणास्रव भिक्षुके वे बल आठ हुं। कौनसे आठ ? भन्ते! 


जो क्षीणाखव भिक्षु होता है, उसके द्वारा यथाथ रूपसे सभी संस्कार अनित्य करके 
देख लिये गये होते हं। भन्ते! यह जो क्षीणास्रव भिक्ष हमरा यथाथं रूपसे सभी 
संस्कारोको अनित्य करके देख लिया जाता हु, यह भी क्षीणास्रव भिक्षुका एक बल 
होता है, जिस बले होनेसे क्षीणास्रव भिक्षु अपना श्चीणासरवे होना जताता ई 
म क्षीणासल्वःहूं। 
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“८ किर भन्ते! जो क्षीणासख्रव भिक्षु होता है, उसके द्वारा यथार्थं रूपसे 
सभी काम-भोग अंगारोके गढेके समान देखे गये होतेःहै। भन्ते ! यह्‌ जो क्षीणास्व 
भिक्ष्‌ दारा यथां रूपसे सभी काम भोगोको अंगारोके गठेके समान देख लिया जाता 
हं, यह भी क्षीणास्रव भिक्षुका एक बल द, जिस बलके होनेसे क्षीणालव भिक्षु अपना 
क्षीणास्रव होना जताता हमें क्षीणाखव हू । 
| फिर भन्ते! जो क्षीणाखव भिक्षु होता हे, उसका चित्त विवेककी ओर 
सुका होता दै, विवेककी ओर लृढकनेवाला होता हं, विवेक-स्थित होत्रा है 
निष्कामरत होता है, सभी आस्रवोसे दूर रहनेवाला होता दै। भन्ते! यह जो 
क्षीणाखव भिक्षुका चित्त विवेककी ओर जका होता हँ विवेककी ओर लुटृकनेवाला 
होता है, विवेक-स्थित होता है, निष्काम-रत होता हे, सभी आस्रवोसे दूर रहनेवाला 
होता है, यह भी क्षीणाखव ।भक्षुका एक बल हं, जिस बलके होनेसे क्षीणाखव भिक्षु 
अपना क्षीणाच्रव होना जताता है--मं क्षीणासखव हं । 

फिर भन्ते! जो क्षीणालव भिक्षु होता हं उसके द्वारा चारों स्मृति-उप्‌- 
स्थान अभ्यस्त होते हँ, सम्यक्‌ प्रकारसे अभ्यस्त । भन्ते ! यह्‌ भी क्षीणास्रव भिक्षुका 
एक बल हे, जिस वलके टोनेसे क्षीणाखव भिक्षु अपना क्षीणासखव होना जताता है 
मेँ क्षीणास्रव हं । 

फिर भन्ते! जो क्षीणाखव भिक्षु होता हं, उसके द्वारा चारों ऋद्धिपाद 
अभ्यस्त होते हँ, सम्यक्‌ प्रकारसे अभ्यस्त होते ह...... पाच इन्द्रियां अभ्यस्त 
होती है, सम्यक्‌ प्रकारसे अभ्यस्त होती हं . . . . . . सात बोधि-जंग अभ्यस्त होते है, 
सम्यक्‌ प्रकारसे अभ्यस्त होते हं. . . . - आयं अष्टांगिक मागं अभ्यस्त होता है, सम्यक्‌ 
प्रकारसे अभ्यस्त होता है। भन्ते! यह क्षीणाखव भिक्षुके दारा आर्यं अष्टांगिक 
मागं का अभ्यस्त होना ह, सम्यक्‌ प्रकारसे अभ्यस्त होना हे, यह्‌ भी क्षीणाखव भिक्षुका 
एक बल है, जिस बलके होनेसे क्षीणाख्रव भिक्षु अपना क्षीणास्रव होना जताता है-- 
मँ क्षीणास्रव हं । 

“ भन्ते ! ये क्षीणाखव भिक्षुके आठ बल ह, जिन वलोके होनेसे क्षीणा- 
सव भिक्षु अपना क्षीणासरव होना जताता ह्‌--मं क्षीणाखरव हूं | | 

भिक्षुजो, अज्ञानी पृथक-जन कते दहै कि “लोक ( = विद्व) क्षणिक- 
कृत्य ह, लोक क्षणिक-कृत्य ह । ' लेकिन वे नहीं जानते ( योग्य- ) क्षण कौन-सा 
होता ह, अ (-योग्य ) क्षण कौन-सा होता हे ? भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीतं करनेके 
लिये ये आठ अ ( -योग्य ) क्षण हं, असमय हं । कौनसे आठ ? भिश्षुमओ, लोकमें 
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अहत, सम्यक्‌ सम्बद्ध, विद्याचरण-युक्त, सुगत, लोकोके जानकार, अनुपम, ( दुष्ट-) 
परुषोका दमन करनेवाले सारथी, देवताओं तथा मनुष्योके शास्ता बद्ध, भगवान 
तथागत पैदा होते हं ओर उपडमन-कारक, परिनिर्वाण की ओर ले जानेवाले 
सम्बोधि प्राप्त करनेवाले, सुगत-उपदिष्ट धमकी देदना भी होती ह । लेकिन यट 
आदमी निरय ( = नरक ) मं उत्पन्न हुआ होता हे। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करनेके लिये यह्‌ पहला अ (-योग्य) क्षण हे, असमय हे । 

, फिर भिक्षुजो, लोकमे अर्हत्‌ . ....... भगवान तथागत पैदा होते है। 
ओर उपदामन-कारक....... ध्मकौ देशना भी होती है । लेकिन यह आदमी 
पश्‌ ( = तिरस्कृत )-योनिमं उत्पनन होता है। भिक्षुमो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करनेके लिये यह दूसरा अ (-योग्य) क्षण हे, असमय. है । 

फिर भिक्षो, लोक्मे अर्हत. . ... . पदा होते हँ । ओर... . देदना 
भी होती हं । लेकिन यह आदमी प्रेत-योनिमे पैदा होता ह। भिक्षुमो, श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत करनंके लिये यह तीसरा अ (-योग्य) क्षण है, असमय है। 

फिर भिक्षुजो, लोकमें अहत. . . - पदा होते है। ओर. . . देशना भी 
होती हं । लेकिन यह आदमी दीधंजीवी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुमो, 
श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह चौथा अ (-योग्य) क्षण है, असमय है । 

फिर भिक्षुजो, लोकमे. . . - पैदा होते ह। ओर. . . देशना भी होती है । 
लेकिन यह आदमी एसे प्रत्यन्त-जनपदमें पैदा होता है, एेसे अज्ञानियोके म्लेच्छ देशम 
( = मिलक्वेसु) जहाँ भिक्षु, भिक्षुं, उपासकों, उपासिकाओ-किसीकी गति नहीं । 
भिक्षुजो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह पाँचवाँ अ (-योग्य) क्षण है, असमय है । 

फिर भिक्षुओ, लोक्मे . . .षेदा होते हं। ओर देराना भी होती 
ह । ओर यह आदमी मध्यमण्डलमे भी जन्म ग्रहण करता है । किन्तु वह्‌ आदमी 
मिथ्या-दृष्टि होता है, उल्टी-मति वाला- देना निरर्थक है, यज्ञ करना निरर्थक ह, 
होम करना निरथंक है, अच्छे-वुरे कर्मोका (अच्छा-बुरा) फल नहीं होता, न यह लोक 
ह, न परलोक हं, न मांह, न पिता है, न विना माता-पिताके उत्पन्न होने वाले प्राणी 
( = ओपुपातिक ) होते है, लोकम एसे श्रमण-ब्राह्मण नहीं है जो सम्यक प्रकारका 
जीवन व्यतीत करते हैँ मौर इस लोक तथा परलोकको स्वयं जानकर, स्वयं साक्षातकर 
देदाना करते हँ । भिक्षुजो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह छठा अ (-योग्य ) 
भण हे, असमय हं । 

अं. नि.-२० 
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फिर भिक्षु, लोकम. . पदा होते ह। ओौर. . . - देशना होती है। 
ओर यह्‌ आदमी मध्यमण्डलमें भी पैदा होता है। लेकिन वह्‌ दुष्प्रज्ञ, जड़, वच्मूखं, 
सुभाषित-दुर्भाविहका अथं समञ्चनेमे भी असमथ होता हे भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत करनेके लिये यह सातवां अ (-योग्य) क्षण हे, असमय ह्‌ । 

फिर भिक्ुमो, लोकमें अहत सम्यक्‌ सम्बुद्ध. . . . भगवान्‌ तथागत पदा 
होते दै । किन्तु उपशमन-कारक परिनिर्वाणकौी ओर ले जाने वाले, - - - सुगत उप- 
दिष्ट धर्मकी देशना नहीं होती ह । वह आदमी मध्य-मण्डलमें जन्म ग्रहण करता हं । 
वह्‌ प्रज्ञावान होता है, मूखं नहीं होता, वच्यमूखं नहीं होता, सुभाषित-दुर्भाषितका 
अर्थं जाननेके लिये समर्थं होता हे । भिक्षुओ, भ्रष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह्‌ 
आय्वां अ (-योग्य) क्षण दे, असमय हं । । | 

भिक्षृओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये ये आठ अ ( -योग्य ) क्षण 
है, असमय हं । 

भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये केवल एक ही (योग्य) क्षण है, 
समय ह । वह्‌ एक क्षण, समय कौन-सा हं ? भिक्षु, लोकम अहत्‌ सम्यक सम्बुद्ध, 
विद्या-चरण युक्त, सुगत लोकोके जानकार, अनुपम, (दृष्ट) पुरुषोका दमन करनं 
वाले सारथी, देवताओं तथा मनृष्योके शास्ता बद्ध, भगवान्‌ तथागत पैदा होते हैं। 
ओर उपडामन-कारक, परिनिर्वाणकी ओर ले जाने वाले, सम्बोधि प्राप्तं कराने वाले, 
सुगत-उपदिष्ट धमकी देडना भी होती हं । यह आदमी मध्य-मण्डलमें जन्म ग्रहण 
करता हं। वह्‌ प्रज्ञावान्‌ होता है, मूं नहीं होता, वजमूखं नहीं होता, सुभाषित- 
दुभाषितका अर्थं जाननेके लिये समथं होता हं । भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने 
के लिये केवल यही एक (योग्य) क्षण हे, समय ह्‌ । 

मन॒स्स लाभं लद्धान, सद्धम्मे सुप्पवेदिते। 
ये खणं नाधिगच्छन्ति, अतिनामेन्ति ते खणं । 

[ मनुष्य जन्म प्राप्त करके, धर्मके सम्यक्‌ प्रकार उपदिष्ट रहने 
पर भी जो ( योग्य ) क्षणको प्राप्त नहीं होते, वे ( उचित ) क्षण से चूक 
जाते हं । | 

बहु हि अक्वणा वृत्ता, मग्गस्स अन्तरायिका। 
कदाचि करहचि लोके, उप्पज्जन्ति तथागता 

[श्रेष्ठ जीवन ( = मागं ) व्यतीत करनेमे वाधक बहुंतसे अ (-योग्य) क्षण 
नताये गये हौ । तथागत लोकम कभी-कभी ही उत्पन्न होते हँ । | 
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तयिदं सम्मुखीभूतं, यं लोकस्मि सुदृल्लभं, 

मनुस्सपटिलाभो च, सद्धम्मस्स च देसना॥ 

अलं वायमितु तत्थ, अत्तकामेन जन्तुना । , 

कथं विजजञ्जा सद्धम्मं, खणो वे मा उपच्चगा ॥ 

खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता । 

इध चे नं विराधेति, सद्धस्मस्स नियामत ॥ 

> [ जिन्हं लोकम वुद्धके सम्मुख उत्पच्च होनेका सुदुलंभ अवसर मिला हं 

ओर मनुष्य-जन्म ग्रहण करनेका सुजवसर मिला है तथा सद्धमंकी देशना सुननेको 
मिली है, एेसे प्राणियोक लिये आत्म-हितकी दृष्टिसे प्रयत्न करना ही उपयोगी है, कि 
हम सद्धर्मको कंसे जान लें । यह क्षण ( = सुजवसर) हायसे न चला जाय । अवसर 
न्क जानेसे, नरकको प्राप्त होते ह--यदि वह यहां सद्ध्मके आखवासनसे च्युत हो 
जाताटह्‌। | 

वाणिजो व अतीतत्थो विरक्तं अनुतपिस्सति। 

अविज्जानिवृतो पोसो, सद्धम्मं अपराधिको ॥ 

जातिमरणसंसारं, चिरं पच्चनुभोस्सति । 

[ जिस बनियेका अथं नष्ट हो गया हे, उस बनियेकी तरह वह आदमी चिर 
काल तक अनृतापको प्राप्त होगा, जो अविद्यासे ग्रस्त हं तथा जिसने सद्धमंका पालन 
नहीं किया है । वह चिरकाल तक इस संसारम जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा । | 

ये च लद्धा मनुस्सत्त, सद्धम्मे सुप्पवेदिते ॥ 
अकसु सत्थुवचनं, करिस्सन्ति करोन्ति वा। 
खणं पच्चविदु लोके, ब्रह्मचरियं अनुत्तरं ॥ 

[ जिन्होने मनुष्य होकर जन्म ग्रहण किया एसे समय पर जब सद्धमं उप 
दिष्ट रहा है ओर जो या तो शास्ताके वचनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हँ 
अथवा करेगे, वे इस लोकमे अनुपम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकने वाले क्षणको 
आओगने वाले होगे । | 
ये मग्गं पटिपनज्जिसु, तथागतप्पवेदितं । 
ये संवरा चक्खुमता, देसितादिच्चबन्धुना ॥ 
तेयु गृत्तो सदा सतो, विहरे अनवस्सुतो । 
सब्बे अनुसये छत्वा, मारधेय्यपरानुगे । 
ते वे पारंगता लोके, ये पत्ता आसवक्खयं ॥ 


न्त 
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[ जिन्ोने तथागतके द्वारा दिखाये गये माका अनुसरण किया, जिन्टोने 
 आदित्य-बन्ध्‌ चक्षुमान्‌ (बुद्ध ) हारा दिखाये संयत-जीवनको ग्रहण किया, तो उन-उनं 
विषयोमें संयत, स्मृति होकर यक्त निमेल भावसे रहे हँ, जो सभी अनुरायोको छोडकर 
मार-बधनोसे मुक्त हुए हं, उन्हीं आखव-क्षय करने वालोके वारेमे कहा जा सकता है 
किवे लोक ( = संसार-सागर) के पार हौ गये। | 
एक समय भगवान भग्गके सुंसुमार गिरिके भेसकटठावन नामके मृगदाय 
( = मृगोके जंगल) मं विहार करते भथे। उस समय आयुष्मान्‌ अनुरुध चेदी जनपदमें 
प्राचीन ( = पूवंकी ओरके ) वंसदाय ( = अरण्य ) मे विहार करते थे। 
उस समय एकान्त-वास करते हृए विचारमग्न आयुष्मान्‌ अनुरुद्धके मनम 
यह वितकं पैदा हुज--' यह्‌ धर्म अल्पेच्छके लिये है, मटेच्छके लिये नहीं; यह्‌ धम 
सन्तुष्टके लिये ह, असन्तुष्टके लिये नहीं; यह्‌ धमं एकान्त-ग्रियके लिये टै, भीड़- 
भड्ककेमं रहनेकी इच्छा रखनेवाले के लिये नहीं; यह धर्मं अप्रमादीके लिये है, 
आलसीके लिये नहीं; यह धर्मं उपस्थित स्मृतिके लिये हे, मूद्-स्मृतिके लिये नहीं; 
यह्‌ धमं एकाग्र चित्तके लिये है, विक्षिप्त ( = एकाग्रता रहित ) चित्तके लिये 
नहीं; यह्‌ धमं प्रज्ञावानूके लिये हे, दृष्प्रज्ञके लिये नहीं । 

तव भगवान्‌ आयुष्मान अनुरुढके चित्तकी वात अपने चित्तसे जान, जसे 
कोई वलवान्‌ आदमी सिकडी हई वांहो को फलाय वा फली हुई बाँहोको सिकोड, 
उसी प्रकार ( रीध्रतासे ) भग्गके सुसुमार-गिरिके भेसकछठावन नामके मुगदायसे 
अन्तधनि हो चेदी (जनपद) मं प्राचीन (= पूवेके) वंसदायमें विहार करने वाले 
आयुष्मान्‌ अनुरुदढके समान प्रकट हुए । भगवान्‌ विषे आसन पर बेठे। आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध भी भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर वेठे। एक ओर बेठे हुए आयुष्मान्‌ 
अनुरुदधको भगवानने यह्‌ कहटा-- 

“ अनुरुद्ध ! वहत अच्छा, बहुत अच्छा । अनुरुद्ध यह बहुत अच्छा है कि 
यह्‌ जो तेरे चित्तम महापुरुषोके मनमें पैदा होने वाले विचार उत्पन्न हृए हं ; --यह धमे 
अल्पेच्छके लिये ह, महेच्छके लिये नहीं; यह ध्म॑संतुष्टके लिये हं, असन्तुष्टके 
लिये नहीं; यह धमं एकान्त-ग्रियके लिये हं, भीड-भङ्क्केमे रहनेको इच्छावालेके 
लिये नहीं; यह्‌ धर्म अप्रमादी के लिये है, आलसीके लिये नहीं; यह्‌ धमं उपस्थित 
स्मृतिके लिये है, मूढ़ स्मृतिके लिये नहीं; यह्‌ धमं एकाग्र चित्तके लिये हं, विक्षिप्त 
( = एकाग्रता रहित ) चित्तके लिये नहीं; यह धमं प्रज्ञावान्‌ लिये हे, दुष्प्रज्ञके 
लिये नहीं । ' अनुरुद्ध ! तू इस आयवे महापुरुष-वितक को भी अपने मनम जगह दे-- 


# 


कर कना । 





` च ` जकन 
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यह्‌ धमं प्रपंच-रहितके लिये है, प्रपंच न चाहने वालेके लिये ह; प्रपंच-युक्तके लिये 
भ्रपंच चाहने वालेके लिये नहीं । 

अनुरुद्ध, क्योकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोको मनमे जगह देगा, तो हे 
अनुरुद्ध ! तु जव तक इच्छा करेगा तव तक प्रथम ध्यानाव्थामें विहर सकेगा-- 
जो काम-वितकंसे रहित होगा, जो बुरे विचारोसे रहित होगा, किन्तु जिसमें वितकं 
ओर विचार होगे, जो एकान्त-वाससे उत्पन्न होगा, जिसमे प्रीति ओर सुख होगे । 

+ अनुरुद्ध, क्योकि तू इन आठ महापुरुष-वितर्कोको मनमे जगह देगा, तो 
हे अनुरुद्ध ! तु जब तक इच्छा करेगा तब तक दितीय ध्यानावस्थामें विहर सकेगा- 
जिसमे वितकं ओर विचारोका उपदामन हो जायगा, जिसमें भीतरी प्रसन्नता ओर 
एकाग्रता रहेगी, जो वितकं-विचार रहित, समाधिसे उत्पच्च, प्रीति-सुखसे युक्त होगां । 

अनुरुढ, क्योकि तू इन आठ महापुरुष-वितर्कोको मनम जगह देगा, तो हे 
अनुरुद्ध ! तू जव तक इच्छा करेगा तव तक तृतीय ध्यानावस्थामें विहर सकेगा - 
जिस अवस्थामें प्रीति से भी विरक्त हो, उपेक्षावान्‌ हो विचरेगा, स्मृतिवान्‌, ज्ञानवान, 
कायसे सुखका अनुभव करने वाला; जिसे पण्डित जन उपेक्षावान्‌, स्मृतिवान्‌, सुख 
पूवक विहार करनेवाला कहते ह्‌ । 

अनुरुद्ध ! क्योकि तू इन आठ महापुरुष-वितर्कोको मनम जगह्‌ देगा, 
तोहे अनुरुध ! तू जव तक इच्छा करेगा तब तक चतुथं ध्यानावस्थामे विहर सकेगा-- 
सुख ओर दुःख दोनोंका प्रहाण हो जानेके अनन्तर, सौमनस्य जर दौमेनस्यका पहले ही 
अस्त हुआ रहनेसे (उत्पन्न), जिसमे न दुःख होता हं ओर न सुख, ओर होती हे (केवल) 
उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि । 

अनुरुद्ध ! क्योकि तु इन आठ महापुरुष वितर्कोको मनम जगह {देगा ओर 
क्योकि तू इन चंतसिक, इसी शरीरम सुख देने वाले चारों ध्यानोका बिना कटिनाईसे, 
बिना असूुविधाके सहज ही प्राप्त करने वाला होगा, इससे अनुरुद्ध ! तुञ्च धूलमें फेके 
गये चीथड़ोसे बना हुआ चीवर एसा लगेगा जसा किसी गृहपति वा गृहपति पुत्रका 
नाना रक्तवणं दृशालोसे भरा हुआ दुशालोका सन्दूक । क्योकि तु रति ( = आसक्ति) 
को दूर्‌ करमेके लिये, सुखपू्वंक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, 
संतुष्ट चित्त हो विहार करेगा । 

अनुरुद्ध | क्योकि तु इन आठ महापुरुष-वितर्कोको मनम जगह देगा ओरं 
क्योकि तू इन चेतसिक, इसी शरीरम सुख देने वाले चारों ध्यानोका विना कठिनाईसे, 
बिना असुविधाके सहज ही प्राप्त करने वाला होगा ; इससे अनुरुद्ध ! तुञ्चे भिक्षाटन 
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से मिला हुआ भोजन एेसा प्रतीत होगा जैसा किसी गृहपति वा गृहपति पुत्रके यहाँ 
बना हआ नानासूपों तथा नाना व्यंजनों के साथ, काले धानोसे सवेथा रहित पका हृं 
भात । क्योकि त्‌ रति ( = आसक्ति) को दूर करनेके लिये, सुखपुवेक विहार 
करनेके लिये, निर्वाणका प्राप्त करनेके लिये, सन्तुष्ट चित्त हो विहार करेगा । 
अनुरुद्ध ! क्योकि तु इन आठ महापुरुष वितर्कोको मनम जगह देगा ओर ` 
क्योकि तू इन च॑तसिक, इसी शरीरम सुख देनेवाले चारों ध्यानोका विना कठिनाईसे, 
विना असुविधा, सहज ही प्राप्त करनेवाला होगा, इससे अनुरुद्र ! तुञ्ञ तुक्षकी 
छाया रूपी शयनासन एेसा लगेगा जंसा किसी गृहपति वा गृहपति पत्रका लिपा-पुता, 
सुरक्षित, अगंला-युक्त, वंद ज्ञरोखों वाला महल । क्योकि तू रति ( = आसक्ति ) को 
दूर करनेके लिये, सुखमूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये 
संतुष्ट चित्त हो विहार करेगा । 
अनुरुद्ध ! क्योकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोको मनम जगह देगा ओर 
क्योकि तू इन चैतसिक, इसी शरीरमे सुख देने वाले, चारों ध्यानोंका विना कठिनाईसे, 
विना असूविधासे, सहज ही प्राप्त करने वाला होगा, इससे अनुरुद्ध ! तुस घास-फूस 
का विचछौना एसा लगेगा जैसे किसी गृहपति वा गृहपति-पत्रका पलंग हो, जिस पर 
गोनक आस्तरण, पटिक आस्तरण, पटलिक आस्तरण (वि हो), जिस पर कदली 
मृग की चमडी का वना श्रेष्ठ प्रति-आस्तरण हो, ओढ़ना हो तथा दोनों ओर लालवर्णं 
कौ तकिया हो । क्योकि तु रति ( = आसक्ति) को दर करनेके लिये, सुखपूर्वकं विहार 
करनेके लिये, निवणको प्राप्त करनेके लिये, संतुष्ट चित्त हो विहार करेगा । 
अनुरुद्ध ! क्योकि तु इन आठ महापुरुष वितकोकिो मनम जगह देगा ओौर क्योंकि 
तू इन चंतसिक, इसी शरीरमे सुख देने वाले, चारों ध्यानोका विना कठिनाईसे, विना 
असुविधासे, सहज ही प्राप्त करनेवाला होगा, इससे हे अनुरु ! तुज्ञेदुगन्ध-युक्त 
मूत्र रूपी ओषधि भी एेसी लगेगी, जसे गृहपति वा गृहपति पुत्रकी घी, मक्वन,. . 
तेल, मधु, खाण्ड आदि नाना प्रकारकी दवाइयां । क्योकि तू रति ( = आसक्ति) 
को दुर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्तं करनेके 
लिये, संतुष्ट-चित्त हौ विहार करेगा । तो अनुरुद्ध ! तू अपना अगला वर्षावास भी 
यहीं चेदी ( जनपद ) के प्राचीन ( = पूर्वकी ओर के ) वंसदायमे करना । ” 
` भन्ते | अच्छा ” कट्‌ जायुष्मान्‌ अनुरुढने भगवान्‌ को प्रतिवचन दिया । 
तव भगवान्‌, आयुष्मान्‌ अनुरुद्धको यह उपदेदा दे चुकेनके । अनन्तर, जैसे 
कोई बलवान्‌ आदमी सिकुड़ी हुई वांहको फलाये वा फली हुई वांहको सिकोडे, उसी 
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प्रकार चेदी ( जनपद ) के प्राचीन वंसदायसे अन्तर्धान हौ भग्गके सुसुमार गिरिके 
भेसकटठावनमें प्रकट हुए । भगवान्‌ विषे आसन पर . बैठे । बैठकर भगवानूने भिक्षुं 
को सम्बोधित किया--“ भिक्ुओ, आठ महापुरुष वितर्कोकी देशना करता हूं । इन्दं 
सनं. . . . भिक्षुओ, आठ महापुरुष वितकं कौन से ह ? भिक्षु, यह्‌ धमं अल्पेच्छ 
के लिये ह, महेच्छके लिये नहीं ; यह धर्म संतुष्टके लिये हे, असंतुष्ट के लिये नहीं ; 
यह्‌ धमं एकान्त-प्रियके लिये है, भीड-भडक्केमं रहनेकी इच्छा वालेके लिये नही. 
यह धुम अप्रमादीके लिये है, आलसीके लिये नहीं ; यह धमं उपस्थित स्मृतिके “ लिये 
हे, मूढ स्मृतिके लिये नहीं ; यह धमं एकाग्र-चित्तके लिये हे, विक्षिप्त ( र एकाग्रता 
रहित ) चित्तके लिये नहीं; यह धमं प्रज्ञावान्‌ के लिये है, दुष्परजञकः लिये नहीं 
यह्‌ धमं प्रपच-रहित के लिये हे, प्रपंच न चाहने वालेके लिये हं, प्रच यक्तके लिये 
भरपच चाहने वालेके लिये नहीं । । 

भिक्षुजो, यह जो कहा गया कि "यह्‌ धमं अल्पेच्छ ` के लिये है, " महेच्छके 
लिये नहीं यह किस अर्थम कहा गया ? भिक्षुगो, एक्‌ भिक्षु “ अल्पेच्छ ' होता हमा 
यह नहीं चाहता कि दूसरे भी उसे जाने किं वह ` अल्पेच्छ' ह; ‹ सन्तुष्ट ' होता हृजा 
यह्‌ नहीं चाहता कि दूसरे भी उसे जानु क वह॒ ! सन्तुष्ट ' है ; “एकान्त-सेवी ' होता 
हआ यह नहीं चाहता कि दूसरे भी उसे जाने कि वह्‌ “एकान्त -सेवी ' है ; “प्रयत्न- 
रील ' होता हुआ .यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह्‌ “प्रयत्नील ' है ; 
` उपस्थित-स्ुति ' होता हुजा यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह्‌ “ उपस्थित- 
पति" ह; ` एकाग्रचित्त ' होता हभ यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह्‌ 
` एकाग्रचित्त ' है; "प्रज्ञावान्‌ ' होता हआ यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने कि 
चहे ' प्रज्ञावान्‌ ' हं ; ` प्रपंच रहित होता हृभा यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जानं 
कि वह्‌ " प्रपच-रहित ' है । भिक्षुगो, यह जो कटा गया कि (यह धमं  “ अल्पेच्छके 
लिये है, " महेच्छ ' के लिये नही- यह इसी अर्थम कहा गया । 

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि "यह धमं सन्तुष्ट के लिये हे, असन्तुष्टके 
लिये नहीं; " यह किस अ्थंमे कहा गया ? भिक्ुओ, एक भिक्षु जंसे-तंसे चीवर, पिण्ड 
बति ( = भिक्षा), शयनासन, ग्लान-परत्यय भैषज्य आदि आवदयक वस्तुओसे संतुष्ट 

ठं । भिक्षुजो, यह जो कहा गया कि " यह धमं सन्तुष्ट के लिये है असन्तुष्टके 

लिये नहीं --यह इसी अर्थमे कटा गया । 

भिक्षुजो, "यह जो कहा गया कि “यह्‌ धमं एकान्त-प्रिय के लिये है, भीड- 
भङ्वकेमे रहूरमैकी इच्छा वालेके लिये नहीं; ' यह किस अमे कहा गया ? भिक्षुओ, 

















३१२ 


एक ' एकान्त-सेवौ ` भिक्षुके पास भिक्षु आते है, भिश्षुणियां आती है, उपासक आते हैँ 
उपासिकाये आती ह, राजा आति है, राजाओके अमात्य आते है, तैभिक आते है, तैथिक 
श्रावक आते हं । उस समय वह्‌ भिक्षु विवेक की ओर ्लुके हृए, विवेक की ओर लुट्के 
हए, विवेककी ओर -अग्रसर हुए, विवेक-स्थित, निष्काम चित्तसे निर्वितरूपसे 
ररणा देनेवालौ वातचौत ही करता है । भिक्षुमो, यह्‌ जो कठा गया है कि ‹ यह्‌ धर्म 
४ एुकान्तःप्रियके लिये हं, भीड़ भडक्कैं रहनेकी इच्छा वालेके नदी- यह इसी अर्थनें 
कटा गया त 1 
५ भिक्षुजो, यह जो कहा गया कि “यह्‌ ध्म “अप्रमादी ' के लिये है, 
आलसीके ल्यं नही" तो यह किस अर्थे कहा गया ? भिक्षुजो, एक भिक्षु बुराइयों 
(( = अकुशल धर््पो) को छोडनेके लिये, अच्छाइयों ( = कुशल धर्मो) को ग्रहण करनेके 
लिये प्रयत्वशील्‌ दता है ।` अच्छी वातों ( = कुशल धर्मो ) के प्रति शक्तिशाली, 
दुटढ-पराक्रमी 1 जुआ.कधेपर रखे होता ह । भिक्षुजो, यह जो कहा गया कि “ यह्‌ 
धम (अप्रमादी के लिये ह,-आलसीके लिये नही--यह इसी अर्थम कहा गया 
भिक्षुओ, यह जी कहा गया कि “यह धमं ˆ उपस्थित-स्मृति ' के लिये है, 
^ मढ-स्मृति ' के लिये नहीं; ' तो यह किसं थमं कहा गया ? भिक्षुभ, एक भिक्षु 
स्मृतिमान होता है, श्रेष्ठ स्मृतिसे युक्त उसे चिरकालवं किया गया कर्म, चिरकाल 
पूवं कही गई बात भी याद रहती दहं। भिक्षुमो, यह जो कट्‌ गया कि यह्‌ धर्मं 
^ उपस्थित -स्मृति ' के लिये ह्‌, मूढ-स्मृतिके लिये न्ही-- यह इसी अथमे कहा गया । 
भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह धमं 'एकाग्र-चित्त के लिये हे, एकाम्रत। 
रहित चित्तके लिये नहीं; ' यह किस अर्थमें कहा गया ? भिक्षु, भिन्न कम-भोगोसे 
पथ 0: चतुर्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करतादहं। भिक्षुओ, यह जो कहा गया 
कि यह्‌ धमं “ एकाग्रचित्त ' के लिये हे, एकाग्र-रहित चित्तके लिये नदीं--यह इसी 
अर्थमे कहा गया । 
अिक्षुओ, यह जो कहा गया कि ˆ यह्‌ धमं 'प्रज्ञावान्‌"के लिये ह, दुष्प्रज्ञके लिये 
नही,' यह किस अथ॑मे कटा गया ? भिक्ुओ, भिक्षु उदयास्तगामिनी, आर्थ, बीघनेवाली, 
सम्यक्‌ प्रकार दुःक्षय कौ ओर ले जाने वाली प्रज्ञापे युक्त होता हे। भिक्षु, यह्‌ जो 
कहा गया कि यह धमं "प्रज्ञावान्‌ ' के लिपे हे, दृष्प्रज्के लिथे नदीं--पह्‌ इसी अर्थमें 
कटा गया । 
भिक्षुजो, यह जो कहा गया कि थह धर्मं श्रपंच-रहित्तके लिये है, प्रपचनं 
चाहने वालेके लिये हे, प्रपंच-युक्तके लिये, प्रप॑च चाहने वालेके लिपे न, ' यह्‌ किस 
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अथेमे कहा गया ? भिक्षुजो, भिक्षुका चित्त प्रपंचके निरोधकी ओर अग्रसर होता है, 
प्रसन्न होता ह, स्थिर होता हे तथा विमुक्त होता हं । भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि 
यह धमं प्रपंच-रहितके लिये ह, प्रपच न चाहने वालेके लिये हे, प्रपंच-युक्तके लिये, प्रपंच 
चाहने वालेके लिये नहीं; यह इसी अथमं कहा गया । + 

तव आयुष्मान्‌ अनुरुढधने अपना अगला वर्षावास भी वहीं चेदी (जनपद) के 
प्राचीन अरण्यमं व्यतीत किया। तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध अकेले, एकान्त-सेवी हो, 
अप्रमादी रह्‌, प्रयत्न कर, कोशिशमे लगे रहकर, जिस (उदेश्य) के लिये कुल पुत्र 
रसे बे-घर हो प्रब्रजित होते हं, उस अनुपम श्रेष्ठ जीवन-युक्त (उदेश्य) को इसी 
शारीरम स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करने लगे। उन्हं लगा कि 
जन्म ( -मरणका बधन ) क्षीण हो गया, श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत कर लिया गया, जो 
करणीय था कर लिया गया, अव शेष कछ करणीय नहो रहा । ' आयुष्मान अनुरुद्ध 
एक अहत हए । 

तव उस समय अहंत्‌-पद प्राप्त आयुष्मान अनुरटको ये गाथाये सल्ली -- 

मम संकप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरो। 
मनोमयेन कायेन, इद्धिया, उपसंकमि ॥ 
यथा मे अहु संकप्पो, ततो उत्तरि देसयि। 
निप्पपञ्चरतो बुद्धो, निप्पपञ्चं अदेसयि ॥ 
तस्साहं धम्ममञ्जाय, विहासि सासने रतो । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं वृद्धस्स सासनं ।। 

[ जो लोक ( = विर्व ) मे अनुपम शास्ता है, वे (बुद्ध) मेरे संकल्प को जान 
मनोमय-शरीरसे, ऋ दि-वलसे मेरे पास आये। मेरे संकल्पके अनुसार मुञ् श्रेष्ठ- 
धर्म॑का उपदेश दिया । प्रप॑ंच-रहित बुदधने प्रपंच-रहित पदका उपदे दिया । उन बुद्धके 
धर्मका जानकार हो मं ( बुद्ध- ) शासन में अनुरक्त हो रहने लगा। मैने वि्यायें 
प्राप्त कीं, बृद्धकी अनुशासना के अनुसार जीवन व्यतीत किया । | 

४. दान वगं 

भिक्षुजो, ये आठ दान हं । कौनसे आठ ? (प्रतिग्राहकके) आनेपर दान 
देता है; उरसे दान देता हं; मुञ्चे दिया था" यह्‌ सोच दान देता ह; “मुञ्चे देगा" 
यह सोच दान देता हं; “दान देना अच्छा हं" सोच दान देता है; "में (भोजन) 
पकाता हः ये भोजन' नहीं पकाति हँ यह उचित नहीं ह कि पकाने वाला, न पकानेवालेको 
दान नदे", सोच दान देता हं; "यह्‌ दान देनैसे मेरा यश्च फलेगा।' सोच दान 
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देता हं ; तथा चित्तको अलंङृत करनेके लिये, या चित्त को परिष्कृत (परिलुद्ध) 
करनेके लिये दान देता हं । भिक्षुजो, ये आठ दानदह्‌ं। 
सद्धा हिरियं कुसलं च दानं, 
 धम्मा एते सप्परिसानुयाता । 
एतं हि मर्गं दिवियं वदन्त, 
एतेन हि गच्छति देवलोक 
[श्रद्धा, लज्जा तथा निर्दोष ( = कुशल) दान ये सत्पुरुषोके गुण दहैँ। तये हीः 
दिव्य-पथ कहलाते हैँ । इन ही से (लोग) देव-लोक जाते हं । | 
भिक्षुओ, ये आठ दान-प्रकरण ( = वस्तु) हं। कौनसे आठ? प्रेम-पूर्वक 
दान देता है; करोधसे दान देता है; मूढताते दान देता हं; भयसे दान देता है; 
पूवं समयसे पिता-पिता यह दान देते चले आये हं, पुरानी वंडा-परम्पराका त्याग 
करना उचित नहीं * सोच दान देता ह; “इस दान देनेसे मं शरीर छूटने पर, मरनेके 
अनन्तर सुगतिको प्राप्त होगा, स्वगं लोकमं जन्म ग्रहण कलर्गा ` सोच दान देता 
है; " यह दान देनेसे मेरा मन प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता हे, प्रमुदित होता है ' सोच 
दान देता है; चित्तको अलंकृत करनेके लिये, चित्तको परिशुद्ध करनेके लिये दानः 
देता हं । 
भिक्षुओ, जिस खेतमें ये आठ वातं होती ह, उसमे जो बीज बोया जाता है, 
उसका न महान्‌ फल होता हं, न अधिक स्वादिष्ट ( = फल) होता हे, न अधिक अच्छी 
फसल होती हँ । कौनसी आठ बातें 2 भिक्षुओ, खेत ऊचा-नीचा होता है, ककड 
पत्थर वाला होता हं, ऊसर होता हं, गहरा हल नहीं चलाया जा सकता, (पानीके ) 
आनेका रास्ता नहीं होता, (पानीके) निकलनेका रास्ता नहीं होता, (पानीकी )} 
मातुकाओं ( = नालियों ) से युक्त नहीं होता, (खेत कौ) मयादा ( = वाड) से युक्त 
नीं होता । भिक्षु, जिस खेतमं ये आठ वाते होती हं उसमे जो वीज बोया जाता है, 
उसकान स | फल होता ह, न अधिक स्वादिष्ट ( = फल) होताहं ओरन अधिक 
अच्छी फसल होती ह्‌ । 
इसी प्रकार भिक्षुओो, जिन श्रमण्राह्मणोपे ये आठ बाते होती हैँ उन्हँं दिया 
गया दान न महान्‌ फल-दायक होता हं, न यदा फलाने वाला ( = चुतिकारक) ओर न 
अधिक विस्तार वाला होता है । कौनसी आठ बातें ? शिक्षुओ, श्रसमण-त्राह्मण मिथ्या- 
दृष्टि वाले होते है, मिथ्या संकल्प वाले होते है, मिथ्या-वाणी वाले होते है, मिथ्या 
कर्मान्त वाले होते हँ, मिथ्या आजीविका वाले होते हँ, मिथ्या-व्यायाम ( = प्रयत्न ) बाले 
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होते टे, मिथ्या-स्मृतिवाले होते हैँ तथा मिथ्या-समाधि वाले होते हं । इस प्रकार 
भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणोमें ये आठ बाते होती हं, उन्हें दिया गया दान न महान 
फलदायक होता हँ, न यद फलाने वाला ( = युतिकारक ) ओर न अधिक विस्तार 
वाला होता हं । र 

भिक्षुओ, जिस खेतमें ये आठ वातं होती हँ, उसमे जो बीज बोया जाता ह 
उसका महान्‌ फल होता है, स्वादिष्ट फल होता हे, अच्छी फसल होती ह । कौन-सी 
आठ गते 2 भिक्षुओ, खेत ऊँचा-नीचा नहीं होता हं, ककड़-पत्थर वाला नहीं होता 
है, ऊसर नहीं होता हे, गहरा हल चलाया जा सकता हं, (पानीके ) आनेका रास्ता 
होता है, (पानके) जानेका रास्ता होता है, पानी कौ मातृकाये ( = नालियां ) होती 
है, (खेतकी) मर्यादा ( = बाड) होती हं । भि्षुम, जिस खेतमें ये आठ बाते होती 
है, उसमे जो बीज वोया जाता है, उसका महान्‌ फल होता ह, स्वादिष्ट फल होता हं" 


1 


अच्छी फसल होती हं । 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमणत्राह्मणोमं ये अठ बाते होती हँ, उन्हँ दिया 
गया दान महान फलदायक होता है, यल (ज्योति) फलाने वाला ओर विस्तार वाला! 
होता है । कौनसी आठ बातें ? भिक्षुजो, श्रमण-त्राह्यण सम्यक्‌-द्ष्टि वाले होते स 
सम्यक्‌ संकल्प वाले होते हं, सम्यक्‌ वाणी वाले होते है, सम्यक्‌ कर्मान्त वाले होते ह्‌, 
सम्यक आजीविका वाले होते है, सम्यक्‌ व्यायाम ( = प्रयत्न ) वाले होते हं । सम्यक्‌ 
स्मृति वति होते है तथा सम्यक्‌ समाधि वाले होते हं । इस प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमण 
ब्राह्मणोमो ये आठ वातं होती है, उन्हं दिया गया दान महान्‌ फलदायक होता ह 
यडा (ज्योति) फलान वाला होता है ओर विस्तार वाला होता हे। 

यथापि खेत्ते सम्पच्वे, पवृत्ता बीजसम्पदा 
देवे सम्पादयन्तम्हि, होति धञ्जस्स सम्पदा । 
अनीतिसम्पदा होति, विरूढही भवति सम्पदा । 
वेपुल्लसम्पदा होति, फलं वे होति सम्पदा॥ 

[ जिस प्रकार सम्पन्न खेतमें वीजरूपी सम्पत्ति बोने पर ओर देव ( = वर्षा) 
रूपी सम्पत्ति वरसने पर धान रूपी सम्पदा होती हेः कौड़-मकोड़ोसे होने वाली 
हानिका अभावरूपी सम्पत्ति होती है, विपुलता रूपी सम्पदा होती हे, (अधिक) 
फल रूपी सम्पदा होती हं। | 

एवं सम्पन्नसीलेसु, दिन्ना भोजन सम्पदा। 
सम्पदानं उपनेति, सम्पदं हिस्स तं कतं।॥ 
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तस्मा सम्पदमाकखी, सम्पन्नत्थूधपुग्गलो । 
सम्पच्नपञ्जे सेवे, एवं इज्सन्ति सम्पदा ॥। 
बिज्जाचरणसम्पद्चे, लद्धा चित्तस्स सम्पद। 
करत कम्मसम्पदं, लभति चत्थसम्पदं ।। 

[ इसी प्रकार शीलवानोको भोजन रूपी सम्पत्तिका दान दिये जाने पर 
(त्रिविध कुशल) सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, क्योकि उसका वह कर्मं सम्पूणं (सम्पन्न ) 
होता है। इसलिये जो व्यक्ति सम्पन्न ह ओर सम्पदा की आकांक्षा करता हे, ` उसे 
चाहिये कि वह॒ शील-सम्पन्नोकी सेवा करे। यही सम्पत्ति प्राप्त करनेकी विधि हे। 
( वह॒ ) विद्या तथा आचरण युक्तोकी सेवाके फलस्वरूप चित्त-सम्पत्ति प्राप्त कर 
सम्पूणं कर्म करता है तथा अथं रूपी सम्पदा प्राप्त करता ह्‌ । | 
| लोकं नत्वा यथाभूतं, पप्पुय्य दिटिठसम्पदं। 

मग्गसम्पदमागम्म, याति सम्पन्नमानसो ॥। 
ओधुनित्वा मलं सव्वं, पत्वा निव्वानसम्पदं। 
मुच्चति सव्वदुक्खेहि, सा होति सन्वसम्पदा ॥ 

[ वह लोक ( = विव ) की यथाथ जानकारी प्राप्त कर, (सम्यक्‌-) दृष्टि 
रूपी सम्पदाको हस्तगत कर, (आर्य-) माग रूपी सम्पदाका अनुसरण कर, सम्पूणं 
-चित्तसे (अहंतत्वको ) प्राप्त होता हं । वह सभी (चित्त-) मलोका नाश कर, निर्वाण- 
सम्पत्तिको प्राप्त कर, सभी दुःखों से मुक्त होता ह । यही उसकी सवं-सम्पत्ति होती ह । | 

भक्षुओ, ये आठ दानके फल स्वरूप ग्रहण किये जाने वाले जन्म ( = उप- 
पत्तियां) हं । कौनसे आठ ? भिक्षु, एक आदमी श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, 
वस्त्र, यान ( = सवारी ), माला-गन्ध-विलेप, शयनासन तथा प्रदीप जलानेकी सामग्री 
दानदेताहं। व्ह जो कुछ दान देता हे, उसके लिये मिलनेकी परत्यागा करता हे । 
वद्‌ देखता हे कि महान्‌ एेव्यं वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति पाचों इन्द्रियोके 
भोगोसे यूक्त हं, समन्वित है, सेव्य है। उसके मनमें होता है- क्या अच्छा हो 
यदि मं शरीर दछूटनेपर, मरनेके अनन्तर महान्‌ एेड्वयं वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा 
गृहपतियोको संगतिमं जन्म ग्रहण कं ! वह्‌ इस प्रकारके चित्तको धारण करता 
है" वसा दृट्‌ संकल्प करता है, वसी भावना करता हँ। क्योकि वह उस ॒चित्तसे 
निचले दजेकी ही भावना करता है, ऊँचे दर्जेकी भावना नहीं करता, उसकी वहीं उत्पत्ति 
हो जाती दहं। वह दारीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर एरवयै-राली क्षत्रियो, 
ब्राह्मणों वा गृहपतियोकौ संगतिमें उत्पन्न होता है। भिक्षु, यह भ सीलवान की 


& 
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उत्पत्तिको ही वात करता हु, दुद्शील की नहीं । भिक्षुमो, विरुद्ध भाव होनेसे शील- 
वान्‌के चित्त-संकल्प पूरे होते हं । 

भिक्षुजौ, एक आदमी श्रमणका या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान 
( = सवारी ), माला-गन्ध-विलेपः; रायनासन तथा प्रदीप^~गलानेकी सामग्री का 
दान करता हं। वह॒ जो कुछ दान देता हे, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता हू। 
उसने सुना होता हे कि ‹ चातुर्महाराजिक देवता दीधेजीवी होते हं सुवण 
होते हँ तथा सुख-बहुल होते हँ ।* उसके मनम होता है- क्या अच्छा हो यदि मेँ 
रारीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर चातुमंहाराजिक देवताओंकी संगतिमे जन्मग्रहण 
करू । वह्‌ इस प्रकारके चित्तको धारण करता हे, वेसा दढ संकल्प करता हे, वेसी 
भावना करता हे । क्योकि वह उस चित्तसे निचले दजंकी ही भावना करता ह्‌, ऊचे 
दर्जकी भावना नहीं करता, उसकी वहीं उत्पत्ति हो जाती हं । वह शरीरके छूटनेपरः 
मरनेके अनन्तर चातुमंहाराजिक देवताओंकी संगतिमें जन्म ग्रहण करता हं । भिक्षुजोः 
म रीलवान्‌की ही उत्पत्ति की बात करता हूं, दुरुरीलकी नहीं । भिक्षुजो, विशुद्ध 
भाव होनेसे शीलवान्‌ के चित्त संकल्प पूरे होते हं। 

भिक्षुजो, एक आदमी श्रमण वा ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान ( = सवारी) 

माला-गन्ध-विलेप, शय्यासन, प्रदीप जलानेकी सामग्रीका दान करता ह। वह जो 
कुछ दान देता है, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता हं। उसने सुना होता हे-- 
~ त्रयोतिश देवता. . . .याम देवता. . . -तुषित देवता . . . . निर्माणरति देवता 
„ . . . परनिमित वशवर्ती देवता दीर्घायु होते है, सुवणं होते हँ तथा सुख-बहुल होते 
है । उसके मनमें होता है-क्या अच्छा हो यदि मेँ शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर 
परनिमित वदावर्ती देवताओंकी संगतिमें जन्म ग्रहण करू । वह इस प्रकारके चित्तको 
धारण करता है, वैसा ही दृढ संकल्प करता हे, वसी ही भावना करता हे। क्योकि 
वह्‌ इस चित्तसे निचले दजेकी ही भावना करता हे, ॐचे दजेकी भावना नहीं करता, 
उसकी वहीं उत्पत्ति हौ जाती ह । वह शरीरके छटने पर, मरनेके अनन्तर परनिमित' 
वदावर्ती देवताओंकी संगतिमें जन्म ग्रहण करता ह । भिक्षुओ, मं शीलवान्‌ की ही 
उत्पत्ति की बात कहता हँ, दुर्दील की नहीं । भिक्षुमो, विशुदध-भाव होनेसे शीलवान्‌ 
के चित्त संकल्प पूरे होते हं ! 

भिक्षु, एक आदमी श्रमण वा ब्राह्मण को अन्न, पान, वस्त्र, यान 
( = सवारी), माला~गन्ध-विलेप, शय्यासन, प्रदीप जलानेकी सामग्रीका दान करता 
है। वह्‌ जो कुछ दान देता है, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता है । उसने सुना होता 
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हे कि ब्रह्मकायिक देवता दीर्घायु होते है, सुवणं होते है, तथा सुख-बहुल होते हैँ उसके 
मनसे होता ह क्या अच्छा हो, यदिमं रारीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर ब्रह्मका यिक 
देवताओंकी संगति मं जन्म ग्रहण करूं ! वह इस प्रकारके चित्तको धारण करता 
है। वैसादही दुढ्‌ संकल्य करता दै, वैसी ही भावना करताहं। क्योकि वह्‌ इस चित्तसे 
निचले दजंकी की ही भावना करता है, ऊचे दर्जेकी भावना नहीं करता, उसकी वहीं 
उत्पत्ति हो जाती ह । वह शरीरके टन पर, मरनेके अनन्तर ब्रह्मकायिक देवताओं 
की संगतिमे जन्म ग्रहण करता टे। मं शीलवान्‌की ही उत्पत्ति की वात क्ता हू, 
दुददील की नहीं; राग-मुक्त व्यक्तिको उत्पत्ति को ही बात करता हं, राग-युक्त 





की नहीं। भिक्षुओ, ये आठ दानके फलस्वरूप ग्रहण किये जानेवाले जन्म ॥ 
| ( = उपपत्तियां ) हें । | 
| भिक्षओ, ये तीन पुण्य-क्रियायें हँ । कौनसी तीन ? दानमय पुण्य-क्रिया, ॥ 


-लीलमय पुण्य-क्रिया, भावनामय ( = योगाभ्यास ) पृण्य-क्रिया । 
भिक्षुओ, एक आदमीको दानमय पुण्य-क्रिया थोडी-सी होती हं, शीलमय 
पुण्य-क्रिया थोडीसी होती है ओर भावनामय पण्य क्रिया सिद्ध नहीं होती ह वह शरीरके 
छटनेपर, मरनेके अनन्तर मानवीय दुभाग्य ( = नीच योनि) को प्राप्त 
होता ह1 . | 
भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुष्य-क्रिया न थोडी न वहुत ( = माताम) | 
होती है, रीलमय पुण्य-क्रिया न थोड़ी न बहुत ( = मात्रामे) होती हँ, जौर भावनामय 
पुण्य क्रिया सिद्ध नहीं होती है। शरीरके चछटनेपर, मरनेके अनन्तर मानवीय सौभाग्य 1 
( = सम्पत्ति सहित योनि ) को प्राप्त होता ह्‌ । 
भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, 
-शीलमय पृण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती हं, उसकी भावना पुण्य-क्रिया सिद्ध 
नहीं होती है। वह शरीर द्ूटने पर, मरनेके अनन्तर चातुमंहाराजिक 
 देवताओंकी संगतिमें जन्म ग्रहण करता हं। भिक्षृओ, चारों महाराजा विडोष 
माराम दानमय पुण्य-क्रिया करके, विशेष मात्रामें रसीलमय पुण्य-क्रिया करके 
चातुर्महाराजिक देवताओं दस विषयमे विरोषता प्राप्त करते ह--दिव्य 
आयुके विषयमे, दिव्य वैके विषयमे, दिव्य सुखके विषयमे, दिव्य य 
( = एवय ) के विषयमे, दिव्य आधिपत्यके विषयमे, दिव्य रूपोके विषयमे 
-दिन्य राब्दोके विषयमे, दिव्य गन्धोके विषयमं, दिव्य रसोंक विषयमे तथा दिव्य 
 स्पशेकि विषयमे । ; 





^ क > 


१ 





श 


२३१९ 


भिक्षुजो, एक॒ आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मावामें होती है, 
शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक माव्रामें होती है, उसकी भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध 
नहीं होती हं। वह शरीर छूटने पर मरनेके अनन्तर तयोधिश देवताओंकी संगतिं 
जन्म ग्रहण करता है । भिक्षु, देवेन्द्रं शक्त विशेष मात्रामें ईनिमय पुण्य-क्रिया करके, 
विशेष माराम शीलमय पुण्य-क्रिया करके तरयोत्रि देवताओमें दस विषयोमें ज्येष्ठता 
ग्राप्त करता हे--दिव्य आयुके विषयमे. . .... . - दिव्य स्पशोकि विषयमे । 
= भिक्षु, एक आदमी की दानमय पुण्य~क्रिया अधिक मात्रामे होती है, 
रीलमय पुण्य-क्रिया अधिक माव्रामे होती हँ, उसकी भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध नहीं 
होती हं। वह शरीरके छूट नेपर, मरनेके अनन्तर याम देवताओंकी संगतिमें जन्म 
ग्रहण करता हे। भिक्षुओ, सयाम देवपुत्र विदोष मात्रामें दानमय पुण्य-क्रिया करके 
` विदोष मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके, याम॒देवताओमें दस विषयोमें ज्येष्ठता 
प्राप्त करता ह--दिव्य आयुके विषयमे. . - -दिव्य स्पशोकिं विषयमे । 
भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती हे 
रीलमय पुण्य-क्रिया अधिक माव्रामें होती हे, उसकी भावनामय-क्रिया सिद्ध नहीं होती 
हं । वह्‌ शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर तुषित देवताओकौ संगतिमं उत्पन्न होता 
हे। भिक्षुम, संतुषित देवपुत्र विशेष मात्रामें दानमय पुण्य-क्रिया करके, विशेष 
 मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके तुषित देवताओंके दस विषयोमं ज्येष्ठता प्राप्त 
-करता ह- दिव्य आयुके विषयमे. . . . . दिव्य स्परोकिं विषयमे । 
धिक्षुजो, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिकं मात्रामें होती है, 
रीलमय पुण्य-क्रिया अधिकं मात्रामे होती हे, उसकी भावनामय पुण्य-क्रिया सिद्ध नहीं 
होती ह। वह शरीर चछूटनेपर, मरनेके अनन्तर निर्माणरति देवताओंकी संगतिमें 
उत्पन्न होता हं। भिक्षु, सुनिमित देवपूत्र विगेष मात्रामें दानमय-पुण्य-क्रिया 
करके विदोष माव्रामें सीलमय पुण्य-क्रिया करके निर्माणरति देवताओमें 
दस विषयोमे ज्येष्ठता प्रात करता हे-दिव्य आयुके विषयमे. . . . . दिव्य 
स्पशोकि विषयमं । 
भिक्षुजौ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामं होती हैः 
शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, उसकी भावनामय पुण्यक्रिया सिद्ध नहीं 
होती है। वह शरीर छ्टने पर, मरनेके अनन्तर परनिमित वशवर्ती देवताओं की 
संगतिमें जन्म ग्रहर्ण करता हे। भिक्षुओ, वरावर्ती देवपुत्रने विदोष मात्रामें दानमय 
सुण्य-क्रिया करके, विदोष मात्रामे शीलमय पुण्य-क्रिया करके परनिमित वशवर्ती 
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देवताओंमे दस विषयोमें ज्येष्ठता प्राप्तं की ह॑--दिव्य आयुके विषयमे, दिव्य वणैके 
विषयमे, दिव्य सुखके विषयमे, दिव्य यदा ( = एेडवर्य ) के विषयमे, दिव्य आधिपत्यके 
विषयमे, दिव्य रूपोके विषयमे, दिव्य राब्दोके विषयमे, दिव्य गन्धोके 
विषयमे, दिव्य रसोके विषयमं तथा दिव्य स्पशेकिं विषयमे। भिक्षृओ, ये तीन 
पुण्य-क्रियाये हुं । 

भिक्षुजो, ये आठ सत्पुरुष-दान हं । कौनसे आठ ? पवित्र (वस्तु) का 
दान करता हँ, वद्या ( = प्रणीत ) चीज का दान करता ह, समयपरदेताहै, देने 
योग्य वस्तुका दान करता हे, विचारपूरवंक दान देता हे, सतत दान देता है, दान देते 
समय प्रमुदित होता हं तथा दान दे चुकने पर प्रसन्न होता ह्‌ । 

सुचि पणीतं कालेन, कप्पियं पानभोजनं । 
अभिण्टं ददाति दानं, सुखेत्तेसु ब्रह्मचारिसु ॥ 
नेव विप्पटिसारिस्स, चजित्वा आमिसं बहूं 
एव दिन्नानि दानानि, वण्णयन्ति विपस्सिनो ॥ 
एवं यजित्वा मेधावी, सद्धो मृत्तन चेतसा । 
अव्यापञ्च्ं सुखं लोक, पण्डितो उपपज्जति ॥ 

[जो दान (खाद्य-पेय) पित्र होते हं प्रणीत होते है, समयोचित होते है, 
योग्य होते ह, सतत दिये जाते हँ, अधिकारी ब्रह्मचारियोको दिये जाते है, जिनका 
बहुत मात्रामं त्याग करने पर भी दाता के मनम पर्चात्ताप नहीं होता- एसे दिये 
गये दानोकौ पण्डित जन प्रदांसा करते हँ । | 

जो मेधावी पुरुष मुक्त चित्तसे, श्रदधापुवेक इस प्रकार दान देता है, वह॒ 
पण्डित व्यापाद-रहित सुख-लोकमें जन्म ग्रहण करता हं । 

भिक्षुजो, यदि किसी कलमं सत्पुरुष जन्म ग्रहण करता है, तो वह्‌ बहुत 
जनोके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता हं--माता-पिताके अर्थं, हित तथा सुखके 
लिये होता ह, स्तरी-वच्चे के अर्थं, हित तथा सुखके लिये होता है, दास कमकर 
लोगोके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता हं, मित्र-अमात्योके अर्थ, हित तथा सुखके 
लिये होता हे, पूवे-प्रतों ( = मृत व्यक्तियों ) के अथं, हित तथा सुखके लिये होता 
हे, राजाके अथं, हित तथा सुखके लिये होता हे, देवताोके अर्थ, हित तथा सुखके 
लिये होता ह तथा श्रमणःत्राह्मणोके अर्थं, हित तथा सुख के लिये होता है 

भिक्षो, जसे महामेघ सभी खेतियोकी उत्पत्तिका कारण होनेसे 
बहुत लोगोके अथं, दहित तथा सुखके लिये होता है; भिक्षुमो, इसी 
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प्रकार किसी कुल मे जो सत्पुरुष जन्म ग्रहण करता हे, वह बहुत लोगोके अथं, हित्‌ तथा 
सुखके लिये होता है--माता-पिताके अर्थ, हित तथा युखके लिये होता है, स्त्री- 
बच्चेके अथै, हित तथा सुखके लिये होता है, दास-कमकर लोगोकेः अर्थ, हित तथा 
सुखके लिये होता है, मित्र-जमात्योके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, पू्वपरतों 
( = मृत व्यक्तियों ) के अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, देव राजाके अर्थ, हित 
तथा सुखके लिये होता हे, व देवताओके अथं, हित तथा सुखके लिये होता हे तथा 
श्रमण-बाह्मणोके अथं, हित तथा सुखके लिये होता हं । 
बहूनं वत॒ अत्थाय, सप्पञ्ञ्यो धरमावसं। 
मातरं पितर पुब्ब, रत्तिन्दिवमतन्दितो ॥ 4 
पूजेति सहधम्मेन, पुढनेकतमनुस्सरं । 
अनागारे पव्बजिते, अपचे ब्रह्मचारयो ॥ 
निविट्‌ठसद्धो पूजेति, मत्वा धम्मे च पेसलो । 
रजञ्जो हितो देवहितो, जातीनं सखिनं हितो ॥ 
सव्वेसं सो हितो होति, सद्धम्मे सुप्पतिद्वितो। 
विनेय मच्छेरमलं, स लोकं भजते सिवं॥ 
| जो प्रज्ञावान्‌ होता हु, वह घरमे रहता हा बहृतोके अथं, हित तथा 
सुखके लिये होता टे; वह माता ( पिता) तथा पुवं पितरोके प्रति आलस्य 
रहित हो दिन-रात अपने कतंव्यका पालन करता हं । वह उनके पूवं उपकारका 
स्मरण कर उनको धर्मानुसार पजता हं । वह॒ अनागारिकं प्रव्रजितो ब्रह्मचारियोका 
भी आदर करता हं। वह धर्मके विषयमे प्रज्ञावान्‌ जान कर श्रद्धायुक्त मनसे पूजा 
करता हं । वह राजाओंका, देवताओंका, ज्ञाति-बन्धुओंका हित करने वाला होता 
टे। वह सवका हित करने वाला होता हं ओर सद्धम॑में सुप्रतिष्ठित होता 
है। वह॒ मात्सर्य-मलको त्यागकर रशिव-लोक (= कल्याण पद) को प्राप्त 
होता हं। | 
भिक्षुञओ, ये आठ पुण्योके मूल हँ, कुशल ( = शुभ ) कर्मोके मूल ह सुखप्रद 
हं, स्वगं ले जाने वाले हँ, सुखी बनाने वाले हँ, सुगति देने वाले ह । अच्छार्दके लिये, 
अनुकूलताके लिये, भलारईके लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये है । कौनसे आह ? 
भिक्षुगो, आ्य-श्रावक बुद्धकी शरण ग्रहण करता हं । भिक्षुओो, यह्‌ पहला पू्योका 
मूल हं, कुशल ( = शुभ ) कर्मोका मूल हं, सुखप्रद है, स्वगं ले जाने वाला है सुखी 
अं नि-२१ 
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बनाने वाला हे, सुगति देने वाला है, अच्छाई के लिये, अनुकूलता के लिये, भलाईके 
लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये हं । | 
भिक्षुओ, फिर आर्य-श्रावक धर्मकी शरण ग्रहण करता है। भिक्षुओ, 
यह दूसरे पण्योका मूले है, कुशल ( = गभ ) कर्मोका मूल है . . .सुखके लिये है । 
भिक्षुजो, फिर आयं-श्रावक संघकी शरण ग्रहण करता ह । भिक्षुओ, यह्‌ 
तीसरे पुण्योका ल्ह + 1 . सुखके लिये ह्‌ । 
भिक्षुमो, ये पांच दान हं, महादान ह, अग्र है, चिरकालसे ज्ञात है, श्रेष्ठ 
वशोत्पत्त हं, पुराने हैँ, असंकीणं है, असंकीण-पूवं है, न संकीणं होते है, न संकीर्णं 
होगे तथा विज्ञ श्रमण ब्राह्मणों द्वारा अनिन्दित है । कौनसे पांच ? भिक्षुञो, आयं 
श्रावक प्राणी हिसाको छोड, प्राणी-हिसासे विरत हो विचरता है। भिक्षुओ, जो 
आये-श्रावक प्राणी हिसासे विरत होता हं, वह्‌ अगणित प्राणियोंको अभय-दान देता हैः 
अवे र-दान देता ह, तथा अक्रोध-दान देता ह । अगणित प्राणियोको अभय, अवैर तथा 
अक्रोधका दान कर वह्‌ अनन्त अभय, अवैर तथा अक्रोधका भागी होता हं । भिक्षुजो, 
यह चौथा महादान है, जो अग्र है, चिरकालसे ज्ञात है, श्रेष्ठ वंरोत्पत्न हे, पुराना ह, 
असंकोणं हं, असंकीणं-पूवे हे, न संकीणं होता है, न संकीणं होगा, तथा विज्ञ-श्रमण- 
ब्राह्मणों हारा अनिन्दित हे। भिक्षुजो, चौथा यह पुण्योका मूल हे, कुराल (-कर्मो ) का. 
मूल हं, सुखप्रद दहं, स्वगं ले जाने वालाहं, सुखी बनाने वाला है सुगति देने 
वाला हे, अच्छारईके लिये, अनुकूलताके लिये, भलाईके लिये, हितके लिये तथां 
सुखके लिये हे । 
फिर भिक्षुमो, आयं-श्रावक चोरी करना छोड़ चोरी करनेसे विरत रहता 
हं. . . . काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारको छोड कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे 
विरत रहता हं . . . . च्चूठ बोलना छोड ्लूठ बोलनेसे विरत रहता है सुरा मेरय 
आदि नीली चीजें छोड सुरा-मेरय आदिसे विरत हो विचरता है भिक्षुओ, जो 
आथे-श्रावक सुरा मेरय आदि नश्ीली चीजोसे विरत रहता है, वह॒ अगणित प्राणियोको 
अभय दान देता हे, अवैर-दान देता हे, तथा अक्रोध-दान देता हे। अगणित प्राणियोको 
अभय, अवेर तथा अक्रोधका दान कर वह अनन्त अभय, अवैर तथा अक्रोधका भागी 
होता हे। भिक्षुजो, यह पाँचवाँ महादान दै, जोअग्रहै, जो चिरकालसे ज्ञात हः 
रेष्ठ वंशोत्पन्न हं, पुराना है, असंकीणं हं, असंकीण-पवं है, न संकीणं होता है, न संकीर्ण 
होगा तथा विज्ञ श्रमण-्राह्यणों हारा अनिन्दित ह । भिक्षुर्ओ, यह आवां पुण्योका 
मूल ट, कशल (कर्मो) का मूल हे, सुखप्रद हे, स्वगं ले जाने वाला है, सुखी बनाने 
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चाला हं, सुगति देने वाला हँ, अच्छाई के लिये , अनुकूलताके लिये, भलाईके लिये, 
हितके लिये तथा सुखके लिये हे । | 
भिक्षुजो, जो प्राणी-हिसा करता है, उसका अभ्यस्तश्टोता है, उसको 
अधिक बढाता हं, वह॒ या तो नरकमें पैदा होता है, या परु-यीनिमें जन्म ग्रहण करता 
दं अथवा प्रेत बनता हे। प्राणी-हिसाका जो कमसे कम दुष्परिणाम है, वह ह 
मनुष्य-योनिमे अल्पायु होना । 
° भिक्षुजो, जो चोरी करता ह, उसका अभ्यस्त होता हं, उसको अधिके 
बढाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पु-योनिमें जन्म-ग्रहण करता है, 
अथवा प्रेत बनताहं। चोरी करनेका जो कम-से-कम दुष्परिणाम हं, वह हं मनुष्य 


--योनिमे भोग्य-पदार्थो की हानि । 


भिक्षुओ, जो काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करता हं, उसका अभ्यस्त 
होता है, उसको अधिक बढाता हे, वह या तो नरकमें पेदा होता हं, या पञु-योनिमं 


--जन्म ग्रहण करता ह अथवा प्रेत बनता हुं । काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करनेका 


जो कम-से-कम दुष्परिणाम हँ, वह हं मनुष्य-योनि विरोधियोंका वैर। 

भिक्षुओ, जो ज्ूठ बोलता हे, उसका अभ्यस्त होता हे, उसको अधिक बढ़ता 
दहै, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पडु-योनिमें जन्मग्रहण करता हं अथवा प्रेत 
वनता है । च्रूठ बोलनेका जो कम से कम दुष्परिणाम ह, वह हं मनुष्य-योनिमे जूठा 
दोषारोपण । 

भिक्षुओ, जो चुगली खाता हं, उसका अभ्यस्त होता हे, उसको अधिक 
बढाता दहै, वह या तो नरकमें पैदा होता ह, या पञ्चु-योनिमे जन्म ग्रहण करता हं अथवा 
म्रेत बनता हँ । चुगली खानेका जो कम से कम दृष्परिणाम हं, वह हँ मनुष्य-योनिमें 
ञ्लठा दोषारोपण। 

१ भिक्ुजो, जो कठोर है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढ़ता ह, 
वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पञ्ु-योनिमं जन्म ग्रहण करता हं अथवा प्रेत बनता 
है । कठोर बोलनेका जो कम-से-कम दुष्परिणाम है, वह हं मनुष्य-योनिमें अप्रिय वाणी 
सूननेको मिलना । 

भिक्षुओ, जो बेकार बोलता हे, उसका अभ्यस्त होता हं, उसको अधिक 
बढाता है, वह या तो नरकमे पैदा होता हं, या पञ्ु-योनिमें जन्म ग्रहण करता हं अथवा 


श्रेत बनता ह। बेकार बोलनेका जो कम से कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमे 
अनादर-युक्त वाणी सुननेको मिलना । 





| 
| 
। 
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भिक्षो, जो सुरा मेरय आदि नीले पदार्थोको सेवन करता ठं, उनका 
अभ्यस्त होता है, उनको अधिक वढ्ाता है, वह्‌ या तो नरकमें पेदा होता हं, या पशु 


- योनिम जन्म ग्रहण. करता ह अथवा प्रेत वनता है। सुरा मेरय आदि पीनेका जो 
` कम-से-कम दुष्परिणाम हं वह हं मनूष्य-योनिमं पागलपन । 


५. उपोखथ वं भ 
ठेसा मैने सुना । एक समय भगवान्‌. श्रावस्तीमं अनाथपिण्डिकके जेतवनाः 


 राममें विहार करते थे। वहां भगवान्‌ ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया । 


=“ भिक्षुजो ! 
उन भिक्षुओंने भगवान्‌ को प्रतिवचन दिया-“ भदन्त !  भगवानने कहा- 
““ भिक्षुजो ! आठ अंगों वाले उपोसथ-व्रतका पालन करना महान्‌ फल्‌- 


` दायी होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला टोता हे, महान्‌ चुतिकारक होता है तथा 


महान्‌ विस्तार करनेवाला होता हँ । भिश्षुओ, आठ अंगों वाले उपोसथ-त्रतका पालन 
करना कंसे महान्‌ फलदायी होता हं, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता है, महान्‌ दयुति- 
कारक होता है, तथा महान्‌ विस्तार वाला होता ह ? भिक्षुजो, आर्य श्रावक सोचता 
है--अहंत-गण जीवन भर प्राणी हिसाका प्राणी-हिसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी 
` ज्ञस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी ) मरति अनुकम्पा करने वाले होकर 
विचरते ह। मै भी आजके रात-दिन प्राणी-हिसाका त्यागकर, भाणीनदिसासे 
विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्व्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियों प्रति 
अनुकम्पा करने वाला होकर विचरण करू । इस तरह से मँ इतनी मात्रा टी अहेतों 
का अनुगमन करूंगा ओर मेरा उपोसथ व्रत पालन होगा। इस रकार वह्‌ पहले 
अंगसे युक्त होता हं । 
^अहेत-गण जीवन भर चोरी करना छोड, चोरी करनेसे विरत रह्‌, दियेको 
ही लेने वाले, दिये की ही आकांक्षा करने वाले होकर पवित्र जीवनं व्यतीत करते है। 
मँ भी जआजके रात दिन चौरी करना छोड़, चारी करनेसे विरत रह्‌, दियेको ही लेने 
वाला हो., दियेकी ही आकांक्षा करने वाला होकर पवित्र जीवनं व्यतीत क्‌ । च 
तरहसे मै इतनी मात्रामं ही अहतोका अनुगमन करूंगा ओर मेरा उपोसथ-व्रन पालनं 
होगा। इस प्रकार वह दूसरे अंग से युक्त होता ह्‌ । 
ˆ अहंत-गण जीवनपर अत्रह्मचयं छोड, ग्राम्य मैथुन-धर्मसे विरत ल 
ब्रह्माचारी रहते हं । मँ भी आजके रात दिन अब्रह्मचर्य छोड, भ्राम्य मैथुन धममसे विरत 


हो, ब्रह्मचारी बन कर रहं । इस तरहसे म॑' इतनी मात्रामे ठी अर्हृतोका अनगमन 
च ौ 
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करूगा ओर मेरा उपोसथ-त्रतका पालन होगा। इस प्रकार वह तीसरे अंगसे युक्त 
होता हं । 4) 

 अहत-गण जीवनभर मृषावाद छोड़, मृषावाद ( = ज्ूठ बोलने) से विरत 
रह्‌, सत्यवादी हो, सत्य कथन करने वाले हो, यथाथंवादी हे; विद्वसनीय हो तथा 
लोकम अपना वचन परा करने वाले होकर रहते हं । मे भी आजके रात-दिन मृषा- 
वाद छोड, मृषावाद ( = ्ूठ बोलने) से विरतं रह, सत्यवादी ठो, सत्य कथन करने 
वाला हो, यथार्थवादी हो, ` विदवसनीय हो तथा लोकम अपना वचन पुरा करने 
वाला होकर रहं । इस तरहसे मेँ इतनी मात्रामे ही अहंतौका अनुगमन करूगा ओौर 
मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह चौथे अंगसे युक्त होता ह्‌ । 

' अहत गणं जीवनभर सुरा मेरय आदि नीली वस्तुओंका व्यवहार छोड 
सुरा भमेरय आदि नीली वस्तुजोके सेवत्तसे विरत रहते है। मँ भी आजके रात दिन 
सुरा मेरय आदि नीली वस्तुओंका व्यवहार छोड, सुरा मेरय आदि नञ्षीली वस्तुजोके 
सेवनसे विरत रहं । इस तरहसे मँ इतनी माव्रामें ही अहंतोका अनुगमन करूगा ओर 
मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पांचवे अंगसे युक्त होता हे । 

॥ ^ अर्हत गण जीवन भर एक बार भोजन करने वाले, रात्रि-भोजन न ग्रहण 
करने वाले, रात्रि-भोजन से विरत रहते हँ । मँ भी आजके रात दिन एक बार भोजन 
करने वाला, रात्रि-भोजन न ग्रहण करने बाला, रात्रि-भोजनसे विरत होकर रहं । 
इस तरहसे मै इतनी माघ्रामे ही अहेतोका अनुगमन कृरूगा ओर मेरा उपोसथ-त्रत 
पालन होगा। इस प्रकार वह छठे अंगसे युक्तं होता हं । 

^ अरहंत गण जीवन भर नृत्य-गाना-वजाना-तमाला देखना, माला गन्ध- 
विलेपन धारण करना तथा वनाव-क्िगारको छोड, नृत्य-गाने-बजाने-तमाशा देखने 
माला गन्ध-विलेपन धारण करने तया बनाव-सिगारसे विरत हौ रहते हं । म भी 
आजके रात-दिन नृत्य-गाना-वजाना, तमारा देखना, माला गन्ध-विलेपन धारण 
करना तथा वनाव-सिगारको छोड, नृत्य, गाने-वजाने, तमाशा देखने, माला-गन्ध 
-विलेपन धारण करनेसे तथा वनाव सिगार करनसे विरत रहं । इस तरहसे मै 
इतनी मात्रां ही अहैतोका अनुगमन करूंगा ओर मेरा उपोसथ-व्रतं पालन होगा । 
इस प्रकार वह सातवें अंगसे युक्त होता हुं । 

अहंत गण जीवन भर ऊँचे महान्‌ शयनासनको छोड़, ऊचे महान शयनासन 
से विरत हो नीचे शयनासनका सेवन करते द--चारपाईका या पूस्के बिौनेका । 
मैः भी आजके रात दिन ऊचे महान्‌ शयनासनको छोड, ऊचे महान्‌ दयनासनसे विरत 
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हो नीचे शयनासनका सेवन करू--चारपारईका या फूसके विदछछौनेका। इस तरहसे 
मे इतनी मात्रामें ही अहंतोका अनुगमन करूंगा ओौर मेरा उपोसथ-त्रत पालन होगा ॥ 
इस प्रकार वह आठवें अंगसे युक्त होता हे । धिक्षुगो, आठ अंगों वाले उपोसथ- 
व्रतका पालन करना दै प्रकार महान्‌ फल-दायी होता है, महान्‌ गभ परिणाम वाला 
होता है, महान्‌ चूतिकारक होता हे तथा महान्‌ विस्तार वाला होता हे । 
लिक्षुओ, आठ अंगों वाले उपोसथ-त्रतका पालन करना महान्‌ फलदायी 
होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता हं,महान्‌ चुतिकारक होता हं तथा 'हान्‌ 
विस्तार वाला होता ह । भिक्षु, आठ अंगों वाले उपोसथ-त्रतका पालन करना 
कसे महान्‌ फल-दायी होता हं, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता हे, महान्‌ द्युतिकारकः 
होता है तथा महान्‌ विस्तार वाला होता ह ? अिक्षुञ, आर्यं-श्रावक सोचता हं- 
अर्हैत्‌गण जीवन भर प्राणी हिसाका त्यागकर प्राणी टिसाते विरत हो, दण्ड-त्यागी, 
शस्वर-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सथी प्राणियोके प्रति अनुकम्पा करनेवाले हौकर 
विचरते हं। मं भी जाजके रात दिन प्राणी-हिसाका त्यागकर, प्राणी-हिसासे विरत 
ही, दण्डत्यागी, शस्न-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा 
करने प होकर विचरण करूं । इस तरसे मँ इतन मात्रां ही अर्हतोका अनुञ 
गमन 1 ओर मेरा उपोसंथः रत पालन होगा। इस प्रकार वह पहले अंगसे 
य्‌क्त होता ह्‌ं।. . . . . जहत गण जीवन भर ऊँचे महान्‌ गायनासनको छोड, ऊँचे 
महान्‌ शयनासनसे विरत हो, नीचे शयनासन का सेवन करते ह चारपाई या फस 
के विद्छौनेका । म भी आजकी रात-दिन ऊँचे महान्‌ शयनासनको छोड, उचे महान्‌ 
दायनासनसे विरत हो, नीचे शयनासन का सेवन करू-चारपाई या फ़सके वि 
इस तरहसे म॑ इतनी मात्रामं ही अर्ह॑तोका अनुगमन करूंगा ओर मेरा उपोसथ-त्रत 
पालन होगा । इस प्रकार वह आयवे अंगसे युक्त होता है । भिक्षुओ, आठ अंगोवाले 
उपोसथ-त्रतका पालन करना इस प्रकार महान फलदायी होता हे, महान्‌ शुभः 
परिणाम वाला होता हं, महान्‌ चुतिकारक होता ट तंथा महान्‌ विस्तार वाला 
होता हं। 
यह कितना महान्‌ फलदायी होता है, कितना महन्‌ च तिकारक होता है तथाः 
कितना महान विस्तार वाला होता हं ? 
भिक्षुजओ, जसे कोई प्रभूत सात रत्नों वाले सोलह जनपदोका--अंग, 
मगध, काशी, कोल, वज्जी, मल्ल, चेदि, वंग, कुर, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, भस्सक, 
अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोजका--आधिपत्य, राज्य करे तो यह आठ 
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अंग वाले उपोसथ-त्रत-पालनके (फलके) सोलहवे हिस्सेके बरावर भी नहीं होता । 
यह्‌ किस लिये? ~ 

भिक्षुओ, दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामे मानुषी राज्य तुच्छ हे । 

भिक्षुमो, मनुष्य-जीवनके पचास वषोकि वरावर चमंहाराजिक देवता 
का एक रात-दिन होता हं । उन तीस रातोका महीना होता हं । उन महीनोसे बारह 
महीनोका संवत्सर । उन वर्षसि पांच सौ वषं चातुमंहाराजिक देवताओंकी 
आयु-गुणना । भिक्ुओ, इसको गजाय हं कि यहां कोर स्वरी या पुरुष आठ अंगो 
वाले उपोसथ-त्रतका पालन कर, रारीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर चातुमहाराजिक 
देवताओंकी संगतिमं उत्पन्न हो । भिक्षुओ, इसी लिये यह कहा गया कि ` दिव्य-लोकके 
सुखकी तुलनाभे मानुषी राज्य तुच्छ हं “| † 

सिक्षुजो, मनुष्य जीवनके सौ वषं, त्रयोतिर " देवताजोका एक रात-दिन । 
उन तीस रातोका एक महीना । उन वारह्‌ महीनोका संवत्सर (वषं ) । उन वर्षसि 
एक हजार वषं त्रयोविंश देवताओंकी आयु-गणना । भिक्षु, इसकी गुंजायद्य हं कि 
यहां कोई स्त्री या पुरुष आठ अंगों वाले उपोसथ.-त्रतका पालन कर, शरीर दछूटनं 
पर, मरनेके अनन्तर ्रयोत्रिश देवताओंकी संगतिमे उत्पन्न हो । भिक्षुओ, इसी लियं 
यह का गया कि ‹ दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी-राज्य तुच्छ है । 

भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके दो सौ वषं, याम देवताओका एक रात-दिन । 
उन तीस रातोंका एक महीना। उन बारह महीनोंका वषं । उन वषंसि दो हजार 
वषं याम देवताओंकी आयु-गणना। भिक्षुजो, इसकी गजाय ह कि यहां कोड स्त्री 
या पुरुष आठ अंगों वाले उपोसथ-त्रतका पालन कर, रारीर दछ्टनेपर मरनेके 
अनन्तर याम देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हो । भिक्षुओ, इसीलिये यह्‌ कटा गया कि 
“ दिव्य लोक के सुख की तुलनामे मानुषी-राज्य तुच्छ हं । ` 

भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके चार सौ वर्ष, तुषित देवताओंका एके रात-दिन । 
उन तीस रातोका एक महीना । उन बारह महीनोका वषं । उन वर्षसि चार हजार 
वषं तुषित देवताओंकी आयु-गणना । भिक्षुओ, इसकी गुंजायश हं कि यहाँ कोई 
स्त्री या पुरूष आठ अगो वाले उपौसथ-त्रतका पालन कर शरीर द्ूटने पर मरनकै 
अनन्तर तुषित देवताओंकी संगतिभं उत्पन्न ह्‌ । भिश्षृओ, इसीलिये यह्‌ कहा गथा 
किं ˆ दिव्य लोक के सुखकी वुलनामे मानुषी-राज्य तुच्छ हं । ` 

भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके आठ सौ वषे, निर्माण-रति देवताओंका एक रात- 
दिनि। उन तीस रातोका एक महीना, उन बारह महीनोका एक वषे । उन वर्षोसे 
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आठ हजार वपं निर्माण-~रति देवताओंकी आयु-गणना। भिश्ुमो, इसकी गुंजायदा 
हं कि यहां कोई स्त्री या पुरुष आठ अंगों वाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर 
छ्टने पर, मरनेके अनन्तर निर्माग-रति देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हो । भिक्षुओ 
इसीलिये यह कटा गय: कि "दिव्य लोकके सुखकी तुलनामे मानुषी राज्य तुच्छ 
भिक्षुओ, सनुष्य-जीवनके सोलह सौ वषै, परनि्मित-वशवर्ती देवताओंका 

एक रात दिन, उन तीस रातोका एक सहीना। उन बारह महीनोका एक वषे । उन 
वबंसि सोलह हजार वपं परनिर्मित-वशवर्तीं देवताओंकी आय-गणना । श्िक्षुओ, 
इसके गुंजायस हं कि यहाँ कोई स्त्री या पुर आट अंगों वाले उपोसथ-त्रतका पालन 
कर, शरीर छूटने पर, मरमेके अनन्तर परनिभित वशवर्ती देवताथकौ संगतिं 
उत्पन्न हौ । भिक्षुजो, इसी लिये यह्‌ कहा गया करि " दिव्य लोकके सुखकी तुलनाभं 
मानुषी राज्य तुच्छ है "1 

पाणं न हञ्जे न चदिन्नमादिये। 

मुसा न भासे न च मज्जपो सिया। 

अत्रहाचयिया विरमेय्य मेथुना, 

रत्ति न भुञ्जेग्य विकालभोजनं ॥ 


मालं न धारे न च गन्धमाचरे 
मञ्चे छमायं व॒ स्येथ सन्ते । 
एतं रहि अटरटंगिकमाहूपोसथं, 
नुद्धेन दुक्न्तगुना पकासितं ॥ 


चन्दो च सुरियो च उभो युदस्सना 
जभासयं अनुपरियन्ति यावता । 
तमोनुदा ते पन अन्तलिक्वगा, 
नभे पभासन्ति दिसापिरोचना॥ 


एतस्मि यं विज्जति अन्तरे धनं, 
मुत्ता मणि वेद्ुरियं च भटूकं। 
सिगी सुवण्णं अथं वा पि कञ्चन, 
यं जातरूपं हटकं ति वुच्चति।। 
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अट्‌ठगुपेतस्स  उपोसथस्स 
कलं पि ते नानुभवन्ति सोठसि । 


चन्दप्पसा तारगणा च सव्वे।। 


तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, 
अट्‌खगुपेतं उपवस्सुपोसथं 
पूञ्ञ्जानि कत्वान सूखुद्रयानि, 
अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठानं ` ति 


| प्राणीहसा न करे, चोरी न करे, च्ूठ न वोले, शराव न पिये, अब्रह्मचयं 
अथवा मेयुन-क्मसे विरत हौ, रातको विकाल भोजन न करे, माला-धारण न करे, 
सुगन्धियोका लप न करे, (नीची) चारपाईका (फूसकै) आस्तरण पर सोये--इस 
आठ अंग वाले उपोसथके दुःखका अन्त करने वाले वृद्धने देशना कीःहैः। 

चन्द्रमा तथा सूर्यं दोनों सुदरन दै! अन्धकारको नष्ट करने वाले, 
अन्तरिक्से श्रमण करनं वाले, प्रकाशपुंज, आकाश-स्थित ये जितने प्रदेयको प्रकारितः 
करते दँ, उस प्रदेशमे जितना भी धन है, जितने भी मोती, माणिक्य तथा श्रेष्ठ 
विल्लौर हैँ; जितना भी श्युंगी-स्वणं है, जितना भी कांचन हे, जितना भी जात- 
रूप है, जितना भी हाटक ( = सोना) है-ये सव तथा चन्द्रप्रभा ओर सभी तारागण 
आठ अंग वाले उपोसथव्रतके पालनके सोलहवें हिस्सेके भी बरावर नहीं हैँ । 

इसलिये शीलवान्‌ स्त्रियां तथा पुरुष आठ अंगवाले उपोसथ तव्रतका 
पालन कर, सुखके कारण पुण्य-कमं कर, अतिदिव्य हो स्वगेको प्राप्त होते हैँ । | 

एक समय भगवान श्रावस्तीके सिगार माताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार 
करते थे। तव विदाखा मिगारमाता भगवानके पास गईं। पास जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बैठी। एक ओर बेटी हूरई विशाखा मिगार माताको 
भगवानने यह कहा-- 

“ विदाखे ! आठ अंगोवाले उपोसथ व्रतका पालन करना महान्‌ 
फलदायी होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता है, महान्‌ चयुतिकारकं 
होता है तथा महान्‌ विस्तारवाला होता है। विशाखे! आठ अंगवाले 
उपोसथ-त्रतका पालन करना कैसे महान्‌ फलदायी होता है, महान्‌ बुभ परिणाम 
वाला होता है, महान्‌ युतिकारक होता हं तथा महान्‌ विस्तार वाला होता हे! 


विज्ाखे ! आर्थ-श्रावक सोचता है--अहैत्‌गण जीवन भर प्राणी-हिसाका त्याग कर, 


१ 
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प्राणी-हिसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र त्यागी, लज्जायुक्त, दयालु, सभी प्राणियोके 
प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरते हं । मे भी आज के रात-दिन प्राणी-हिसाका 
त्यागकर, प्राणी-हिसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-यक्त, दयाल, सभी 
प्राणियोके प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरू। इस तरहसे मै इतनी मात्रासें 
टी अहंतोका अनुगमन करूगा ओर मेरा उपोसथ व्रत पालन होगा । इस प्रकार वह्‌ 
पहले अंगसे यक्त होता हं ।. . . - - अहत्‌ जन जीवन भर ऊचे महान्‌ दायनास को छोड 
ऊचे महान्‌ शयनासनसे विरत हो, नीचे शयनासनका सेवन करते हँ--चारपार्हका 
या फूसके विषछछोनेका। म भी जजके रात-दिन ऊँचे महान्‌ शयनासनको छोड ऊचे 
महान्‌ रायनासन से विरत हो नीचे चयनासन का सेवन करू चारपार्हका या फस ` 
के विदछछोनेका। इस तरहसे मं इतनी मात्रामें ही अ्हैतोका अन॒गमन करूंगा ओर मेरा 
उपोसथ त्रत पालन होगा। इस प्रकार वह आठवें अंगसे यक्त होता है। विाखे ! ` 
जाठ अगो वाले उपोसय-त्रतका पालन करना, इस प्रकार महान्‌ फलदायी होता है 
महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता हे, महान्‌ चुतिकारक होता है तथा महान्‌ विस्तार 
वाला होता ह्‌। 
यह्‌ कितना महान्‌ फलदायी होता है, कितना महान्‌ शुभ परिणाम वाला 
होता हं, कितना महान्‌ दयुतिकारक होता है तथा कितना महान्‌ विस्तार वाला होता है । 
विशाखे ¦ जसे कोई प्रभूत सात रत्नों वाले सोलह जन पदोंका-अंग, मगध, 
कारी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेती, वंग, कुर्‌, पञ्चाल, मत्स्य, श्रसेन, अस्सक, 
अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोजका-आधिपत्य करे, राज्य करे; तो यह्‌ आठ 
अंगों वाले उपोसथ-त्रत पालनेके (फलके ) सोलहवे हिस्सेके बरावर भी नहीं होता । यह्‌ 
किस लिए ? विदाखे ! दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामं मानुषी राज्य तुच्छ हु । 
विशाखे । मनुघ्य जीवनके पचास वर्षोकिं वरानर चातुम॑हाराजिक देवता- 
ओका एक रात-दिन होता हं। उन तीस रातोका महीना होता हं । उन महीनोसे बारह 
महीनोंका संवत्सर । उन वसि पांच सौ वषं चातुमंहाराजिक देवताओकी आयु-गणना। 
विशाखे ! इसकी गजाय हं कि यहां कोई स्त्री या पुरुष आठ अगौ वाले उपोसथ- 
व्रतका पालन कर; शरीर छृटनैपर, मरनेके अनन्तर चातुम॑हाराजिक देवताओकी 
संगतिमें उत्पन्न हो। विशाखे ! इसी लिए यह कहा गया ह कि *दिव्य-लोकके 
सुखकी तुलनामं मानुषी-राज्य तुच्छ हं '। 
विशाखे ! मनुष्य जीवनके सौ वर्ष, त्रयोतरिडा देवताओंका एक रात-दिन । 
उन तीस रातोकां एक मदहीना। उन बारह महीनोंका एक वषे। उन वषेसि एक 


1, 
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हजार वषं त्रयोतरिश देवताओंकी आयु-गणना। विद्ाखे ! इसकी गजाय ह कि 
यहां कोई स्त्री या पुरुष आठ अंगोवाले उपोसथ-त्रतका पालन कर, दारीर छटनेपर, 
मरनेके अनन्तर त्रयोत्रिय देवताओकी संगतिमे उत्पन्न हौ। विशाखे ! इसी लिए 
यह्‌ कहा गया है कि ‹ दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषीधराज्य तुच्छ हे । ' 
विशाखे ¦! मनुष्य जीवनके दो सौ वर्षं... .. चार सौ वषे... ... आठ 
सौ#तषः. सोलह सौ वषं परनिमित वशवर्ती देवताओंका एक रात-दिन। उन 
तीस खतोका एक महीना । उन बारह महीनोंका एक वषं । उन वबषेसि सोलह हजार 
वषं परनिमित वदावर्तीं देवताओंकी आयु-गणता। विशाखे ! इसकी गुंजायदा ह कि 
यदौ कोई स्वी या पुरूष आठ अंगौवाले उपोखथ-त्रतका पालन कर, रीर चछटनेपर, 
मरके अनन्तर परनिमित वदावर्ती देवताओंकी संगतिसें उत्पच्च हो । विाखे ! इसी 
लिए यह कहा गया हं कि ` दिव्यलोकके सुखकी तुलनामे मानुषी-राज्य तुच्छ है । 
पाणं न हञ्जे, न चदिन्नमादिये। 
मृसा नः भासे न च मज्जपो सिया। 
अब्रह्माचरिया  विरमेय्य मधुना, 
रत्ति न भुञ्जेय्य विकालभोजनं॥ 


“माल न धारे न च गन्धमाचरे, 
मचञ्चे छमायं व॒ सये सन्थते। 
एतं हि अट्ठगिकमाहुपोसथं, 
लुद्धेन दुक्खन्तग्‌ना पकासितं ॥ 


“ चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
ओभासयं अनुपरियन्ति यावता। 
तमोनृदा ते पन अन्तलिक्खगा, 
नमे पभासन्ति दिसाविरोचना॥ 


एतस्मि यं विज्जति अन्तरे धनं, 
मृत्ता मणि वेद्ुरियं च भहक। 
सिंगी सुवण्णं अथवा पि कचनं, 
यं जातरूपं हटक पि वृच्चति॥। 





२३२ 
अट्ठगुपेतस्स उपोसथस्स 
कलं पि ते नानुभवन्ति सोटसि। 
चन्दप्पभा तारगणा च सब्बे 


~+ 
तस्मा हि नारी च.नरो च सीलवा, 
अट्‌ठगुपेतं उपवस्सुपोसथं । 


पुञ्जानि कत्वान सुखुद्रयानि, 
अनिन्द्ति सम्गमुवेन्ति ठानं।। 





[ अथं ऊपर आ ही गया है--अनु. | 


एक समय भगवान्‌ वैलालीके महावनके कूटागारसें विहार करते थे। तव 
वासेटठ उपासक जहां भगवान थे वहां आया । पास आकर भगवान्‌ कौ अभिवादन कर 
एक ओर बेखा । एक ओर वंठे वासेट्ट उपासकको भगवानने यह कटा-“ वासेट्‌ठ । आठ 
अंगोवाले उपोसथ ब्रत का पालन करना. . - अनिन्दित हो स्वं को प्राप्तं होतेह । 
एेसा कटे जाने पर वासेट्र उपासक ने भगवानसे यह कटा-भन्ते ! मेरे 
प्रिय सगे-सम्बन्धी यदि इस आठ अंगोवाले उपोसथ-त्रतका पालन करं तो यह्‌ दीघ 
काल तक मेरे सम्बन्धियोके हित, सुखके लिये हो। भन्ते! यदि सभी क्षत्रिय इस 
आठ अंगों वाले उपोसथ त्रतका पालन करें तो यह्‌ दीर्घकाल तक उनके हित, सूखके 
लिये हो। भन्ते । यदि सभी ब्राह्मण... . यदि सभी वैश्य... ,. रुद्र॒ आठ अंगों 
वाले उपोसक व्रतका पालन करं तो यह्‌ दीघं काल तक उनके हित सुखके लिये हो । “ 
` वासेटूठ ¦ यह एसा ही हँ । वासेट्ूट ! यह एेसा ही है । वासेट्ृठ ! यदि 
क्षत्रिय इस आट अंगों वाले उपोसथ व्रतका पालन करे तो यह दीर्घकाल तक उनके हित, 
सुखके लियं हौ । वासेट्ठ ! यदि सभी ब्राह्मण. . . . . यदि सभी वेदय. . . -द्र 
आठ अंगों वाले उपोसय त्रतका पालन करें तो यह्‌ दीघं काल तक उनके हित, 
सुखके लिए हौ। वासेट्‌ढ ! यदि सदेव, समार, सतब्रहमलोक तथा श्वमण-त्राह्यणों 
ओर देव मनुष्योसे युक्त यह जनता भी इस आठ अंगों वाले उपोसथ वब्रतका पालन 
करे तो यह दीघंकाल तक सदेव, समार, सत्रह्मलोक तथा श्रमण-त्राह्मणों ओर 
देव-मनुष्योसे युक्त इस जनतताके हित युखके लिए हो। वासेट्ठ ! यदि ये महान्‌ 
एेरवयं शाली भी आठ अंगोवाले उपोसथ ब्रतका पालन करं तो यह दीर्घं कालतक 
इन महान्‌ एरवथंशालियोके हित-पुखके लिये हो। यदि इनकी एेसी स्थितिदटहैतो 
{सामान्य ) मनृष्योका क्या कहना । | 








॥ 
| 
| 
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एक संमय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते 
थे। तव वोज्ज्ञा उपासिका जहाँ भगवान थे, वहाँ पटच । पासं जाकर भगवानूको 
प्रणामं कर एक ओर बेठी। एकं ओर वटी बोज्छा उपासिकाको भगवानने 

यह कहा-- ` 2 ` ४ १ (0 
“ बोज्जे ! अठ अंगोवाले उपोसथ त्रतका पालन करना महान्‌ फलदायी 
-होता है, महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता है, महान्‌ दयुतिकारक होता हं तथा महान्‌ 
विस्तर वाला होता है । बोज््े ! आठ अंगोवाले उपोसथ-त्रतका पालन करना कंसे महान्‌ 
फलदायी होता है, महान्‌ शभ परिणाम वाला होता हं, महान्‌ दयुतिकारक होता हं 
तथा महान्‌ विस्तारवाला होता है ? बोज्छरे ! आयं-श्रावक सोचता है-अहंत-गण जीवन 
भर प्राणी-हिसाका त्याग कर, प्राणी हिसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस््र-त्यागो, 
लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोके प्रति अनुकम्पा करनं वाले होकर विचरते हं । 
मं भी आजके रात-दिन प्राणी-हिसाका त्याग कर, प्राणी-हिसासे विरत हो, दण्ड- 
त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोके प्रति अनुकम्पा करने वाला 
होकर विचरू। इस तरहसे म॑ इतना मात्रां ही अहंतोका अनुगमन कलूगा ओर 
मेरा उपोसथ त्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पहले अंगसे युक्त होता ह |; \15 
, . . . . अर्हृत्‌-गण जीवन भर ऊँचे महान्‌ शयनासनको छोड, ऊचे महान्‌ शयनासन 
से विरत हो, नीचे शयनासनका सेवन करते है--चारपाईका या फूसके विद्ोनेका । 
म भी आजके रात-दिन ऊँचे महान्‌ रयनासनको छोड़, ॐच महान्‌ शयनासनसे विरत 
हो, नीचे शयनासनका सेवन करू-चारपाई या फूसके विौनेका। इस तरहसे मं 
इतनी मात्रामे ही अर्हतोंका अनुगमन करूंगा ओर मेरा उपौसथ त्रत पालन होगा । 
इस प्रकार वह आयवे अंगसे युक्त होता ह। बोजे! आठ अंगों वाले उपोसथ- 
व्रतका पालन करना, इस प्रकार महान्‌ फलदायी होता ह, महान्‌ शुभ परिणाम वाला 

होता है, महान्‌ द्युतिकारक होता हं तथा महान्‌ विस्तारवाला होता हं । 

यह कितना महान्‌ फलदायी होता हँ, कितना महान्‌ शुभ परिणाम वाला होता 

है, कितना महान्‌ द्ुतिकारक होता है तथा कितना महान्‌ विस्तार वाला होता हं ! 
बोज्जे! जैसे कोई प्रभूत सात रत्नोवाले सोलह जनपदोका-अंग, मगध, 
कारी, कोल, वज्जी, मल्ल, चेती, वंग, कुरु पञ्चाल, मत्स्य, र्‌रसेन, अस्सक, 
अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोजका--आधिपत्य करे, राज्य करे; तो यह्‌ आठ 
अंगोंवाले उपोसथ त्रत पालनेके ( फलके ) सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हता । 
यह किस लिए ? बोजे ! दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी राज्य तुच्छ हे । 











देद्य 


वोज्छो ! मनुष्य जीवनके पचास वर्षोकि वरावर चातुर्महाराजिक देवताओं 
का एक रात-दिन होता हं । उन तीस रातोका एक महीना होता है। उन महीनोसे 
"बारह महीनोका संवत्सर । उन वषोसि पांच सौ वर्षं॑चातुर्माहाराजिक देवताओंकी 
-आयु-गणना । बोज्जञे* इसकी गुजाय हे कि यहां कोई स्त्री या पुरूष आलें अंगोवाले 
` उपोसथ-त्रतका पालन करे; शरीर चछटनेपर, मरनेके अनन्तर चातुमेहाराजि क 
-देवताओंकी संगतिमं उत्पन्न हो। वोज्छने ! इसीलिए यह्‌ कहा गया ह कि ‹ दिव्य-लोक 
के सुखकी तुलनामं मानुषी-राज्य तुच्छ हू । ' ए 
बोज्छ | मनुष्य जीवनके सौ वष... दो सौ वर्ष, चारसौ वर्ष... . 
-आठ सौ वषं... .. सोलह सौ वषं परनि्मित वशवर्ती देवताओंका एक रात-दिन । 
उन तीस रातोका एक महीना । उन वारह महीनोका एक वषं। उन वषि सोलह 
-हजार वषं परनिमित वशवर्ती देवताओंकी आयु-गणना। बोञ्छते! इसकी गंजायशा 
हं कि यहाँ कोई स्त्रीया पुष््व आठ अंगोवाले उपोसथ-त्रतका पालन कर्‌; शरीरै छटनें 
` पर, मरनेके अनन्तर परनिमित वशवर्ती देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हो । बोघ 
इसीलिए यह कटा गया हं कि “दिव्य-लोकके के सुखकी तुलनामे मानषी 
राज्य तुच्छ है।' न 


पाणं न हञ्जे न चदिन्तमादिये। 
मुसा न भासे, न च मज्जपो सिया 
अब्रह्मचरिया विरमेग्य मेथुन, 
रत्ति नभुञ्जेय्य विकालभोजनः | 


मालं न धारे न च गन्धमाचरे, 
मञ्चे छमायं व॒ सयेथ सन्थते। 
एतं हि अट्टगिकमाहुपोसथं, 
बुद्धेन दुक्वन्तगुना पकासितं ॥। 


चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
ओभासयं अनुपरियन्ति यावता । 
तमोनृदा ते पन अन्तलिक्वगा, 
नभे पभासन्ति दिसाविरोचना॥ 





| 
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एतस्मि यं विज्जति अन्तरे धनं, 
मुत्ता मणि वेद्ुरियं च भहकं। 
सिगी सुवण्णं अथ वा पि कञ्चन, 
यं जातरूपं हटकं ति वुच्चति । < ` 


अट्‌ ठगुपेतस्स उपोसथस्स 
ॐ कलं पि ते नानुभवन्ति सोठसि। 


चन्दप्पभा तारगणा च सव्वे॥ 


तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, 
अट्ठगृपेतं उपवस्सुपोसथं । 
पुञ्ञ्यानि कत्वान सूखुद्रयानि, 
अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठानं।॥ 


[ अथं ऊपर आ ही गया हे-- अनु० | 


एक समय भगवान्‌ कोसम्बीके घोसिताराममें विहार करते थे। उस समय 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध दिनमें विहारके भीतर ध्यानारूढ़ अवस्थामें विराजमान थे। तब 
वहुतसी मनापकायिका देवियां जहां आयुष्मान अनुरुद्ध थे, वहां उपस्थितं हर्द । पास 
जाकर आयुष्मान्‌ अनुरुदधको अभिवादन कर एक ओर खडी हुई । एक ओर खडी 
होकर उन देवियोनें आयुष्मान्‌ अनुरुढको यह कहा--' भन्ते | हम मनापकायिका 
देवियां हं। हम तीन विषयोमें सामथ्यंवान हं। भन्ते अनुरुद्ध | हम जव जेसा 
चाहे तुरन्त वंसा स्वरूप ( = वणे } बना सकती हे; जब जसा चाह तुरन्त वेसा 
स्वर निकाल सकती ह; जब जंसा चाहं तुरन्त वेसा सख प्राप्त कर सकती हं । भन्ते ! 
अनुरुद्ध हम मनापकायिका देवियां इन तीन विषयोमे सामथ्यैवान हं । " 

तव आयुष्मान्‌ अनुरुद्धके मनमं यह विचार उत्पन्न हृजआ--'ये सभी देवियां 
नीले ब्रणंकी, नीले वस्वों वाली तथा नीले अलंकारो वाली हो जां । "' वे देवियां जआयु- 
ष्माद्‌ अनुरढका विचार जान, सभी नील व्णकी, नीले वस्तो वाली तथा नीले 
अलंकारो वाली हौ गई। 

तब जायुष्मान अनुरुढके मनमेः यह विचार उत्यन्न हआ--"अरे! ये 
सब देविय पीत-वणं हो जाणे. . .. . सभी रक्तवर्णं हो जायें . . . . सभी इवेत-वणं 
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उवेत-वस्त्र तथा इउवेत अलंकारों वाली हो जाँ । ” वे देवियाँ आयुष्मान्‌ अनुष्का 
विचार जान, सभी इवेत-वणं, उवेत- वस्र तथा इउवेत अलंकारो वाली हो गई । 
तव उन देवियोमेसे एक ने गाया, एकने नाचा तथा एकने अप्सराओंकी तरह 
वजाया । जसे पंचंग तुण्छि-वादनका--जो सुविनीत हो, जो सुप्रतिपालित हो, ओरजो 
कुशल वादको वारा बजाया गया हो-शब्द सुंदर होता है, मनोरम होता है, मनोरञ्जन 
करनेवाला होता हे, वांछ्नीय होता है, प्रेम उत्पन्न करनेवाला होता है तथा उन्मत्त 
करने वाला होता हं, वेसा ही उन देवियोके अलंकारोका शब्द था-सुन्दर, मनोरमं, 
मनोरञ्जन करनेवाला, वांछनीय, प्रेम उत्पन्न करनेवाला तथा उन्मत्त कर देनेवाला । 
उस समय आयुष्मान्‌ अनरुढने अपनी इन्द्रियों ( = आंखों) को ज्ुका लिया । 
तव यह्‌ देख कि “ यह्‌ मजा नहीं ले रहा ह, ' वे देवियां वहसे अन्तर्धान 


हो. गई । 
तव आयुष्मान्‌ अरुद्ध शामके समय योगाभ्याससे उठ जहां भगवान्‌ थे, 
वहां पहुंचे। पास जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर एक ओर वैठे। एक ओर वैरे 
हए जायुष्मान्‌ अनुरुद्धने भगवान्‌को यह कटा-- 
` भन्ते | मं दिनके समय विहारके भीतर योगाभ्यासमें तल्लीन था । भन्ते ! 
तव बहूतसंी मनापकायिका देवियां जहाँ मै था, वहाँ आयीं । पास आकर, मुद्ध प्रणाम 
कर एक ओर वंठ गई । एक ओर खड़ी रह कर भन्ते ! उन देवि्योने मुघ्ने यह्‌ कटा 
` भन्ते ! अनरुद हम मनापकायिका देवियांँ हँ। हम तीन विषयोमं सामर्यवान 
हं । भन्ते अनुरुध, हम जव जसा चाहे, तुरन्त वैसा स्वरूप वना सकती है, जव जैसा 
चाहें तुरन्त वंसा स्वर निकाल सकती हँ, जव जैसा चाहे, तुरन्त वैसा सुख प्राप्त 
कर सकती हं। भन्ते अनुरुद्ध ! हम मनापकायिका देवियां इन तीन विषयों 
साम््यवान्‌ हं । 
तब भन्ते ! मेरे मनमं यह हुआ-अरे ! ये सब देवियाँ नीलवर्ण, नीलवस्त्र 
तथा नीलालंकार वाली हो जायें । भन्ते! तव मेरे चित्तकी वात जानकर वे सभी 
देवियां नीलवण, नीलवस्त्र तथा नीले अलंकारो वाली हो गरई। 
भन्ते । तव मेरे सनम यह हृ जआ--अरे ! यह सब देवियाँ पीत-वणं, पीत- 
वस्त्र तथा पीले अलंकारोकी हो जाएं... . सभी लाल-वणकी हो जाएँ... .सभी 
सवेत-वणै, इवेत-वस्त्र तथा च्वेत-अलंकारोकी टो जाणएं। भन्ते ।तब मेरे चित्तकी 
बात जानकर वे सभी देवियां दवेत-वणं, इउवेत-वस् तथा इउवेत अलंकारों 
वाली हो गरई। | 
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भन्ते ! उन देवियोमे से एकने गाया, एक नाची तथा एकने अप्सराओंकी 
तरह बजाया । जंसे पचंग तुरिय-वादनका-- जो सुविनीत हो, जो सुप्रतिपालित हो 
ओर जो कुशल वादको दारा बजाया गया हौ--शब्द सुन्दर होता है, मनोरम होता 
हे, मनोरंजन करनेवाला होता हे, वांछनीय होता है, प्रेम उस्न्न करनेवाला होता है 
तथा उन्मत्त कर देनेवाला होता है, वेसा ही उन देवियोके अलंकारोका शब्द था-- 
सुन्दर, मनोरम, मनोरंजन करनेवाला, वांछनीय, प्रेम उत्पन्न करनेवाला तथा उन्मत्त 
कृर देनेवाला। उस समय भन्ते ! मने अपनी इन्द्रियों ( = आंखों ) को ज्ुका लिया । 

तब भन्ते यह्‌ देख कि ˆ आयं अनुरुद्ध कु मजा न्ह ले रहे ह, ' वे देवियां 
वहीं अन्तर्धान हो गई। 

भन्ते ! किसी स्त्रीमे कौन-कौनसे गण होनेसे वह शरीर छटनेपर, मरनेके 
अनन्तर “ मनापकायी देवियों ` की संगतिमे उत्पन्न होती है। 

“ अनरुद्ध ! स्व्रीमें आट बाते होनेसे वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 

मन।पकायी देवियों ` की संगतिमें उत्पन्न होती है। कौन-सी आठ बाते ? 
अनुरुद्ध | अपना कल्याण चाहनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, अपनेपर 
दया करनेवाले माता-पिता दया करके जिस किसी स्वामीको भी सौप दे, वह उससे 
पहले ( सोकर ) उठनेवाली होती हँ, उसके बाद सोने जानेवाली होती हं, आज्ञा- 
कारिणी होती हैः अनुकूल बरतनेवाली होती हँ तथा प्रियभाषिणी होती हं । 

“जो पतिके गौरव-भाजन होते ट माता, पिता या श्रमणनत्राह्मण-- 
वह उनका आदर करती हे, सत्कार करती हं, गौरव करती हं, मानती हं, पुजती 
ह ओर अतिथियोका आसन तथा जलसे सत्कार करती ह । 

“जो स्वामीके भीतरके काम-चाहे ऊनका काम हो, चाहे कपासका 
काम टो--होते ह, उनमें वह दक्ष होती हं, आलस्य-रहित होती हे, उनके विषयमे 
उपाय-कुशल होती है, उन्हँं करने-करानेमे समथ । 

जो स्वामीके घरके आदमी होते ह-दास, नौकर, चाकर-उनके 
क्रत-अक्रत को जाननेवाली होती हे, रोगियोका बलाबल जाननेवाली होती है तथा 
उन्हें जो कुर खाना-पीना देना होता हं वह यथायोग्य बांट कर देती हं । 

14 जो कुछ धन, धान्य या सोना स्वामी कमाकर लाता ह उसे सुरक्षित 
रखती हं, उसको लेकर धूतं नहीं होती, चोरी करनेव(ली नहीं होती, शराब पीनेवाली 
नहीं होती, उसे नष्ट करनेवाली नहीं होती । 

अ. नि.-२२ 
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“ उसने वृद्ध, धमं तथा संघकी दारण ग्रहण की होती हं, वह उपासिका 
टोती हं। 

“^ वह्‌ प्राणीं-हिसासे विरत रहनेवाली, चोरीसे विरत रहनेवाली, काम- 
भोग सम्बन्धी मिथ्याच्छरसे विरत रहनेवाली, मृषावादसे विरत रहनेवाली तथा 
सुरा, मेरय आदि नीली चीजोसे विरत रहनेवाली--सदाचारिणी होती हं! 

“^ वह्‌ त्याग-रील होती हं, मल-पात्सर्थसे रहित हो गृह-वास करती हु, 
मुक्त-हस्त, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान-देनेवाली । 

“ अनुरुद्ध ! इन आट वातोके होनेसे स्त्री, दारीर छटनेपर, मरनेके अनन्तर 
‹ मनापकायी देवियों ' की संगतिमे उत्पन्न होती हे । 

यो नं भरति सब्बदा, निच्चं आतापि उस्सुको । 
तं सब्वकामदं पोसं, . भत्तारं नातिमज्ञ्यति ॥ 
न चापि सोत्थि भत्तारं, इस्सावादेन रोसये । 
भत्तु च गरुनो सब्बे, पटिपूजेति पण्डिता ॥ 
उट्ठाहिका अनलसा, संगहितपरिज्जना। 

भत्तु मनापं चरति, सम्भतं अनुरक्खति ॥ 
या एवं वत्तति नारी, भक्त छन्द वसानुगा । 
मनापा नाम ते देवा, यत्थ सा उपुपज्जति ॥ 

[ जो स्वामी प्रयत्नपूवंक, उत्सुकतापूवंक उसका हर समय भरण-पोषणं 
करता हं, उस सभी कामनाओकी पूति करनेवाले अपनी पतिकी वह्‌ अवहेलना नहीं 
करती । अपने कल्याणकी इच्छक वह ईर्ष्या करके अपने पतिको क्रुद नहीं करती है । 
~= पण्डिता, जितने लोग भी स्वामीके गौरव-भाजन होते है, उनकी पूजा करती हे । 
वह ( पहले सोकर ) उठनेवाली होती हँ, वह आलस्य-रहित होती है, वह्‌ परिजनोकां 
संग्रह करनेवाली होती हे, वह स्वामीके मनोनुकूल आचरण करती दै, वह कमाये 
हए धनकीौ रक्षा करती हं । जो नारी इस प्रकार पतिकी इच्छाके अनसार वरतने- 
वाली होती हं, वह “ मनापकायिका देवियों ' की संगतिमें उत्पन्न होती हे । ] 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीके मिगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार 
करते थे। तव विशाखा मिगारमाता........ एक ओर वटी विशाखा मिगार- 
माताको भगवाननं यह कहा-- 

“ विदाखे ! स्त्रीमें आट बातं होनेसे वह शरीर छटनेपर, मरनेके अनन्तर 
ˆ मनापकायी देवियों ` की संगतिमें उत्पन्न होती हं। कौन-सी आठ बाते? 
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`` विशाखे ! अपना कल्याण चाहुनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, अपनेपर 
चया करनेवाले माता-पिता दया करके जिस किसी स्वामीको भी सौप दे, वह ' उससे 
पहले ( सोकर ) उठनेवाली होती है, उसके वाद सोनेवाली होती है, आज्ञाकारिणी 
होती है, अनुकूल वबरतनेवाली होती हं तथा प्रिय भाषिणी होतो हं |+ # 
| ` विशाखे ! वह्‌ त्याग-रील होती है, मल-मात्सर्यसे रहित हो गृह-वास 
करती है, मुक्त-टस्त, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान 
देनेवाल । | 
| ` विदाखे ! इन आठ बातोके होनेसे स्त्री शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
` मनापकायी देवियों " की संगतिमें उत्पन्न होती हं । 
| यो नं भरति सब्बदा, निच्चं आतापि उस्सुको, 
तं सव्बकामदं पोसं, भत्तारं नौतिमञ्जति ॥ 
न चा पि सोत्थि भत्तारं, इस्सावादेन रोसये । 
भत्तु च॒ गरुनो सब्बे, पटिमूजेतिपण्डिता ॥ 
उट्ठाह्िका अनलसा, संगहित परिज्जना । 
भत्तु मनापं चरति, सम्भतं अनुरक्खति ॥ 
या एवं वत्तति नारी, भत्तु छन्दवसानुगा 
मनापा नाम ते देवा, यत्य सा उपपज्जति । 
[ अथं ऊपर आ गया हं--अनु° | 
एक समय भगवान भग्गमे सुंसुमार गिरिके भेसक्छठावन नामके मृगदायमें 
पहार केरते थे । तव नकुल माता गृहपत्नी जहां भगवान्‌ थे, वहां पहुंची, पहंचकर 
4 एक ओर वैटी नकूलमाता गृहपत्नीको भगवानने यह कहा-- 

॥ “ नकुलमाते ! स्वरीमें आठ बाते होनेसे वह॒ शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
ननापकायी देवियों ' की संगतिमे उत्पन्न होती ह । कौन-सी आठ बातें होनेसे ? 
ध “ नकुलमाते ! अपना कल्याण चाहनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, 
-. 7 पर दय। करनेवाले माता पिता दया करके, जिस किसी स्वामीको भी सौँप 
" चदे उससे पहले सोकर उठनेवाली, उसके वाद सोने जानेवाली होती है, आनज्ञा- ` 
होती ह, अनुकूल वरतनेवाली होती है तथा प्रियभाषिणी होती हे। 

५ “जो पतिके गौरव-भाजन होते ह माता-पिता वा श्रमण-त्राह्मण--वह्‌ 
जनको आदर करती हं, सत्कार करती हं, गौरव करती है, मानती हे, पूजती ह ओर 

अत्तिथियोका आसन तथा जलसे सत्कार करती हँ । 


` प्क कक्कर काक १" ` क 
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“जो स्वामीके भीतरके काम--चाहे उनका काम हो, चाहे कपासका 
काम 'हो- होते है, उनमें वह दक्न होती है, आलस्य-रहित होती है, उनके विषयमे 
उपाय-कुशल होती हं, उन्हे करने-करानेमे समथं | 

“जो स्वामि घरके आदमी होते ट्‌-दास, नौकर-चाकर-उनके करत 
अकरृतको जाननेवाली होती है, रोगियोका बलावल जाननेवाली होती है तथा उन्हे 
जो कुछ खाना-पीना देना होता हं वह यथायोग्य वांट कर देती ह्‌ । । 

“जो कुछ धन, धान्य या सोना स्वामी कमाकर लाता हं, उसे सरक्षित 
रखती हे, उसको लेकर धूतं नहीं होती, चोरी करनेवाली नहीं होती, शराव पीने- 
वाली नहीं होती, उसे नष्ट करनेवाली नहीं होती । | 

“ उसने वृद्ध, धर्मं तथा संघकी शरण ग्रहण की होती है, वह उपासिका 





होती ह्‌ं। | 
^“ वह्‌ प्राणी-हिसासे विरत रहनेवाली, चोरीसे विरत रहनेवाली, काम-भोग 
सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेवाली, मृषावादसे विरत रहनेवाली तथा 
सुरा-मेरय आदि नीली चीजोसे विरत रहतेवाली--सदाचारिणी होती हं । 
“ वह्‌ त्याग-लील होती है, मल-मात्सर्य॑से रहितं हो गृहवास करती हं, मुक्त- 
हस्त, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान देनेवाली । 
नकूलमाते ! इन आट वातीके होनेसे स्त्री, शरीर दूटनेपर, मरनेकेः 
अनन्तर “ मनापकायी देवियों " की संगतिमें उत्पन्न होती हे । 
यो नं भरति सव्वदा, निच्चं आतापि उस्सुको । 
तं सव्वकामदं पोसं, भत्तारं नातिमजञ्ञति ॥ 
न चा पि सोत्थि भत्तारं, इस्सावादेन रोसये । 
भत्तु च गस्नो सब्बे, पटिपूजेति पण्डिता ॥ 
उट्टाहिका अनलसा, संगहितपरिज्जना । 
भत्तु मनापं चरति, सम्भतं अनुरक्खति ॥ 
या एवं वत्तति नारी, भत्तु छन्दवसानुगा । 
मनापा नाम ते देवा, यत्थ सा उपपज्जति॥। 
[ अथं ऊपर आ गया हे-अनु° | 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें मिगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार 
करते थे। तव विशाखा मिगारमाता जहाँ भगवान थे, वहं गई।....... एक 
ओर बैठी हई विशाखा मिगारमाताको भगवानने यह कटा-- 





-* [ताता पा = 
भक कक 1 यं 


कि + षा ज जा 





२४१ 


“ विशाखे ! जिस स्त्रीमें ये चार वातं होती हँ, वह इस लोकके मागेपर 
आरूढ होती ह ओर वह इस लोकको प्रसन्न किया होता है। कौन-सी चार बातें 
विशाखे, स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक्‌ व्यवस्थापक होती है, अपरेःपरिजनोका संग्रह 
करनेवाली होती है, स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती है तथा 
कमाए हुए की रक्षा करनेवाली होती हे । 

विशाखे ! स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक्‌ व्यवस्थापक कंसे होती ह? जो 
स्वामीके भीतरके काम--चाहे ऊनका काम हो, चाहे कपासका काम हो-होते 
र उनमे वह दक्ष होती है, आलस्य-रहित होती हे, उनके विषयमे उपाय-कुशल होती 


€” उन्हे करने-करानेमें समथं। विडाखे ! इस प्रकार स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्य 


व्यवस्थापक होती हं 4 
विशाखे ! स्त्री अपने परिजनोका संग्रह करनेवाली कंसे होती हँ ? विशाखे । 
जो स्वामीके घरके आदमी होते है-- दास, नौकर-चाकर -- वह उनके कृत-अृतको 
जाननेवाली होती हँ तथा उन्दं जो कुछ खाना-पीना देना होता है, वह यथायोग्य वांट 
कर देती ह । विशाखे ! स्त्री इस प्रकार अपने परिजनोका संग्रह करनेवाली होती है । 
विराखे ! स्त्री कंसे स्वामीकी इच्छाके अन्‌कूल आचरण करनेवाली होती 


डं ? विशाखे ! जो कुछ पतिकी इच्छाके प्रतिकूल होता ह उसे स्त्री अपनी जान 


बचाने तकके लिए भी नहीं करती हं । विशाखे ! स्वी इस प्रकार स्वामीकी इच्छाके 
-्पुकूल आचरण करनेवाली होती हं । | 

विदाखे ! स्त्री कंसे कमाये हए की रक्ना करनेवाली होती हं ? विशाखे । 

छ धन, धान्य या सोना स्वामी कमाकर लाता ह, उसे सुरक्षित रखती हं, उसको 

लेकर धूतं नहीं होती, चोरी करनेवाली नहीं होती, शराव पीनेवाली नहीं होती 
उसे नष्ट करनेवाली नहीं होती। विशाखे ¦, स्त्री इस प्रकार कमाए हृएको र्ना 
करनेवाली होती है । विदाखे ! जिस स्तरे ये चार वाते होती दै वह इस लोकके 
पपर आरूढ होती है ओर उसने इस लोकको प्रसन्न किए होता हं । 

विदाखे ! जिस स्त्रीमें ये चार बातें होती ह, वह्‌ परलोक-विजयके मागपर 

ह होती हं, उसने परलोक प्रसन्न किए होता है। कौन-सी चार वाते ? 

विराखें ! स्त्री श्रद्धा-सम्पन्न होती हे, रील-सम्पन्न होती हं, त्याग-सम्पन्नं 
दती ह तथा प्रन्ना-सम्पन्न होती हं । 
& विशाखे ! स्त्री श्वद्धा-सम्पन्न कंसे होती हँ ? विशाखे ! शरद्धावान होती 


< तथागत की बोधिके प्रति शरद्धायुक्त होती है--वे भगवान अरत है, सम्यक्‌ संबद्ध 
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है, विद्या तथा आचरणसे युक्त है, सुगत टै, लोक-विदु हँ, अनुपम हँ, ( दुष्ट ) पुरुषोकाः 


दमन करनेवाले सारथी हं देवताओं तथा मनुष्योके रास्ता हं, बुद्ध भगवान ह्‌। 
विदाखे। स्त्री दः प्रकार श्रद्धा-सम्पन्न होती ह्‌। 


विशाखे । स्त्री रशील-सम्पन्न कंसे होती दहं? विशाखे! स्त्री प्राणी- 


हिसासे विरत होती हं...-.-.. युरा-मेरय आदि नीली वस्तुओके सेवनसे विरतं 
होती है। विदाखे ! स्त्री इस प्रकार रील-सम्पन्न होती हं । 


विदाखे । स्त्री त्याग-सम्पन्न कंसे होती हे? विहा! स्त्री त्याग-रीलः 


होती है, मल-मात्सर्यसे रहित टो गृहवास करती है, मुक्त-हस्त, खुले-हाथ, त्याग 


> 


रूरनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान देनेवाली। विदाखे ! इस प्रकार स्त्री 
त्याग-सम्पन्न होती हं । 

विराखें ! स्त्री प्रज्ना सम्पन्न कंसे होती हं? 

विराखे ! स्त्रीप्रज्ञा सम्पन्न होतीहं....... विराखे ! स्त्री इस प्रकार 
प्रज्ञा सम्पन्न होती टं । 

विदाखे ! जिस स्त्रीमें ये चार वाते होती हँ, वह्‌ परलोक-विजयके मागे- 
पर आरूढ होती है, उसने परलोक प्रसन्न किए होता हं । 

सुसंविहितकम्मन्ता, संगहितपरिज्जना । 
भत्तु मनापं चरति, सम्मतं अनुरक्खति ॥ 
सद्धा सीलेन सम्पन्ना, वदञ्जू्‌ वीतमच्छरा । 
निच्चं मग्गं विसोधेति, सोत्थानं सम्परायिक ॥ 
इच्चेते अटुधम्मा च यस्सा विज्जन्ति नारिया। 
सीलवति आहु, धम्मट्टं सच्चवादिनि ॥ 
सोटसाकार सम्पन्ना, अट्ठगसुसमागता । 
तादिसी सीलवती उपासिका, 
उपपज्जति देवलोकं मनापं ।। 

[ जो अपने कर्मान्तिकी सम्यक्‌ व्यवस्थापक होती हं, जो परिजनोका संग्रह 
करनेवाली होती हं, जो पतिकी इच्छाके अनुकल चलतीहं, जो कमाए हए की रक्ना 
करती हं, जो श्द्धायुक्त होती ह, जौ सदाचारिणी हती हं, जो प्रज्ञावःत्‌ होती 
हे तथा जो त्यागदील होती टै व्ह इस प्रकार नित्य परलोक-पथको 
रुद्ध करती हं। 

दस प्रकार जिस स्त्रीमें ये आठ बाते हों, वह्‌ धर्म-स्थित सत्यवादी नारी 
रीलवती कहटलाती हे । 
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जिस दीलवती उपासिकामे ये सोलह प्रकारके आठ अंगोवाले गुण होते 
हं, वह मनापकायिक देव-लोकमे जन्म ग्रहण करती हुं । | 

“ भिश्षुजो, जिस स्त्रीमे ये चार वाते होती हं, वह इस लोकके मागेपर 
आरूढ्‌ होती हं ओर उसने इस लोकको प्रसन्न किए होता ह कौन-सी चार वाते ? 
भिक्षुं, स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक्‌ व्यवस्थापक होती हं, अपने परिजनोका संग्रह- 
करनेवाली होती हं, स्वामीकी इच्छाके अनुकल आचरण करनेवाली होती हं तथा 
कमर्‌ हुएकी रक्षा करनेवाली होती हं । 

भिक्षुओ, स्त्री अपने कर्मान्तिकी सम्यक्‌ व्यवस्थापक कंसे होती हं? जो 
स्वामीके भीतरके काम...... समथं। भिक्षु, इस प्रकारं स्त्री अपने कर्मान्तको 
सम्यक्‌ व्यवस्थापक होती हे। 

भिक्षुओ, स्वरी अपने परिजनोका संग्रह करनेवाली कंसे होती हं 2 भिक्षुजो 
जो स्वामीके घरके आदमी... ..... देती हे। भिक्षु, इस प्रकार स्त्री अपनं 
परिजनोका संग्रह करनेवाली होती हे । 

भिक्षुओ, स्त्री कंसे स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती 
हं ? भिक्षुओ, जो कुछ पतिकी इच्छाके प्रतिकूल होता ह उसे स्त्री अपनौ जान वचानें 
तक्के लिए भी नहीं करती है। भिक्षुओ, स्त्री इस प्रकार स्वामीकी इच्छाके अनुकूल 
आचरण करनेवाली होती 

भिक्षओ, स्वी कंसे कमाये हृए कौ रक्षा करनेवाली होती हं † भिक्षु, 
जो कुछ धन, धान्य... ... उसे नष्ट करनेवाली नहीं होती। भिक्षु, इस प्रकार 
स्त्री कमाये हुए की रक्षा करनेवाली होती हं । यिक्ष, जिस स्त्रीमे ये चार बातें 
रहती है, वह इस लोकके मार्गपर आरूढ होती है तथा उसने इसं लोकको प्रसन्न 
किए होता है। 

भिक्षुओ, जिस स्वीमें ये चार वातं होती ह वहं परलोक-विजयके मागेपर 
आरूढ होती है, उसने परलोक प्रसन्न किए होता ह । कौन-सी चार बाते ? भिक्षु, 
स्त्री श्वद्धा-सम्पन्न होती दै, रील-सम्पन्न होती है, त्याग-सम्पनन होती ह तथा 
तरज्ना-सम्पन्न होती ह । 

भिक्षुओ, स्त्री श्रदढा सम्पन्न कंसे होती है? भिक्षृओ, स्त्री श्रद्धावान्‌ होती 
हे... . बद्ध भगवान हं। भिक्षभो, स्वी इस प्रकार श्रद्धा-सम्पन्न होती ह। 

भिक्चओ, स्त्री शील-सम्पन्न कंसे होती हं ? भिक्षुओ, स्त्री प्राणी-हिसासे 
विरत होती है. . . . .सुरा-मेरय आदि नीली वस्तुओके सेवनसे विरत होती हं । 








४. - 
भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री रील-सम्पनन होती है । भिक्षुजो, स्वरी त्याग-सम्पन्न 
कंसे हाती ह? भिक्षुओ, स्त्री त्याग रील होती है, मल-मात्सर्थसे रहित टो गृहत्याग 
करती हे... दान देनेवाली । भिक्षु, इस प्रकार स्त्री त्याग-सम्पन्न होती है। 
भिक्षुओो, स्त्रीः प्रज्ञा-सम्पन्न कैसे होती है ? 
भिक्षुजो ।` स्त्री प्रज्ञा-सम्पन्न होती हे... .. भिक्षुओ। स्त्री इस प्रकार 
प्रज्ञा सम्पन्न होती हं । 
भिक्षुओ, जिस स्व्रीमे ये चार वाते होती हँ, वह परलोक-विजयके म्दर्मपर 
आरूढ होती हु, उसने परलोक प्रसन्न किए होता है। 
सूसंविहितकम्न्मता, संगहिनिपरिज्जता । 
भक्त मनापं चरति, सम्भतं अनुरक्खति ॥ 
सद्धासीलेन सम्पन्ना, वदञ्ज्‌ वीतमच्छरा । 
निच्चं सग्गं विसोधेति, सोत्थानं सम्परायिक ॥ 
इच्चेते अट्ठधम्मा च, यस्सा विज्जन्ति नारिया। 
तं पि सीलवति आहु, धम्मट्ठं, सच्चवादिनि ॥। 
सोटसाकार सम्पन्ना, अट्ठगसुसमागता । 
तादिसी सीलवती उपासिका । 
उपपज्जति देवलोक मनापं ॥ 
| अथं ऊपर आ गया हं-अनु° | 
६. गोतमी वं 
एक समय भगवान्‌ शाक्य (जनपद ) मं कपिलवस्तुके न्यग्रोधा राममें विहार 
करते थे । तव महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुची । जाकर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर वैठी। एक ओर खड़ो महाप्रजापती गौतमीने भगवानूसे 
निवेदन किया-- 


` भन्ते ! अच्छा हो, यदि स्त्रियोको भी भगवान्‌ हारा उपदिष्ट धर्मके 
जनुसार घरसे वे-घर हो प्रब्रजित होना मिले। 
(८८ गोतमी = ~ =+ 
। गौतमी | वस। यही अच्छा कि तुञ्चं स्त्रियोका तथागत द्वारा उपदिष्ट 
घमके अनुसार घरसे बे-घर हो प्रव्रजितं होना अच्छा न लगे।" 
दूसरी वार भी महाप्रजापती गौतमीने भगवानूसे निवेदन किया-- 


भन्ते । अच्छा हो, यदि स्त्रियोको भी भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्मक 
अनुसार घरसे बे-घर हो प्रब्रजित होना मिले। 
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` गौतमी ! वस। यही अच्छाहैकि तुञ्चे स्त्रियोंका तथागत द्वारा उपदिष्ट 
धरमके अनुसार घरसे बे-घर हो प्रत्रजित होना अच्छा न लगे। 

तीसरी बार भी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्‌से निवेदन किया-- 

` भन्ते ¦ अच्छा हो, यदि स्व्रियोको भी भगवात्‌ हारा उपदिष्ट धर्मके 
अनुसार घरसे बे-घर हो प्रत्रजित होना मिले । ” 

` गौतमी ! वस। यही अच्छा है कि तुले स्वियोका तथागत द्वारा उपदिष्ट 
-धमेके=अनुसार घरसे बे-घर हो प्रत्रजित होना अच्छा न लगे।"' 

तव महाप्रजापती गौतमी यह सोच कि भगवान्‌ स्त्रियोको तथागत द्वारा 
उपदिष्ट धम॑के अनुसार धरसे बे-घर हो प्रत्रजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देते, दुखी हो, 
-चित्त-क्लेदाकी प्राप्त हुई ओौर अश्रुमुख रोती हुई, भगवानूको प्रणाम कर चली गई । 

भगवान्‌ कपिलवस्तुमें इच्छके अनुसार विहार कर वैडाली की ओर 
चारिका करनेके लिए निकले। करमशः चारिका करते-करते वेराली पटुंचे। उस 
समय भगवान्‌ वैगालीके महावनम क्टागराशालामें विहार करते थे। 

तव महाप्रजापती गौतमी बाल कटवाकर, काषाय वस्त्र धारण कर, बहुत-सी 
शाक्य स्त्रियोको साथ ले वेशाली की ओर चल दी। क्रमशः वैशालीके महावनमें 
जहाँ कूटागारशाला थी, वहां पहुंची । तव वहां महाप्रजापती गौतमी सूजे हुए पांवोसे, 
धूल-धूसरित देहसे, दुखी मनसे, अश्रुमुख रोती हुई वरामदेमं बाहर जा खड़ी हई । 

॥ आयुष्मान्‌ आनन्दन देखा कि महाप्रजापती गौतमी सूज हए पांवोसे, धल 
घ्‌ सरित देहसे, दुखी मनसे, अश्रुमुख रोती हुई बरामदेमे बाहर खड़ी ह । देखकर 
महाप्रजापती गौतमीसे पुछठा--गौतमी! क्या कारण ह कितु सूजे हृए पांवोसे, 
ध ल-धूसरित देहसे, दूखी मनसे, अश्नु-मुख रोती हुई वरामदेमे खडी ह £ 

` भन्ते ! भगवान्‌ स्त्रियोको तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार धरसे 
वे-घर हो प्रब्रजित होनेकी अन्‌ज्ञा नहीं देते। "' 

गौतमी! तो तु थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा कर। तब तक मे भगवान्‌से 
स्त्रियोकी ओर्से तेथागतके दारा उपदिष्ट धम॑के अनुसार घरसे बे-घर हो वरज 
होनेकी. याचना कर । " 

तब आयुष्मान आनन्द जहां भगवान्‌ थे, वहां पहुंचे । पास जाकर भगवान्‌को 
प्रणाम कर एक ओर वंठे। एक ओर बंठे आयुष्मान्‌ आनन्दन भगवानूसे यह्‌ निवेदन 
किया-- 

“ भन्ते ! यह महाप्रजापती गौतमी सजे हुए पांवोसे, धूल-धूसरित देहसे, 
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द्खी मनसे, अश्रुमुख रोती हुई, वरामदेमं खड़ी हँ । उसका कट्ना है कि, भगवान्‌ 
स्त्ियोको तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार धरसे बे-घर हो प्रव्रजित टोनेकी 
अनुज्ञा नहीं देते। भन्ते ! अच्छाहौ यदि स्त्रियोको भी तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके 
अनसार घरसे बे-घर हौ, प्रत्रजित होनेकी अनुज्ञा मिले।' 
" आनन्द ! बस । यही अच्छा ह कि तुचे स्वियोको तथागत हारा उपदिष्ट 
धमके अनुसार घरसे बे-घर हो प्रत्रजित होना अच्छा नं लये।"' 
दूसरी बार भी...... तीसरी वार भी आयुष्मान्‌ आनन्दन भगयानसे 
यह निवेदन किया--' भन्ते ! अच्छा टो, यदि स्व्ियोको भी तथागतं द्वारा उपनिदष्ट 
ध्म॑के अनुसार घरसे वे-घर हो प्रत्रजित होनेकी अनुज्ञा मिले । ” 
ˆ आनन्द । बस । यही अच्छा हौ कि तुञ्चे स्वियोका तथागत द्वारा उपदिष्ट 
धमके अनसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होना अच्छा न लगे । " 
तव आयुष्मान्‌ आनन्दके मनम आया--भगवान्‌ स्त्रियोको तथागत द्वारा 
उपदिष्ट धर्मके अनुसार धरसे बे-घर हो प्रव्रजित होनैकी अनुज्ञा नहीं देते। व्यो 
न मं एक दूसरे ठंगसे भी भगवानसे स्त्ियोकी ओरसे तथागतके द्वारा उपदिष्ट धर्मक 
अनुसार धरसे बे-घर हो प्रत्रजित होनेकी याचना कर| 
तव आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌से यह निवेदन किया--भन्ते ! क्या तथा- 
गत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार स्त्रियां भी, धरसे वे-घर हो, प्रत्रजित हो सखोता- 
पत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल अथवा अर्हैत्‌-फल साक्षात्‌ कर सकती हँ ? 
ˆ आनन्द ¦ तथागत दवारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार स्त्रियां भी, घरसे- 
बे-घर हो, प्रव्रजितं हो, स्रोतापत्ति-फल, सकरदागामि-फल, अनागामि-फल अथवा 
अहत्‌-फल साक्षात्‌ कर सकती ह । 
“ भन्ते ! यदि तथागत दवारा उपदिष्ट धमेके अनसार स्त्रियाँ भी, घरसे 
ए -- हो, प्रत्रजित हो, सखरोतापत्ति-फल...... अहेत्‌-फल भी साक्षात्‌ कर 
सकती हं, तो भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है, भगवान्‌की 
मौसी हं, अभिभाविका हे, पोषण करनेवाली ह, दूध देनेवाली है भगवान्‌की जननीके 
शरीर-त्याग करनेपर उसने भगवानूको स्तन-पान कराया ह! भन्ते! अच्छा हो, 
यदि स्त्रियोको भी तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मक अनुसार घरसे बे-घर टो, प्रत्रजित 
„ होनेकी, अनुज्ञा मिले। ” ्‌ | 
| “ आनन्द ! यदि महाप्रजापती गौतमी आठ गम्भीर शतँ स्वीकारं करे, 
तौ यही उसकी उपसम्पदा ( = शिक्षु बनानेका संस्कार) हो-- 
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१. चाहे धिक्षुणी सौ वषेकी भी उपसम्पननन हो ओर चाहे भिक्षु उसी 
दिन उपसम्पन्नं हआ हो, तो भी भिक्षुगीको ही उसका अभिवादन, प्रत्युपस्थान, 
हाथ-जोडना आदि योग्य-कमं करना होगा । यह (पहली ) गम्भीर शतं ह जिसे स्वीकार 
करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा ओर जीवन भर पलन करना होगा । 

२. एेसे आवास ( = निवास स्थल) मं नहीं रहना होगा, जहां रहते 
हए किसी भिक्षुके पास जाकर धमं सुन सकनेकी गुंजायश न हो। यह (दूसरी) 
गम्भ्देर दातं हौ जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पुजना होगा ओर जीवन 
भर पालन करना होगा। 

३. प्रति आधे-महीनेपर उसे भिक्षु संघसे दो धर्मो ( = बातो) कौ आदा 
रखनी होगी--उपोसथ-प्रदनोकी तथा उपदेश सुननेको । यह ( तीसरी ) गम्भीर 
रातं ठ जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पुजना होगा ओर जीवन भर पालन 
करना होगा । 

४. वर्षा-वास कर चुकनेपर भिक्षुणीको सिक्नु-संव तथा भिक्षुणी-संव-- 
दोनों संघोमे ओर देखे, सुने तथा संदिग्ध--तीनों प्रकारके दोपोको लेकर प्रवारणा 
करनी होगी । यह ( चौथी ) गम्भीर शतं हँ जिसे स्वीकार करना होगा, मानना 
होगा, पूजना होगा ओर जीवन भर पालन करना होगा । 

५. संघादिसेस नामक गम्भीर अपराध हो जानेपर भिक्षुणीको दोनों संघोमें 
पञ्च-भरका मानत्व ८ = प्रायर्चित्त) करना होगा । यह ( पांचवीं) गम्भीर शतं हं जिसे 
स्तरीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा ओर जीवन भर पालन करना होगा । 

६. दो वर्षा-वास तक विकाल भोजनसे विरत रहनेके सम्बन्धमे छठे डील 
सहित पांच-ीलो कौ सतत अभ्यासिनी भिक्षुणीको दोनों संघोमे उपसम्पदा ग्रहण 
करनी होगी । यह ८ छ्टी ) गम्भीर शतं हं जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, 
पुजना होगा ओर जीवन भर पालन करना होगा। 

(७) भिक्षुणीको किसी भी स्थितिमें िक्षुको गाली आदि नहीं देनी 
होगी। यह ( सातवीं ) गम्भीर रातं है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, 
पुजन होगा ओर जीवन भर पालन करना होगा । 

८. आजके बादसे भिक्षुणियोका भिक्ुजओको कुक कहनेका द्वार बन्द हुः; 
किन्तु भिक्ुजोका भिक्षुणियोको कु कहनेका दार खुला हं । यह ( आटवीं ) गम्भीर 
दातं हं जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा ओर जीवन भर पालन 
करना होगा । 








दत 


“ आनन्द | यदि महाप्रजापती गौतमी इन आठ गम्भीर शर्तों ( = धर्मो) 


को स्वीकार करती है, तो यह्‌ उस की उपसम्पदा हुई । " 

तब भगवानसे इन आठ गम्भीर धर्मोको जान लेनेके अनन्तर आयुष्मान्‌ 
आनन्द जहां महाप्रजापत गौतमी थी, वहां पहुंचे । पास जाकर महाप्रजापती गौतमी 
से वोले- 

“गौतमी ! यदितू इन आट गम्भीर धर्मोकिो स्वीकार करेतो यहदही 
तेरी उपसम्पदा होगी चाहे भिक्षुणी सौ व्षकी भी उपसम्पन्न हो, ओर चाहे भिक्षु,उसी 
दिन उपसम्पन्न हआ हो तो भी भिक्षुणीको ही उसका अभिवादन, प्रत्युपस्थान, हाथ 
जोड़ना आदि योग्य क्म करना होगा। यह पहली गम्भीर शतं हं जिसे स्वीकार 
करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा ओर जीवन भर पालन करना होगा. . आज 
के बादसे भिक्षुणियोका भिक्षुओको कुछ कहनेका दार बन्द हु, किन्तु भिक्षुओका 


भिक्षुणियोको कुछ कहनेका द्वार खुला हे । यह (आयवीं ) गम्भीर शतं ह जिसे स्वीकार 


करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा ओर जीवन भर पालन करना होगा । गौतमी 
यदि तू इन आठ गम्भीर-धर्मोको स्वीकार करे तो यह ही तेरी उपसम्पदा होगी । 

“ भन्ते आनन्द ! जसे कोई शौकीन स्त्री या अत्पवयस्क वा तरुण पुरुष 
सिरसे स्नान करनेके अनन्तर उत्पल-माला, या जूही-माला अथवा मोतियोकी मालाको 
दोनों हाथोसे अंगीकार कर उसे सिर पर धारण करे; उसी प्रकार आनन्द! मै इन 
आठ गम्भीर धर्मोको स्वीकार करती हूं जीवन भर पालन करनेके लिए । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे, वहां पहंचे। पास जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादनकर, एक ओर वैठे। एक ओर वटे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह 
कहा भन्ते ! महाप्रजापती गौतमीने आणों गम्भीर धर्मक जीवन भर पालन करनेके 
लिए अंगीकार कर लिया ह।"' 

` आनन्द | यदि स्त्रियोको तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे 
वे-घर हो प्रत्रजित होनेकी अनुमति न मिली होती, तो हे आनन्द ! ह श्रेष्ठ जीवन 

चिरस्थायी होता, एक हजार वषं तक यह्‌ सद्धमं स्थिर रहता । लेकिन क्योकि आनन्द | 
अव स्त्रियां तथागतके द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय ( = बुद्ध ) -गासन मं घरसे बे-घ्र हो 
शरत हौ गई, तो इसलिए अव यह श्रेष्ठ जीवन चिरस्थायी नहीं होगा। अव यह्‌ 
सद्धम केवल पांच सौ वर्षं ही स्थिर रहेगा । 

र ` आनन्द ! जैसे एसे कुलोको-जिनमें पुरुष कम हों ओर स्त्रयां अधिक 
21 नष्ट कर डालना चोरके लिए, घड़में दीपक जलाकर चोरी करनेवाले कुम्भ चोरों 
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के लिए सज होता हे, उसी प्रकार जिस प्रकार धर्म-विनय( = धार्मिक) -संगठनमें 
स्त्रियोको घरसे बे-घर हो प्रत्रजित होनेकी अनुज्ञा मिल जाती है, वह श्रेष्ठ जीवन 
चिरस्थायी नहीं रहता । {॥ 

“ आनन्द ! जसे किसी लहलहाते धानके खेतको) सफेदा नामका रोग लग 
जाता है, तो वह धानका खेत चिरस्थायी नहीं होता, उसी प्रकार आनन्द ! जिस 
धर्म-विनयमं स्त्रियोको घरसे बे-घर हो प्रत्रजित होनेकी अनुज्ञा मिल जाती ह, वह श्रेष्ठ 
-जीदल्न चिरस्थायी नहीं होता । 

“ आनन्द । जसे किसी लहलहाते ईखके खेतको लाल-रोग नामका रोग 
लग जाता ह, तो वह ईखका खेत चिरःस्थायी नहीं होता, उसी प्रकार आनन्द । जिस 
धर्म-विनयमें स्त्रियोको घरसे बे-घर हो, प्रत्रजित होनेकी अनुज्ञा मिल जाती हे, वह 
श्रेष्ट जीवन चिरस्थायी नहीं होता । + 

“ आनन्द ! जसे कोई आदमी पानीकी रोकथामके लिए पहलेसे ही किसी 
वड़े तालावके गिदं वांध वाध दे, इसी प्रकार आनन्द ! मेने पहलेसे ही भिक्षुणियोके द्वारा 
जीवन भर पालन किए जानेके लिए आठ गम्भीर धमं ( = नियम) वना दिए । 

एक समय भगवान वेशालीके महावनकी कूटागार शालामं विहार करते 
थे । तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान थे, वहां पहुंचे । पास जाकर भगवानको 
पणाम कर एक ओर बंठे। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूको यह कटा-- 
““ मन्ते ! कितने गुण होनेपर किसी भिक्षुको भिक्षुणियोको उपदेश देनेकी जिम्मेदारी 
सौपनी चाहिए । 

“ आनन्द ! किसी भिक्षुमे आठ गृण होनेपर भिक्ुणियोंको उपदेशा देनेकी 
जिम्मेदारी सौपनी चाहिए । कौनसे आट ? आनन्द, भिक्षु रीलवान होता है. ... 
रिक्नापदोको सम्यक्‌ प्रकासे सीखनेवाला; बहुश्रुत होता हं. . . . -( सम्यक्‌ ) दुष्टिसे 

युक्त; उसे भिक्षु प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी प्रातिमोक्ष दोनों सम्यक्‌ रीतिसे ज्ञात होते है. 
सूत्र तथा व्यञ्जन की दृष्टस भली प्रकार विभक्त भली प्रकार सृप्रवतित, भली 
भकार सुविनिदिचत कल्याणी-वाणी बोलनेवाला होता हे, हितकर वाणी बोलने वाला; 
विरवस्त, स्पष्ट, अ्थं-बोधक मधुर वाणीसे युक्त; भिक्षुणी संघको धार्मिक चर्चा द्वारा 
विषय स्पष्ट करनेकी, धर्माचरणमं प्रेरित करनेकी, उत्साहितं करनेकी, प्रमुदित 
करनेकी साम्यं रखता हे, बहुत करके भिक्षुणियोका प्रिय होता हे, उन्हे अच्छा 
लगनेवाला; जिसने भगवान्‌के उपदेशके अनसार प्रव्रज्या ग्रहण की हो, एेसी किसी 
काषाय वस्त्रधारिणीके रारीर-स्पशसे मक्त रहा हो, उसे उपसम्पन्च हुए बीस वषं वा 








३५० 


ीस वषेसे अधिक हौ गए हों आनन्द! जिस किसी भिक्षुमे ये आठ्गुण हों उस 
पर भिक्षुणियोको उपदेश देनैक जिम्मेदारी सौपनी चाहिए । 

एक समय भगवान्‌ वेगालीके महावनकी क्टागार रालामं विहार करते 
ये। तव महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान थे, वहां पटच । पास जाकर भगवान्‌ 


को अभिवादन कर एक ओर खडी हुई । एक ओर खडी हुई महाप्रजापती गौतमीने | 
भगवान्‌से निवेदन किया-- 


` भन्ते भगवान्‌ ¦ अच्छा हो आप संक्षेपमें मृञ्चे एेसे ध्मका उपदे करे, 
जिसे सुनकर मँ एकान्तसेवी हो, अप्रमादी रह्‌, प्रयत करती हुई विहार करू । " 
` गौतमी ! जिन धर्मो ( = बातों) को तू जाने कि ये रागको बढ्ानेवाली ह, 
वै राग्यको नहीं; ये संसारसे संयोग बढानेवाले हैँ, वि-संयोग बढानेवाले नहीं! ; महेच्छता 
के लिए हं, अल्पेच्छताके लिए नहीं; असन्तोष वढ़ानेवाली हैँ, सन्तोष बढानेवाली नही, 
` भीड़ वढ़ानेवाली हं, एकान्त जीवन नहीं ; आलस्य बढानेवाली है, अप्रमाद नहीं; जीवन- 
` यापन दभर वनानीवाली ह, सुभर नही- तो हे गौतमी ! तू यह निश्चत रूपसे समश्च 
ले कि ये बातें धमं नहीं ह, विनय नहीं हँ! शास्ता ( = बुद्ध ) का अनुशासन नहीं हैं! 
* गोतमी ! जिन धर्मो ( = बातों) को जाने कि ये वैराग्य को बढ़ाने वाली 
ह, रागको नहीं; ये (संसारसे) विसंयोग बढ़ाने वाली हं, संयोग नहीं; ये (संसारका) 
संग्रह घटानेवाली हः बढाने वाली नहीं ; अल्पेच्छताके लिये हँ, महेच्छताके लिये 
नहीं ; सन्तोष बढाने वाली ह, असन्तोष वढ्ानेवाली नहीं ; एकान्त-जीवन बढ़ाने वाली 
हं, भीड़ बढ़ाने वाली नहीं ; अप्रमाद बढाने वाली ह, आलस्य वदने वाली नहीं, 
जीवन-यापन सुभर बनानेवाली हु, दूभर नहीं; तोहे गोतमी! तू यह निर्चित रूप 
सरे समञ्च ले कि ये बातें धमं हं, विनय ह, शास्ता ( = बुद्ध ) का अनुशासन हं । 
एक समय भगवान कोय (प्रदेश) मं कक्करपत्त नामक कोटिय-निगममें 
विहार करते थे। तब कोटलिय-पूत्र दीघेजाग्‌, जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । पासं 
आकर, अभिवादन कर, एक ओर बेटा । एक ओर वेढे हए कोचछिय-पुत्र दौघजाणुने 
भगवान्‌ से निवेदन किया--“ भन्ते ! हम गृहस्थ दै, काम-भोगी है, पुत्र ( -स्त्री ) 
की बाधाओं सहित (घरमे) रहते हँ, काशीके चन्दनका लेप करते ह, माला गन्ध- 
लेपका धारण करते है, चांदी-सोनेको उपयोग में लाते हुं। भन्ते भगवान्‌] हमको 
एेसे धमं का उपदेश करं जो हमारे लिए इस लोकम हितकर हो, सुखकर हो, परलोकमं 
हितकर हो, सुखकर हौ । ` | 
^“ हे व्याघ्पाद ! ये चार धमं एेसे ह जो कुल-पुत्रके हलौकिक हित तथा 








| 
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इहलौकिक युखका कारण होते हँ । कौनसे चार ? उत्थान-सम्पदा, आरक्चा-सम्पदा, 
 कल्याण-मित्रता तथा सम-जीविता । ¦ 
व्याघ्रपाद | उत्थान-सम्पदा किसे कहते हं ? व्याघ्रपाद ! कोई कुलपुत्र 
किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करने वाला हो-- चाहे, कृषि हो, चाहे वाणिज्य 
हो, चाहे गो-पालन हो, चाहे धनुवि्या हो, चाहे राजकीय चाकरी हो, अथवा कोई रिल्प 
हो- उसमे वह दक होता हं, आलस्य रहित होता हं, उसकी मीमांसा करनेमे, उसका 
` उपाय_करनेमें संलग्न रहता हं, उसे करनेमे, उसका संविधान करनेमे समथं होता ह । 
` व्याघ्रपाद ! यही उत्थान-सम्पदा हे । 
व्यापाद ¡ आरक्षा-सम्पदा किसे कहते हँ ? व्याध्रपाद ! एक कुल-पृत्रने 
 उत्थान-वीर्यसे, बाहुवलका उपयोग करके, पसीना बहाकर, धर्मानुसार एेदवर्यकी प्राप्ति 
कीटहटोतीह। वह॒ इसकी सावधानी बरतता हं कि उसके एवय को न राजागण छीन 
केरले जाये, न चोर चुरा कर ले जाये, न आग जलाये, न पानी वहाए तथा इस पर 
` अप्रिय उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा लं। व्याघ्रपाद ! यह आरक्षा सम्पदा है । 

व्याघ्रपाद । कल्याण-मित्रता किसे कहते हं ? व्याघ्रपाद ! किसी भी 
गाँव या निगममं कोई कुलपुत्र रहता हं, ओर उसमे जो गृहपति वा गृहपति-पुव्र 
रसे होते ह जो चाहे अल्प-वयस्क हों ओौर चाहे अधिक आयुके हों, किन्तु शील-वृद्ध 
होते हँ --श्रद्धावान्‌, सदाचारी, त्यागी, प्रज्ञावान्‌। वह उनके साथ उठता-बैठता है, 
बातचीत करता है, चर्चा करता ह। जैसे वे श्रद्धावान्‌ होते है, उनसे श्द्धाका पाठ 
सीखता है... - - जसे वे शीलवान्‌ होते हं, उनसे सीलका पाठ सीखता है . . . 
जैसे वे त्यागी होते है, उनसे त्यागका पाट सीखता ह. . . . जैसे वे प्रज्ञावान्‌ होते है, 
उनसे प्रज्ञाका पाठ सीखता हं। वह उनके साथ उटता-वबेठता है, बातचीत करता है, 
चर्चां करता ह । व्याघ्रपाद ! उसे कल्याण-मित्रता कहते हैं । 

व्याघ्पाद ! सम-जीविता किसे कहते हं ? व्याघ्रपाद! एक कुल-पृत्र 
अपनी भोग-सम्पत्तिकी आय ओर व्ययकी जानकारीके अनुसार सम-जीवन व्यतीत 
केरता हं--न बहुत ऊचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर; एेसे मेरी आय व्यय से अधिक 
स्देगी, मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा । व्याघ्रपाद ! जै कोई तुलाधार ( = तराजू 
ताला) या तुलाधारका रिष्य तुला हाथमे पकडता है तो जानता है कि इतनी कमी 
हे, या इतनी अधिकता हं। इसी प्रकार व्याघ्रपाद | एक कुलपुत्र अपनी (भोग- 
भेम्पत्ति) की आय ओर व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है--न बहुत ऊँचा 
स्तेर, न बहत नीचा-स्तर; एसे मेरी आय व्ययसे अधिक रहेगी, एसे मेरा व्यय आयसे 


ॐ 
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अधिक न होगा। व्याघ्रपाद। यदि यह कुलःपृत्र अल्पायु होता हा भी 


जीवनका स्तर ऊचा रखता हं, तो लोग उस के बारेमे कहते हँ कि यह कुल-पृत्र गूलर 


खानेके समान एेद्वयंका भोग करता हं अर्थात्‌ खानेसे भी अधिक विखेरता हे । व्याघ्म- 


पाद ! यदि यह कुल-पुन्न अधिक आय वाला होता हुआ भी जीवनका स्तर वहत नीचा 


रखता है, तो लोग उसके वारेमें कहते हं कि यह्‌ अनाथ-मरण मरनेवाला ह । लेकिन 
व्याघ्रपाद ! जव एक कुल-पृत्र अपनी भोग ( -सम्पत्ति) की आय ओर व्ययके 


अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता ह्‌- न वहुत ऊचा-स्तर, न बहुत नीचा-स्तर । 
एसे मेरी आय व्ययसे अधिक रहेगी, एेसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। 
व्याघ्रपाद ! इसे सम-जीविता कहते ट्‌। 
व्याघ्रपाद । इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोके जाने ( = नादा) के चार 
रास्ते हं--रण्डीवाज होना, दारावी होना, जुआरी होना, कुसंगतिमे रहना। जसे 
किसी बड़े तालाबमें पानी आनेके चार रास्तेहों ओर चार पानी जानेके रास्ते हों, 
कोई आदमी पानी आनेके रास्तोको बन्द कर दे, किन्तु पानी जानेके रास्तोको खोल 
दे ओर वर्षा भली प्रकारनहो; तोहे व्याघ्रपाद! उस बड़े तालावकी हानि की 
ही उम्मीद रखनी चादिए, वृद्धिकी नहीं । इसी तरह व्याध्पाद | इस प्रकार उत्पन्न 
भोगके साधनोके जाने ( = ना ) के चार रास्ते हं -रण्डीवाज हीना, शराबी होना, 
जुआरी होना, कुसंगतिमें रहना । | 
व्याघ्पाद ! इसी प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोके आगमनके चार रास्ते है 
रण्डीवाज न होना, शराबी न होना, जुजआरी न होना, अच्छी संगतिमें रहना । व्याघ- 
पाद ¦ जंसे किसी बड़े तालावमें चार पानी आनेके रास्ते हों ओर चार पानी जानेके 
रास्ते टो। कोई आदमी पानी जानेके रास्तेको बन्द कर दे, पानी आनेके रास्तेको 
खोल दे, ओर वर्षा भली प्रकार हो तो हे व्याघ्रपाद! उसे बड़े तालाबकी वृद्धि 
कौ ही उम्मीद रखनी चाहिए, हानि की नहीं । इसी तरह व्याघ्रपाद ! इस प्रकार उत्पन्न 
भोगके साधनोके आगमनके चार रास्ते हैँ--रण्डीवाज न होना, दरावी न होना, 
जुआरी न होना, अच्छी संगतिमे रहना। हे व्याघ्पाद! ये चार धर्मपेसेहैँजो 
कुल-पृत्रके इहलकिक हित तथा इहलौकिक युखके लिए होते है 
व्याघ्रपाद । ये चार धमं एसे ट जो कुल-पृत्रके चार पारलौकिक हित तथा 
पारलौकिक युखके लिए होते हं । कौनसे चार ? श्रद्धा-सम्पदा, रील-सम्पदा., त्याग- 
सम्पदा तथा प्रज्ञा-सम्पदा । व्याघ्पाद ¦ श्रद्धा-सम्पदा किसे कहते हं ? व्याघ्रपाद ! कुल- 
पुत्र श्रद्धावान्‌ होता हं, वह तथागत की बोधि ( = ज्ञान प्राप्ति) के प्रति श्रेद्धाव। न्‌ होता 
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हे-' वे भगवान्‌ अर्हत्‌ हँ ..... देव-मनुष्योके सारथी बुद्ध भगवान्‌ हं । व्याघपाद ! 
इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते हं । 

^ व्याघ्रपाद । शील-सम्पदा किसे कहते दँ? व्यरष््पाद! कुलपुत्र 
प्राणी-हिसासे विरत होता ह... .. सुरा-मेरय आदि नडीलोश्वस्तुओके सेवनसे विरत 
होता हं। व्याघ्रपाद !. इसे रील-सम्पदा कहते हे । | 

“ व्याघ्रपाद । त्याग-सम्पदा किसे कटे दहं? व्याघ्रपाद | कूल-पुत्र 
मल-मयत्सयं रहित चित्तसे गृह-वास करता हं, त्यागी, खुले हाथ वाला, दान्ील, 
याचकको देनेवाला, वांटनेवाला। व्याघ्रपाद । इसे त्याग-सम्पदा कहते हं । 

“ व्याघ्पाद ! प्रज्ञा-सम्पदा किसे कहते हं? व्याघ्रपाद ! कूल-पुत्र 
प्रज्ञावान्‌ होता हं, उदयास्त सम्बन्धी, आर्य, बींधनेवाली, सम्यक्‌ रूपसे दुःखका क्षय 
करानेवाली प्रज्ञा से युक्त होता हे । व्याघ्रपाद! यह प्रज्ञा-सम्पदा है। व्याघ्मपाद) 
ये चारों धमं कुल-पृत्रके पारलौकिक हित तथा पारलौकिक सुखका कारण होते हूं ! 

उट्‌ठाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधधानवा । 
समं कप्पेति' जीविक, सम्भतं अनुरक्खति ॥। 
सद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदजञ्ब्‌ वीतमच्छरो । 
निच्चं मग्गं विसोधेति, सोत्यानं सम्परायिकं । 
इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स घरमेसिनो । 
अक्खवाता सच्चनामेन, उभयत्थ सुखावहा ॥ 
दिट्‌ठधम्महितत्थाय, सम्परायसुखाय च । 
एवमेतं गहट्ठानं, चागो पुञ्जं पवड्ढति ॥ 

[ काम करनेमे उत्साहयुक्त, अप्रमादी व्यवस्थापक, सम-जीवन व्यतीत 
करनेवाला तथा अजित सम्पत्ति का अनुरक्षण करनेवाला । श्रद्धावान्‌, सदाचारी, 
प्रज्ञावान्‌ तथा त्यागी होकर वह नित्य पारलौकिक मा्गेको विशुद्ध करता ह। इस 
प्रकार तथागत द्वारा, घरमे रहनेवाले श्रद्धावान्‌ व्यक्तिके इहलौकिक तथा 
पारलौकिक सुखके लिए आठ धमं बताये गये हँ । इस प्रकार गृहस्थोका त्याग 
उनकी पुण्य-बुद्धि का कारण होता हुं । | 

तव उज्जय ब्राह्मण भगवान्‌के पास पहुंचा। पास जाकर भगवानका 
कुशल-क्षेम पुछा, कुशल क्षेमका वार्तालाप समाप्त हो जाने पर एक ओर बैठा । एक 
ओर बैठे उज्जय ब्राह्मणने भगवान्‌को यह कहा--भन्ते ! हम प्रवास पर निकलना 
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चाहते हं । आप भगवान्‌ गौतम हमं एसे धर्मोका उपदेश दें जो हमारे इहलौकिक 
हित-सुख तथा पारलौकिक हित-सुखके लिये हों । 

“हे ब्राब्यण! ये चार धमं एसे हं जो कुलपुत्र के इहलौकिक हित-सुखके 
लिये होते हं । कौनसे चार ? उत्थान-सम्पदा, आरक्षा-सम्पदा, कल्याण-मित्रता 
तथा सम-जीविता । ब्राह्मण ! उत्थान-सम्पदा किसे कहते हँ ? ब्राह्मण! कोई 
कुलपुत्र किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करनेवाला हो-चाहे कृषि हो, 
चाहे वाणिज्य हो, चादे गोपालन हो, चाहे धनुविद्या हो, चाहे राजकीय चाकी हो, 
अथवा कोद रिल्प हो--उसमें वह दक्ष होता हं, आलस्य रहित होता है, ; उसकी 
मीमांसा करनेमे, उसका उपाय करनैमे संलग्न होता हं, उसे करनेमे, उसका संविधान 
करनेमे समथं होता हं । ब्राह्मण ! यही उत्थान-सम्पदा ह । 

ब्राह्मण ! आरक्ना-सम्पदा किसे कहते हं? ब्राह्मण! एक कुल-पुतरने 
उत्थान-वीयेसे बाहुवलका उपयोग करके, पसीना वहाकर, घधमनुसार एेइवर्यकी 
प्राप्ति कौ होती ह। वह॒ इसको सावधानी वरतता हँ कि उसके एेद्वर्यको न 
राजागण दछीनकर ले जाये, न चोर चुराकर ले जाये, न आग जलाये, न 
पानी बहाये तथा उस पर अत्रिय उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा ल । 
ब्राहमण ! यह आरक्ना-सम्पदा ह्‌ । 

बराह्मण । कल्याण-मित्रता किसे कहते हं ? ब्राह्मण ! किसी भी गवि या 

निगममें कोई कुल-पृत्र रहता हं, ओर उसमे जो गृहपति या गृहपति-पूत्र एेसे होते हः 
जो चाहे अल्प वयस्क हों ओर चाहे अधिक आयुके हों, किन्तु रील-वृद्ध होते है - 
--श्रद्धावान्‌ सदाचारी, त्यागी, प्रज्ञावान्‌ । वह उनके साथ उरता-वैटता हे। बात- 
चीत करता हं, चर्चा करता हं । जंसे वे श्रद्धावान्‌ होते है उनसे श्वद्धाका पाट सीखता 
ह ५४५ जंसे वे शीलवान्‌ होते ह, उनसे शीलका पाठ सीखता है. . , , , जसे वे 
त्यागी होते ह्‌, उनसे त्यागका पाठ सीखता ह. . . . . जेसे वे प्रज्ञावान्‌ होते है, उनसे 
प्रज्ञाका पाठ सीखता हं । वह उनके साथ उठता-वेटता है, बातचीत करता हं, चर्चा 
करता ह्‌। ब्राह्मण इसे कल्याण-मित्रता कहते हं । 
ब्राह्मण ! सम-जीविता किसे कहते हं ? ब्राह्मण ! एक कुल-पत्र अपनी भोग 
(सम्पक्ति-) कौ आय ओौर व्ययकी जानकारीके अनुसार सम-जीवन व्यतीतं करता 
हे-न बहुत ऊंचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर; एसे मेरी आय व्ययसे अधिकं रहेगी, 
मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। ब्राह्मण | जसे कोई तुलाधार ( = तराज्‌ वाला) 
या तुलाधारका शिष्य तुला हाथमे पक्डता हं, तो जानता है कि इतनी कमी है या 
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इतनी अधिकता ह । इसी प्रकार ब्राह्मण ! एक कूुल-पृत्र अपनी भोग (सम्पत्ति); 
की आय ओर व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है-न बहुत ऊचा-स्तर, न 
बहुत नीचा स्तर; एसे मेरी आय व्ययसे अधिक न होगी, एेसे-मेरा व्यय आयसे 
अधिक न होगा। ब्राह्मण! यदि यह्‌ कुल-पृत्र अल्पायु होता हआ भी जीवनका स्तर 
ऊँचा रखता है तो लोग उसके बारेमे कहते हँ कि यह्‌ कुलपृत्र गूलर खानेके समान 
एेर्वयं का भोग करता है अर्थात्‌ खानेसे भी अधिक विखेरता हं। ब्राह्मण! यदि 
यह्‌ कुले-पत्र अधिक आय वाला होता हृजा भी जीवनका स्तर बहुत नीचा रखता 
है तो लोग उसके बारेमे कहते ह कि यह, अनाथ-मरण मरने वाला है। लेकिन 
ब्राह्मण ! जव एक कुल-पृत्र अपनी भोग( = सम्पत्ति) की आय ओौर व्ययके अनुस्छर 
सम-जीवन व्यतीतं करता है--न वहत अचा स्तर, न ब्रहुत नीचा स्तर-एेसे मेरी 
आय व्ययसे अधिकन रहेगी, एेसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा । ब्राह्मण! इसे 
सम-जीविता कहते हं । 

ब्राह्मण ! इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोके जाने ( = नाड) के चार रास्ते 
है--रण्डीबाज होना, शराबी होना, जुआरी होना, कूसंगतिमें रहना । ब्राह्मण । 
जैसे किसी बड़े तालावमे पानी आनेके चार रास्ते हों ओर चार पानी जानेके रास्ते हों । 
कोई आदमी पानी आनेके रास्तों को बंद कर दे, किन्तु पानी जानेके रास्तोको खोल 
दे ओर वर्षा भली प्रकारनदहो; तो हे ब्राह्मण! उसे बड़े तालाब की हानिकी दही 
उम्मीद रखनी चाहिये, वृद्धिकी नहीं । इसी तरह ब्राह्मण ! इस प्रकार उत्पच्च भोगके 
साधनोके जाने ( = नाड) के चार रास्ते हं-रण्डीवाज होना, शराबी होना, जुआरी 
होना, कुसंगतिमे रहना | 

ब्राह्मण ! इसी प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोके आगमनके चार रास्ते है- 
-रण्डीनाज न होना, शराबी न होना, जुजारी न होना, अच्छी संगतिमें रहना । 
ब्राह्मण जैसे किसी वड़े तालावमें पानी आनेके चार रास्ते हों ओर पानी जानेके चार 
-रास्ते हों । कोई आदमी पानी जानेके रास्तोको बंदकर दे, पानी आनेके रास्तोको 
खोल दे, ओर वर्षा भली प्रकारो; तोहे ब्राह्मण! उसे बड़ तालाब की वृद्धिकी 
ही उम्बीद रखनी चाहिये, हानि की नहीं । इसी तरह ब्राह्मण ! इस प्रकार उत्पन्न 
भोगके साधनोके आगमनके चार रास्ते हं--रण्डीवाज न होना, शराबी न होना, 
जुआरी न होना, अच्छी संगतिमे रहना । हे ब्राह्मण ! ये चार धर्म एसे हैँ जो कुल-पत्र 
कै इहलौकिक,. हित तथा इहलौकिक सुखके लिये होते हैं । 

ब्राह्मण ! ये चार धमं एेसे ह जो कुल-पृत्रके पारलौकिक हित तथा पार 
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लौकिक सुखके लिये होते हं । कौनसे चार ? श्रद्धा-सम्पदा, रील-सम्पदा, त्याग-सम्पदा 
तथा प्रज्ञा-सम्पदा। ब्राहाण ! श्रद्धा-सम्पदा किसे कहते हं? ब्राह्मण । कुलपुत्र 
श्रद्धावान्‌ होता्टै, वह तथागतकी बोधि (ज्ञान-प्राप्ति) के प्रति श्रद्धावान्‌ होता ह-- 
वे भगवान्‌ अहत हं . . . . . - देव मनुष्योके सारथी बुद्ध भगवान्‌ हं । ब्राह्मण 1 
इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते ह्‌ । | 
ब्राह्मण ! शील-सम्पदा किसे कहते हं ब्राह्मण ! कूल-पृत्र प्राणी-हिसा 
से विरत होता हं. . . . सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत हौता हे। 
ब्राहमण ! इसे शील-सम्पदा कहते ह्‌ । 
ब्राह्मण ! त्याग-सम्पदा किसे कहते हैँ ? ब्राहमण ! कुलपुत्र मल-मात्सये 
रहित चित्त से गृहवास करता है, त्यागी, खले हाथवाला, दान-शील, याचकोंको 
देनेवाला, वांटनेवाला। ब्राह्मण ! इसे त्याग-सम्पदा कहते हं । 
ब्राह्मण ! प्रज्ञा-सम्पदा किसे कहते हं? ब्राह्मण | कुलपुत्र प्रज्ञावान्‌ 
होता ह, उदयास्त सम्बन्धी, आर्य, बींधने वाली, सम्यक्‌ रूपसे दूःखका क्षय कराने 
वाली प्रज्ञासे युक्त होता हं । ब्राह्मण! यह प्रज्ञा-सम्पदाहे ब्राह्मण! ये चारों 
धमं कुल-पुत्रके पारलौकिक हित तथा पारलौकिक सुखका कारण होते हं । 
उद्ाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा 
सम कप्पेति जीविक, सम्भतं अनुरक्खति ॥ 
सद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदञ्ज्‌ वीतमच्छरो। 
निच्चं मग्गं विसोधेति, सोत्थान सम्परायिकं 
इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स धरमेसिनो ॥ 
अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्थ सुखावहा । 
दिट्‌ठघम्महितत्थाय, सम्पराय सुखाय च। 
एवमेत गहट्‌ठानं, चागो पजञ्ं पवडढति ॥ 
| अथं ऊपर आ गया ह--अनु° | 
भिक्षुजो “भय ” शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुजो “दुःख ' शब्द 
-भोगोका > | »  राढ्द गों = 
४६ ६५५ हं । (८४ रोग व्द काम-सोगोका पर्याय हे । -भिक्षुओ, 
= गण्डो ) शब्द काम-भागोका पर्याय हं । भिक्षुजो, ' शल्य ' शाब्द काम- 
क पर्याय हं । भिक्षुजो जासक्ति ' ( = संग ) शब्ट. काम-भोगोका पर्याय 
ठं । भिक्षुजो, ' पंक ' ब्द काम-भोगोका पर्याय है । भिक्षु, ' गभर ' शाब्द काम- 
भोगोका पर्याय हं । भिक्षुजो, (भय ' राब्द काम-भोगोका प्याय क्यों हे? क्योकि 
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जो कोई काम-रागमे अनुरक्त होता हँ, छन्द रागसे अनुबन्ध ह, वह न इहलोकमें 
“भय ' से मुक्त होता हं ओर न परलोकमें भयसे मुक्त होता हे, इसलिए “भय 


शब्द काम-भोगोका पयय हे। भिक्षुओ, "दुःख" दाब्द..... निक्षुओ, रोग 
वाध्द१ . . ; भिक्षुजो, ' फोड़ा' ( = गण्डो ) शब्द. . . ~+ - ; भिक्षुओ ˆ शल्य ' 
चान्द 3..;..: ; भिक्षुजो, आसक्ति ( संग) शबव्द....-..-. ; भिक्षुजो, 
“पंक ' राब्द..-.-.- ; भिक्षुजो, (गभं ' शाब्द काम-भागोका पर्याय क्योहं? 


क्योकि जो कोई काम-रागमे अनुरक्त होता हं, छन्द-रागसे अनुवन्ध है, वह न 
इहलोकमें “गभं ' से मुक्त होता है ओर न पर-लोकमे भयस मुक्त होता है। 
भयं दुक्खं च रोगो च, गण्डो सल्लं च संगो च। 

पको गन्भो च उभयं, एते कामा पवुच्चन्ति ॥ 

यत्थ सत्तो पुथुज्जनो, ओतिण्णो सौतरूपेन । 

पुन गन्भाय गच्छति ॥ 

यतो च भिक्ख्‌ आतापी, सम्पजञ्जं न रिच्चति | 

सो इमं पलिपथं दुर्गं, अतिक्म्म तथाविधो । 
| पजं जातिजरू्पेत, फन्दमानं अवेक्खति ॥ . 1 
[ भय, दुख, रोग, गण्ड, शल्य, संग, पंक तथा गभ--ये शाब्द ॒“काम- 
भग ' दाब्दके ही पर्याय हँ । इनमे आसक्त हुआ पृथक जन, इनके ‹ स्वाद ' में उतरा 
इआ पृथक जन, फिर-फिर "गभे ' कौ प्राप्त होता हं । लेकिन जो भिक्षु प्रयतलवान 
होता है, जो अपनी जागरूकताको नहीं छोडता, वह इस दुगंमनीय-बाधाको लांघ 

जन्म-मरणके चक्करमें पड़ी, तड़पती जनता ( = प्रजा) को देखता हँ। | 

भिक्ुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ गुण होते हं, वह आदर करने योग्य होता 
है, सत्कार करने योग्य होता हं, दक्षिणां होता है, हाथ जोड़कर अभिवादन करने 
योग्य होता है, लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षत्र होता हे । कौनसे आठ गुण ? भिक्षुमो, 
भिक्ष्‌ शीलवान्‌ होता हं..." `` रिक्षा पदोका सम्यक्‌ अभ्यास करता ह; बहुश्रुत 
लाता (ह: ५.१ बींधनेवाली ( सम्यक्‌- ) दृष्टिसे युक्त; सत्संगतिमें उठने-बेठने वाला 
डोता दहै, कट्याण-मित्रो वाला; सम्यक्‌-दुष्टि वाला होता हे, सम्यक्‌-ददोनसे समन्वित; 
चारों, इसी शरीरमे सुखद, चंतसिक ध्यानोको अनायास ही, सहज ही, प्रचुर मात्रामें 
भ्राप्त करनेवाला होता हं, नाना प्रकारके पूर्वं-जन्मोका अनुस्मरण करता हे, जसे 
एक जन्म, दो जन्म. . . . . . -इस प्रकार आकार ओर उदेश्य सहित अनेक पुवै-जन्मोकां 
अनुस्मरण करता है; लोकोत्तर दिव्य विशुद्ध चक्षुसे कर्मानुसार नाना योनियोको 
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भ्राप्त प्राणियोंको जानता हं; आस्रवोका क्षय कर...... साक्षात्‌ कर विहार करता 
है । भिक्षु, जिस भिक्षुमे ये आर गुण होते हे, वह आदर करने योग्य होता हे . . . ~ 
लोगोके लिए अनुपम पृण्य-क्षेत्र होता हुं । 

भिक्ष॒ओ, जिस भिक्षुमे ये आठ गुण होते हं, वह्‌ आदर करने योग्य होता ह, 
सत्कार करने योग्य होता हं, दक्निणाहं होता हे, हाथ जोड़कर अभिवादन करने योग्य 
होता है, लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्ेत्र होता हं। कौनसे आठ गुण ? भिक्षु, 
भिक्षु रीलवान्‌ होता हं...... रिक्नापदोका सम्यक्‌ अभ्यास करता हं; ,बहुश्रूत 
दाता? ह: वीधने वाली ( सम्यक्‌-- ) दुष्टिसे युक्त; वीर्यं करने वाला 
होता हं, शक्तिशाली, दृढ पराक्रमी, कुराल-धर्मोका वहन करनेवाला; एकान्त जंगलमें 
रहनेवाला होता हं; राग-देष ( = आसक्ति-विरक्ति ) दोनोको सहन करनेवाला 
होता है, उत्पन्न विरक्तिसे पराभूत नहीं होता; भय-भरवको सहन करनेवाला होता है, 
उत्पन्न भय-भैरवको पराभूत कर विचरता हं; चारों, इसी शरीरमं सुखद, चेतसिक 
ध्यानोको अनायास ही, सहज ही प्रचुर मात्रामं प्राप्त करनेवाला होता हं, आस्रवोका 


भधा कर... साक्षात्‌ कर विहार करता हं। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ 
गुण होते ह, वह आदर करने योग्य होता हं...-... - लोगोके लिए अनुपम पुण्य 
क्षेत्र होता ह्‌ । 


भिक्षुजो, ये आठ आदमी आदर करने योग्य होते हँ, सत्कार करने योग्य 
होते हं, दक्षिणाहं होते हं, हाथ जोड़कर अभिवादन करने योग्य होते हँ, लोगोके लिए 
अतुपम पृण्य-क्षत्र होते हं । कौनसे आठ ? सरोतापन्न, सोतापन्न-फलको साक्षात्‌ करनेमें 
लगा हुआ, सकृदागामि, सकृदागामि फलको साक्षात्‌ करनेमें लगा हआ, अनागामि 
अनागामि-फलको साक्षात करनेमें लगा हु, अहत, अहत्वको साक्षात्‌ करनेमें लगा 
हृजा। भिक्षुओ, ये आटः आदमी आदर करने योग्य होते है ...... लोगोके लिए 
अनुपम पुण्य-क्षेत्र होते है । 
चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारो च फले स्ति । 
एस संघो उजुभूतो, पञ्व्ासील समाहितो ॥ 
यजमानानं मनुस्सानं, पृञ्जपेक्वान पाणिनं । 
। करोतं ओपधिकं पुञ्ज, संघे दिन्नं महप्फलं 
[$ सोतापत्ति-मागं आदि पर चलनेवाले चार प्रकारके व्यक्ति तथा स्रोता- 
पत्ति-फल-प्राप्त आदि चार प्रकारके व्यक्ति--ये प्रज्ञा तथा शीलसे यक्त ऋजू- 
मार्गी संघहं। जो पण्य की अपेक्षा करनेवाले प्राणी है, जो पुण्य-लेतमें यज्ञ करने 
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( = वीज बोन ) के इच्छक हूँ, वे जन्मदायक (= ओपधिक ) पुण्य कमेको 
करते हं। संघको दान देनेका महान फल होता हं । | : 
भिक्षुओ, ये आठ आदमी आदर करने योग्य हं.......--... लोगोके 
लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र हू। कौनसे आठ? स्रोतापन्न, स्रोतापन्न फलको साक्षात्‌ 
करनेमे लगा हज... .... - अहत्‌, अहेत्वको साक्षात्‌ करनेमे लगा हुआ । भिक्षुजो 
ये आठ आदमी आदर करने योग्यहं...... लोगोके लिए अनुपम पुण्य-कषेत्र हं । 
चत्तारो च परिपन्ना, चत्तारो च फले ठिता। 
एस संघो समुकटठो, सत्तानं अट्ठ पुग्गला ॥ 
यजमानानं मनुस्सानं, पुञ्जपेक्खान पाणिनं । 
करोतं ओपधिक पुञ्जं, एत्थ दिन्नं महप्फल ॥। 
[ सरोतापत्ति-मागे आदि पर चलनेवाले तथा स्रोतापत्ति फल प्राप्त आदि 
आठ प्रकारके व्यक्तियोका समृत्करृष्ट संघ हं । जो पृण्यकी अपेक्षा करनेवाले प्राणी 
त. पुण्य कमंको करते हं । संघको दान देनेका महान फल होता ह्‌। | 
(७) भूमिचाल वं 
भिक्षुओ, संसारम आठ तरहके लोग विद्यमान हं । कौनसे आठ ? भिक्षुजो, 
एक भिक्ष्‌ हं, जो एकान्त-सेवी हें, जो विदशेना-भावनाके सम्बन्धमं प्रथत्नरील है, 
उसके मनम ८ किसी वस्तुको ) प्राप्तं करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता 
ह, प्रयत्न करता ह, कोशिडा करता ह उसे प्राप्त करनेके लिए । उसके उठकर, प्रयत्न 
करने, कोरि करनेके बावजूद उसे ( उस वस्तुको ) प्राप्ति नहीं होती। उस 
अप्राप्तिके कारण, वह्‌ चिन्तित होता है, दुःखी होता हे, पर्चात्ताप करता है, छाती 
पीटता हे, बेहोदा तक हो जाता है। भिक्षु, इसे कहते हँ वह भिक्षु लाभकी 
इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता ह, प्रयत्न करता हे, कोरि करता 
है । उसे वह लाभ ' नहीं मिलता ह। वह चिन्तित होता ह । वह रोता-पीटता हं । 
वह सद्धममसे च्यत हो गया। 
भिक्षु, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी हं, जो विददना-भावनाके सम्बन्धमें 
प्रयत्नरील हँ, उसके मनम ८ किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
हे । वह्‌ उठता हे, प्रयत्न करता हं, कोरिश करता ह्‌, उसे प्राप्त करनेके लिये । उसके 
उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेसे उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति हो जाती हे। 
वह उस लाभके कारण मदको, प्रमादको प्राप्त होता है । भिक्षुओ, इसे कहते है-- 
“ वह्‌ भिक्ष लोाभकी इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त करनेके लिए उता है, प्रयत्न 


| 


> 
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करता हं, कोटिश करता ह । उसे वह॒ “ लाभ” मिलता है। उससे वह॒ " मद" को, 
 प्रमाद' को प्राप्त होता है। वह सद्ध्मसे च्युत हो गया।' 
भिक्षुजो, एक भिश्नु हं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदरशना-भावनाके सम्बन्धमें 
प्रयत्न-रील हँ, उसके मनमे ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है । वह न उठता हे न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता हं, उसे प्राप्त करनेके लिए । 
उत्तके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिड करनेसे उसे ( वस्तुकी ) प्राप्ति नहीं 
होती । उस अप्राप्तिके कारण वह चिन्तित होता है, दुखी होता है, पश्चात्ताप करता 
हं, छाती पीटता है, बहो तक हो जाता हं। भिक्षु, इसे कहते है वह भिक्षु 
लाभको इच्छा करता हँ, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिए न उटता है, न प्रयत्न 
कर्ताहं ओर न कोरि करता है। उसे वह लाभ नहीं मिलता है। वह चिन्तित 
होता हं । वह रोता-पीटता हैः। वह सद्धर्मसे च्युत हो गया । ' 
भिक्षुञो, एक भिक्षु हं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें 
प्रयत्तशील हं, उसके मनम ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
हुं । | वह न उट्ता ह, न प्रयत्न करता हं, न कोशिश करता ह उसे प्राप्त करनेके लिए 
लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके बावजूद ( वह वस्तु ) 
मिल जाती ह। उससे वह (मद ' को, "प्रमाद को प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इसे 
कहते ह वह्‌ भिक्ष्‌ लाभको इच्छा करता हे। किन्तु वहु न उठता हे, न प्रयत्न 
करता हं, न कोशिश करता हं उसे प्राप्त करनेके लिए। उसे वह लाभः मिलता 
हं । उससे वह “मद ' को, ' प्रमाद ` को, प्राप्त होता है । वह सदधर्मसे च्युत हो गया। ' 
भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदशेना-भावनाके सम्बन्धमें 
प्रयत्नरील हुं, उसके मनमें किसी चीजको प्राप्तं करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। 
वह्‌ उठता हं, प्रयत करता है, कोशिश करता हे उसे प्राप्त करनेके लिए। उसके 
उठकर, प्रयत्न करने, कोरि करनेके बावजूद उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति नहीं 
होती । उस अप्राप्तिके कारण, न चिन्तित होता है, न दुःखी होता है न पडचात्ताप 
करता हं, न छाती पीटता ह ओर न बेहोश होता हं । भिक्षुजो, इसे कहते है“ वह 
भिक्षू लाभकी इच्छा करता ह । वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता टे, प्रयत्न करता है, 
कोरि करता ह, उसे वह “लाभ ' नहीं मिलता है । वह्‌ न चिन्तित होता है, न 
रोता-पीटता है । वह्‌ सद्धम॑से च्युत नहीं हआ । 
भिक्षुजो, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी ह, जो विदर्शनां-भावनाके सम्बन्धे 
परयत्नशील है, उसके मनमे किसी चीजको प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्नं होती है। 
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वह्‌ उट्ता है, प्रयत्न करता हे, कोशिदा करता हं, उसे प्राप्तं करनेके लिये । उसके 
उठकर, प्रयत्न करनेसे, कोरि करनेसे उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति हो जाती ह्‌ं। 
वह्‌ उस ' लाभ ' के कारण "मद ' को, प्रमाद ' को प्राप्तं नहीं होता। .भिन्नुओ, इसे 

कहते है- ' वह॒ भिक्षु लाभकी इच्छा करता है । वह उसे प्राप्त करनेके लिये उठता 
है, प्रयत्न करता ह, कोरिद करता हं। उसे वह्‌ ` लाभ, टो जाता हे। उससे वह॒ 
° मद ` को, " प्रमाद ' को प्राप्तं नहीं होता। वह सद्धमंसे च्युत नहीं हु । ' 

भिन्नओो, एके भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी हे, जो विद्डोना-भावनाके सम्बन्धमे 
प्रयत्नलील है, उसके मनम ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
हँ । वहन उठता, न प्रयत्न करता हे, न कोशिश करता हं उसे प्राप्त करनेके लिए! 
उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोरि करनेसे उसे ( वस्तुको ) प्राप्ति नहीं होतीं। 
वह॒ उस अप्राप्तिके कारण न चिन्तित होता हं, न दुखी होता हं, न पदचात्ताप करता हुः 
न छाती पीटताहे, न बेहोद होता है। भिक्षु, इसे कहते हं वह भिक्षु लाभकी 
इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिए न उठता हं, न प्रयत्न करता हें 
न कोरिरा करता है । उसे वह “ लाभ ' नहीं होता । वह न चिन्तित होता हं, न रोता- 
पीटता है। वह सद्ध्मसे च्युत नहीं हृञा । ' 

भिक्षओ, एक भिक्षु हे, जो एकान्त-सेवी हे, जो विददोना-भावनाके सम्बन्धमे 
प्रयत्नदील है, उसके मनम ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा. उत्पन्न होती 
दै। वह्‌ न उठता हं , न प्रयत्न करता हे, न कोशिश करता हं उसे प्राप्त करनेके लिये । 
उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोरिश करनेके वावज्‌द ( वह वस्तु ) मिल जाती 
हे। उस "लाभः से वह मद" को, ` प्रमाद ` को प्राप्त नहीं होता। भिक्ुओो, इसे 
कहते है-“ वह भिक्षु † लाभ ` की इच्छा करता हे । किन्तु, वह न उर्ता हे, न प्रयत्न 
करता ओरन कोरिड करता ट उसे प्राप्त करनके लिये। उसे वह्‌ ! लाभ." मिलता 
हं । उससे वह “मद ' को, "प्रमाद ` को प्राप्त नही होता हे । वह्‌ सद्धमसे च्युत नहीं 
हआ । ' भिक्षुओौ, संसारम ये आठ तरहके लोग विद्यमान. हे । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बाते होती हं, वह्‌ अपना हित करनेमें समर्थं 
होता है, ओर दूसरोका भी हित करनेमे समथं होता हे। कौन-सी छह ! 

1 भिक्षुओ, भिक्षु कुदाल-धर्मोको क्िप्र समञ्लनेवाला होता है; समज्ञे हए 
धर्मोको धारणा करने वाला होता ह; धारण किए हए धममोकिं अथेपर विचार करनैः 
वाला होता ति अथं ओर धम॑का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने 
वाला होता है; हितकर, प्रिय, .विरवासोत्पादक, बुद्धिसंगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने- 














२३६२ 


वाला होता हं; अपने साथियोंको ( रास्ता ) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, 
उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्न करनेवाला होता है। भिक्ुओो, जिस भिक्षुमे 
ये छह वातं होती हँ, वह अपना हित करनेमे समर्थं होता है, द्सरोका हित करनेमें 
समथं होता हे। ` 
भिक्षुमो, जिस भि्षुमें ये पांच वाते होती दै, वह॒ अपना हित करनेमे समर्थः 
होता हं, तथा दूसरोंका भी हित करनेमें समथं होता है । कौन-सी पांच वाते ? भिक्षुओ,. 
भिक्ष्‌, कुशल-धर्मोको क्षिप्र समन्लने वाला नहीं होता, समन्ने हृए धर्मोको धारणा करने- 
वाला होता हं, धारण किए हृएु धमेकि अर्थपर विचार करने वाला होता है, अर्थं ओर 
धम॑का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है; हितकर, 
प्रिय, विरवासोत्पादक, बुद्धिसंगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला होता है; अपने 
साथियोको ( रास्ता ) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला 
तथा प्रसन्न करनेवाला होता हं। भिक्षु, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हँ, वह 
अपना हित करनेमे समथं होता हं, दसरोका हित करनेमे समर्थं होता हुं । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये चार वाते होती हुं, वह अपना हित करनेमें समर्थं 
होता हे, किन्तु दूसरे का हित करनेमं समथं नहीं होता । कौन-सी चार बाते ? भिक्षुओ 
भिक्ष्‌ कुशल-धर्मोको क्षिप्र समज्ननेवाला होता हे, समञ्ले हए धर्मोको धारण करने 
वाला होता ह, धारण किए हए ध्मोकि अर्थपर विचार करनेवाला होता है, अर्थं 
ओर धममका सम्यक ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता हं; कन्तु 
हितकर, प्रिय, विर्वासोत्पादक, बुद्धिसंगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला नहीं होता ; 
अपने साथियोको ( रास्ता ) दिखानेवाला, प्रित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला 
प्रसन्न करनेवाला नहीं होता हं । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये चार बातं होती हं, वह 
अपना हित करनेमे समथं होता हं, किन्तु दसरोका हित करनेमे समर्थं नहीं होता । 
भिक्षुओो, जिस भिक्षुमें ये चार बाते होती हं, वह दूसरोका हित करने 
समथं होता हं, अपना हित करनेमे नहीं । कौन-सी चार बाते? भिक्षु, भिक्षु 
 कुडल-धर्मोको क्षिप्र समज्ञनेवाला होता है, समञ्ञे हृए धर्मोको धारण करनेवाला 
होता है, किन्तु धारण किए हृए ध्मोकि अर्थपर विचार करनेवाला नहीं होता; अर्थं 
ओर धममका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आनरण करनेवाला नहीं होता; हितकर 
प्रिय ४.५४ अ्थं-बोधकं वाणी नोलनेवाला होता हं; अपने साथियोको ( रास्ता ) 
दिखानेवाला . ....... - प्रसन्न करनेवाला होता हं। भिक्ुभो, जिस भिक्षुमें ये 
चार बाते होती हँ, वह दूसरोका हित करनेमे समर्थं होता हँ, अपना नदीं । 


8 








र 


३६३ 


भिक्षुमो, जिस भिक्षुमे ये तीन वाते होती हैँ, वह अपना हित करनेमें समर्थ 
होता हे, दूसरोका नहीं । कौनसी तीन बाते ? भिक्षुओं, भिक्षु कुदाल-धर्मोको क्षिप्र 
समञ्चनेवाला नहीं होता ; समञ्च हए धर्मोको धारण करनेवाला होता हे, धारण किये ` 
हए धमोकि अ्थपर विचार करने वाला होता हं ; अथं ओर धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता हं; हितकर, प्रिय, विदवासोत्पादक, 
वृद्धिसंगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला नहीं होता ; अपने साथियोको (रास्ता) 
दिखाने वाला, प्रेरित करने वाला, उत्साहित करने वाला तथा प्रसन्न करने वाला नहीं 
होता हँ । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये तीन वाते होती ह वह्‌ अपना हित करनेमे समथं` 
होता हं, दूसरोका नहीं । 

भिक्ुओ, जिस धिक्षुमें ये तीन बातें होती ह्‌, वह्‌ दूसरोका हित करनेमे 
समथं होता हे, अपना हित करनेमें समर्थं नहीं होता ॥ कौन सी तीन बातें ? 

भिक्षुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोको क्िप्र समञ्चन वाला नहीं होता, समन्ने हए 
धर्मोको धारण करने वाला होता हं; धारण किये हए धर्मोकि अथं पर विचार करने- 
वाला नहीं होता हं; अथं ओर धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने 
वाला नहीं होता ; हितकर, प्रिय . . . . अ्थं-बोधक वाणी बोलनेवाला होता हं ; 
अपने साथियोंको (रास्ता) दिखानेवाला . . . . . प्रसत करनेवाला होता ह्‌। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षूमं ये तीन वाते होती हं, वह्‌ दूसरोका हित करनेमे समथं होता 
टे, अपना नहीं । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये दो वातं होती ह वह अपना हित करनेमें समर्थं 
होता हे, दूसरोका हित करनेमं समथं नहीं होता। कौनसी दो ? भिक्षुओ, भिक्षु 
कुशल धर्मोको क्षिप्र समञ्ननेवाला नहीं होता ; समञ्चे हए धर्मोको धारण करने वाला 
नहीं होता, धारण किये हृए धमोकि अथं पर विचार करनेवाला होता हं ; अथं ओर 
धमंका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता हं, हितकर, प्रिय 
अ्थं-बोधक वाणी बोलने वाला नहीं होता ; अपने साथियोंको (रास्ता) 
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दिखानेवाला. . . . . प्रसन्न करनेवाला नहीं टोता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमेये दो 

बाते होती हं वह अपना हित करनेमे समथं होता है, द्सरोका हित करनेमें समथं 
ग © 

नहीं होता । 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुमं ये दो बातें होती हँ, वह दूसरोका हित करनेमे समर्थं 
होता हे, अपना हिते करनेमे नहीं । कौनसी दो बातें ? भिक्षु, भिक्षु कूशल-धर्मोँ 
को क्षिप्र समञ्चनेवाला नहीं होता ; समन्चे हृए धर्मोको धारण करनेवाला नहीं होता ; 
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धारण किए हुए धमेकि अथं पर विचार करने वाला नहीं हेता; अथं आर धर्मका 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला नहीं होता; हितकर, प्रिय 
विद्वासोत्पादक, बुद्धिसंगत, अथे-वोधक वाणी बोलनेवाला होता है; अपने साथियों 
को (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्न 
` करनेवाला होता हं । िक्ुओ, जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती है, वह्‌ 
करनेमें समथ होता ह्‌, अपना हित करनेमें नहीं । 

एक भिक्ष्‌ जहां भगवान थे, वहाँ गया. . . एक ओर वैठे हृए उस भिक्षे 
भगवान्‌से निवेदन किया --“ भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान मृञ्चे संक्षिप्त रूपमे 
एसा धर्मोपदेश करे कि म एकान्त-सेवी हो, अप्रमादी हो, 
विहार करूं । ” 

"इसी प्रकार ( =-तेरीही तरह) कुर मूखं मेरा पीटा नहीं छोडते । 
ध्मोपिदेदा किये जाने पर भी मेरे ही पीछे लगे रहते हं । 


द्सरोका हित 


प्रयत्न करता हआ 


“ भगवान्‌ ! सक्षेपमे धर्मोपदेदा दे। सुगत! सक्षेपमें धर्मोपदेश दें। 
सम्भव हं मं भगवान्‌ के कथनके अथेको समञ्च लं। सम्भव हं मं भगवानके धर्मका 
उत्तराधिकारी वन सक्‌ । 

तो भिक्षु! यह सीखना चाहिये कि मेरा चित्त स्थिर रहेगा, सुस्थिर 
€ । अकुराल पाप-धमं मरे चित्तको विचलित न करेगे।' भिक्षु! यही रिक्षा 
तुचं ग्रहण करनी चाहिये । " | 

* भिक्षु | जव तेरा चित्त स्थिर हो जाय, सम्यक्‌ रूपसे स्थिर हौ जाय, जब 
अकुल पाप-धमं. तेरे चित्तको विचलित न करे, तो हे भिक्षु तुञ्ने यह रिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए कि मं मेत्री-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका अभ्यास करूगा, बढ़ाजंगा, 
अधिकाधिक चालू करूगा, वास्तविक स्वरूप दुगा, अनुष्ठान करूगा, भली प्रकार 
परिचित होगा तथा सम्यक्‌ प्रकार आरम्भ करूगा। भिक्षुजओ, इसी प्रकार तुज्ञे 
सीखना चाहिए । 

` भिक्षु | जव तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त 
रहेगी, तव हे भिक्षु! तु इस समाधिको स-वितकं स-विचार भी अभ्यरत 
( = भावना ) कर सकेगा, अ-वितकं स-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, अवितकं 
अविचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति- 
रहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, सात (= रुचि ) सहित भी अभ्यस्तं कर सकेगा, 
उपेक्ना-सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा । 


~ 


च 
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“भिक्षु ! जब तेरी यह्‌ समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हर्द रहेगी, वद्धि प्राप्त 
रहेगी, तव हे भिन्न !। तुज्ञे यह रिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मं* करुणा-भावना 
रूपी चित्तको विमुक्तिका. . . - . मुदिता-भावना रूपी चित्तकी त्रिमुक्तिका. . . . ~ 
उपेक्षा-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका अभ्यास करूग? वड़ा्गा, अधिकाधिक 
चालू करूगा । वास्तविकत रूप दूंगा, अनुष्ठान करूगा, भली प्रकार परिचित होज्गा 

तथा सम्यक्‌ प्रकार आरम्भ करूंगा । भिक्षु ! इसी प्रकार तुज्ञे सीखना चाहिए । 
^ “भिक्षु | जव तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त 
रहेगी, तव हे भिक्षु! तू इस समाधिका स-वितकं स-विचार भी अभ्यस्त ( = भावना) 
कर सकेगा, अवितकं-सविचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, अ-वितकं अ-विचार भी अभ्यस्तं 
कर सकेगा प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-र्‌हित भी अभ्यस्त कर सकेगा 
सात ( = रुचि ) सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा । 

“ भिक्षु | जव तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हई रहेगी, वृद्धि- 
प्राप्त रहेगी, तव हे भिक्षु! तुञ्धे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मै काय 
( = शरीर ) के प्रति कायानुपद्यी होकर, प्रयत्तशील होकर, सम्प्रजन्य से युक्त 
होकर, स्मृतिमान होकर विचरूगा ओर लोकके प्रति मेरे मनमे जो राग-दढेष हैं 
उसका मदन करूंगा । भिक्षु ! इसी प्रकार तुञ्चे सीखना चाहिए । 

^“ भिक्षु | जव तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि-प्राप्त 
रहेगी, तव हे भिक्षु ! तु इस समाधिको स-वितकं स-विचार भी अभ्यस्त ( = भावना ) 
कर सकेगा, अ-वितकं स-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, अ-वितकं अ-विचार भी 
अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-रहित भी अभ्यस्त 
कर सकेगा, सात ( = रुचि ) सहित भी अभ्यस्त कर॒ सकेगा, उपेक्षा-सहित 
भी अभ्यस्त कर सकेगा । 

' भिक्षु | जव तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि 
प्राप्त रहेगी, तव हे भिक्षु! तुक्च यह रिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मै वेदनाओं के 
प्रति च ~ #५. विन बति ~ धर्मों ( = सस्कृत-असंस्करृत धर्मों ) के प्रति 
धर्मानुश्यी होकर, प्रयत्नशील हीकर, सम्प्रजन्यसे युक्त होकर, स्मृतिमान्‌ होकर 
विचरूंगा ओर लोकके प्रति मेरे मनम जो रागद्वेष है, उसका मर्दन करूंगा । ` भिश्च 
ट्ूसी प्रकार तुञ्चे सीखना चाहिए - 

भिक्षु, जव तेरी यह समाधि, इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि-प्राप्त 
रहेगी, तब है भिक्षु ! तू इस समाधिको स-वितकं स-विचार भी अभ्यस्त ( = भावना ) 
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-कर सकेगा, अ-वितकं स-विचार भी अभ्यस्तका कर सकेगा, अ-वितकं-अ-विचार भी 
- अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, सात ( = रुचि ) सहित 
` भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा-सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा । 

^ भिक्षु ! जव तेरी यह्‌ समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हई रहेगी, वृद्धि प्राप्त 
इडं रहेगी, तव हे भिध्षु ! तू जहां जहां भी जायेगा सुख-पूवेक ही जायगा, जहाँ -जहां 
ठुठरेगा, सुख-पूवंक ही ठहरेगा, जर्हां-जहां बेठेगा सुख-पूर्वेक ही वेठेगा, जर्हां-जहां 
लेटेगा, सूख-पूवेक ही लेटेगा । ” 

इस प्रकार भगवान्‌ दारा उपदिष्ट होने पर वह भिक्षु आसनसे उठ, 
भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया। तव उस भिक्षुने अकेले 
रह, एकान्त-सेवन करते हए, अप्रमाद पूवक प्रयत्न कर जिस उदेर्यकी प्राप्ति के लिये 
 कृल-पुत्र घरसे बे-घर हो प्रव्रजित होते हँ, उस लोकोत्तर च्रेष्ठ जीवनको इसी जन्ममें 
- स्वयं जान लिया, साक्षात्‌ कर लिया, प्राप्त कर लिया। उसेज्ञान हो गया कि *जाति 
 ( = जन्म बंधन ) क्षीण हो गया, ब्रह्मचरिय ( = श्रेष्ठ जीवनका ) उदेश्य पूरा हो 
-गया। जो कृत्य था, कर लिया गया। अव यहाँ रोष करणीय नहीं रहा ।' वह्‌ 
भिक्षु भी एक अहत्‌ हुआ । 

एक समय भगवान्‌ गयामें गयाङीषे ( पवेत ) पर विहार करते थे। वहां 
-भगवान्‌ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया. . . . . कहा--" भिक्ुजो ¦ बोधि प्राप्त 
करनेसे पूर्वं, अबुद्ध रहनेकी अवस्थामे, बोधिसत्व" रहनैके समय मुज्ञे (देवताओका) 
प्रभा-मण्डल दिखाई देता था, उनके रूप नहीं दिखाई देते थे । 

“ भिक्षुओ ! तव मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हृआ-“यदि मैं 
 देवताओके प्रभा-मण्डलको भी देखूं ओौर उनके "रूप" भी देख, तो मेरा यह 
~ ज्ञान-दरेन स्पष्टतर हो । 

` भिक्षुजो, आगे चलकर अप्रमाद पवंक प्रयत्न करते रहनेसे मुञ्चे (देवताओं 
का ) प्रभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया ओौर उनके “रूप ' भी दिखाई देने लग 
गये ; लेकिन उन देवताओके साथ मेरा उटना-वैटना, वात चीत, चर्चा करना नहीं था । 

` भिक्षुजो, तव मेरे मनमें यह्‌ विचार उत्पन्न हुभा--“ यदि मै (देवताओके) 
प्रना-मण्डलको भी देखूं, उनके “रूप ' भी देखं तथा उनके साथ मेरा उटना-वेठना, 
वात-चीत, चर्चा करना हो, तो मेरा यह्‌ ज्ञान-दशेन स्पष्टतर डो । 

भिक्षुजो आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे मुञ्ञे (देवताओंका ) 


-अभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया, उनके “रूप ' भी दिखाई देने लग गये, उन 











श्रभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया ; उनका ‹रूप' भी दिखाई देनं 
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देवताओके साथ मेरा उटना-वैठना, बातचीत, चर्चा करना भी हो गया ; किन्तु 
मं यह नहीं जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकाय (देव-सम्ह ) के है ? 

` भिक्षुओ, तव मेरे मनमं यह विचार उत्पन्न हुजआ-“यदि मै (देव- 
-ताओके ) प्रभा-मण्डलको भी देखूं, उनके ^रूप' भी देखूं, उनके साथ मेरा उठना-वैठना, 
बातचीत, चर्चा करना हो तथा मँ यह जान सकं कि ये देवता किस किस देव-निकायके 
हँ तो मेरा यह ज्ञान-दशन स्पष्टतर हो। 

+ भिक्षुओ, आगे चलकर अप्रमाद पूवक प्रयत्न करते रहनेसे मुञ्चे ( देवताओं 
का) प्रभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया, उनका “रूप ' भी दिखाई देने लग गया, 
उन देवताओके साथ मेरा उटना-बठना, बातचीत, चर्चां करना हो गया, मै यह 
भी जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकायके हैँ; लेकिन यह नहीं 
जान सका कि ये देवता अमुक कार्यके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर वहां 
( देव-लोकमे ) उत्पन्न हृए। ..... यह जान गया कि ये देवता अमुक 
कर्मके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर वहाँ ( देवलोक ) मे उत्पन्न हए, 
लेकिन यह नहीं जान सका कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार खाते 
"पीते है ओर इस प्रकार सुख-दृख भोगते ह. . . . . यह्‌ जान गया कि ये देवता अमक 
कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार सुख-दुःख भोगते हं, लेकिन यह न जानं सका कि स 
देवताओंकी इतनी लम्बी आयु होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती ह." 1 यह जान 
गया कि इन देवताओकी इतनी लम्बी आयु होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती है 
लेकिन यह न जान सका कि इन देवताओके साथ इससे पूर्व सहवास रहा ह 
-या नहीं रहा हं ? 

भिक्षुजो, तव मेरे मनमं यह विचार उत्पन्न हृआ--यदि देवताओं 
-प्रभा-मण्डलको भी देख ल्‌, ( देवताओके ) रूपो को भी देख लू, उनके साथमेरा उठ्ना- 
वैठना, बात-चीत, चर्चा करना हो, यह भी जान ल्‌ू कि ये देवता किस किंस देव नकाय 
के टै, यह भी जान लूं किये देवता अमुक कर्मके फल स्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर 
वहां (देव-लोक) में उत्पन्न हुए ह, यह भीजानलूं किये देवता अमुक वं क्के 
फलस्वरूप इस प्रकार खाते-पीते हं जौर इस प्रकार सुख-दुख भोगते है , यह भो जान 
लूं कि इन देवताओंकी इतनी लम्बी आय्‌ होती हं, इतनी लम्बी स्थिति होती है तथ 
यह भी जान लूं कि इन देवताओके साथ इससे पूर्वं सहवास रहा है या नहीं रहा है ? 
तो मेरा यह्‌ ज्ञान-दशेन स्पष्टतर हो। | 

भिन्ुजो, आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे सृञ्ञे ( 


देवताओंका ) 
॥ ते लग गथा } 
उन देवताओके साथ मेरा उठना-बंठना ; बातचीत करना, चर्चां करना हो गया ; 
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मे यह्‌ भी जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकाय के हैँ; यह भी जान गया 
कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर वहां ( देवलोकमें ) 
उत्पन्न हुए ; यहू भी जान गया कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार खाते 
पीते टं ओर इस प्रकार. सूख-दुःख भोगते हँ ; यह भी जान गया कि इन देवताओंकी 
इतनी लम्बी आयु होती हें, इतनी लम्बी स्थिति होती है ; तथा यह भी जान गया कि 
इन देवताओके साथ इससे पूवे सहवास रहा हं या नही । 

भिक्षुओ, जव तक मुञ्चे इस तरह आठ प्रकारसे देवताओं सम्बन्धी ज्ञान-दशंन 
स्पष्ट नहीं हो गया, तब तक मैने यह दावा नहीं किया कि मैने देव ओर मार-सहित 
लोकम, तथा श्रमण-त्राह्मण ओौर देव-मनुष्योसे युक्त प्रजामें सबसे बढ़कर सम्यक्‌ ज्ञान- 
कषे पा लिया; लेकिन जव मुञ्चे इस तरह आठ प्रकारसे देवताओं सम्बन्धी ज्ञान-दरोन 
स्पष्ट हो गया, तो मेने दावाः किया कि मैने देव ओर मार-सहित लोकम तथा श्रमण- 
ब्राह्मण ओर देव-मनुष्योसे युक्त प्रजामं सवसे वढकर सम्यक्‌ ज्ञानको पा लिया। 
मुञ्धे ज्ञान हो गया । मुज्ञ दशन उत्पन्न हौ गया। मेरी चित्त-विमुक्ति अचल हो गई। 
यह अन्तिमि जन्म ह्‌, इससे आगे पुनभव नहीं । 

भिक्षुजो, ये आर अभिभूत आयतन दहं। कौनसे आठ ? एक योगी अपनेमें 
रूप-संज्ञा ( रूप परिकर्म ) वाला होता है, वह बाहर सीमित सुवर्ण-दुर्वणं रूपोको 
ˆ निमित्त ' ( = ध्यानका विषय ) कर के देखता ह । उसकी मान्यता होती दहे किमे 
उन रूपोंको अभिभूत करके जानता हं, देखता हं । यह पहला अभिभूत-आयतन हे । 

एक योगी अपनेमे रूप-संज्ञा ( = रूप परिकमं ) वाला होता हे, वह बाहर 
असीम सुवण-दुवेणं रूपोंको निमित्त (८ = ध्यानका विषय) करके देखता है । उसकी 
मान्यता होती हं कि मै उन रूपोको अभिभूत करके जानता ह, देखता हं । यह दूसरा 
अभिभूत-आयतन हं । 

एक योगी अपनेमं अरूप-संज्ञा ( = अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह 
^ सीमित सुवणं-दुवेणं रूपोको * निमित्त ' ( = ध्यानका विषय) करके देखता हे । 
उसकी मान्यता होती हे कि मेँ उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हं । 
यह तीसरा अभिभूत आयतन हे । 

एक योगी जपनम अरूप-संज्ञा ( = अरूप परिकर्म ) वाला होता है, वह॒ 
बाहर असीम सुवर्णं-दुवंणं रूपोको निमित्त ( = ध्यानका विषय ) करके देखा है । 


उसकी मान्यता होती ह कि मेँ उन रूपोको अभिभूत करके जानता हु" देखता हं । यह 
चौथा अभिभूत-आयतन है । 


एक योगी अपनेमं अरूप-संज्ञा ( = अरूप परिकर्म) वाला होता हं, वह्‌ बाहर 
नीले, नील वणैके, नीले रंगके, नीली शक्लके रूपोको देखता है । उसकी मान्यता होती 
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हं कि मं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूं देखता हं । यह्‌ पांचवां अभिभूत 
-आयतन हु । । 
एक योगी अपनेमं अरूप-संज्ञा ( = अरूप परिकमं) वाला होता हं, - वह्‌ 
बाहर पीले, पीत-वर्ण, पीले रंगके पीली शक्लके रूपोंको देखता है। उसको मान्यता 
होती है कि मै उन रूपोको अभिभूत करके जानता हं, देखता हं । यह छठा अभिभूत 
आयतन ह्‌ । 
एक योगी अपनेमें अरूप संज्ञावाला होला है; वह बाहर टाकु, लाल 
वर्णके, "लाल शक्लके रूपोकों देखता हं । उसकी मान्यता होती है कि मैं उन 
रूपोंको अभिभत करके जानता हू, देखता हू । यह सातवां अभिभूत आयतन हँ । 
एक योगी अपनेमं अरूप-सज्ञा ( = अरूप परिकमं ) वाला होता हं; वृह 
बाहर सफेद, सफेद वणे, सफेद रगके सफंद शक्लके रूपोको देखता हं । उसकी मान्यता 
होती ह कि मै उन रूपोको अभिभूत करके जानता हं, देखता हूं । यह जाख्वां 
अभिभूत आयतन ह्‌। - 
सिक्षओ, आठ विमोक्ष हं। कौनसे आठ ? रूपवान्‌ ( = रूपी) रूपोको 
देखता ह । यह पहला विमोक्ष ह्‌ । | | 
एक योगी अपनेमे अरूप-संज्ञा वाला ( = अरूप परिकमं ) होता है, वह 
बाहर रूप देखता यह्‌ दूसरा विमोक्ष हं । 
एक योगी संत्री-भावना आदि गुभ-भावनाओकौी भावना करके विमोक्ष 
लाभ करता है। यह तीसरा विमोक्ष हं। 
एक योगी सब रूप-संज्ञाओंको पार कर, प्रतिघ-संज्ञाओंको अस्तकर, 
नानव संज्ञाको मनसे निकाल ˆ आकाडा अनंत ह” करके “ आकाशानन्त्यायतन को 
प्राप्त हो विचरता ह । यह चौथा विमोक्ष 
एक योगी सब आकार-संज्ञाओको पार कर, "विज्ञान अनंत हं" करके 
‹ विन्नानात्यायतन "को प्राप्त हो विचरता हं।. यह पाँचवाँ विमोक्ष हं । 
एक योगी सव विज्ञानानन्त्यायतनको पार कर ' कुछ नहीं हँ ' करके जाकि- 
ञ्चन्यायतन 'को प्राप्त हौ विचरता हं । यह ठा विमोक्ष हं । 
एक योगी सव आकिञ्चन्यायतन ' को पार कर “नेवसंज्ञा न असंन्ञा- 
आयतन ” को प्राप्त हो विचरता हं। यह सातवां विमोक्ष हे । 
. एक योगी सब ' नैवसंज्ञा-न असंज्ञा-आयतन ' को पारकर संज्ञा-वेदना के 
निरोधको प्राप्त हो विचरता हं । यह आघ्वां विमोक्ष हे । भिक्षुजो.ये आट विमोक्ष हैं । 
भिक्षमो, ये आट अनाय-व्यवहार हं। कौनसे आठ? जो नहीं देखा है, 
उसे देखा कहना; जो नहीं सुना है, उसे सुना कहना; जो नहीं सूंघा-चखा-स्परौ 
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किया गया ह, उसे संघा-चखा-स्पशं किया गया ( = मुत ) कहना; जो नहीं जाना गया 
हे, उसे ज्ञात कहना ; जो देखा हं, उसे नहीं देखा कहना; जो सुना है, उसे नहीं 
सुना कहना; जो सृंघा-चखा-स्पशे किया गया हं, उसे नहीं सूंघा-चखा-स्परौ किया 
गया कहना ; जो ज्ञात-हु, उसे नहीं जाना गया कहना । भिक्षु, ये आठ अनार्यं 
व्यवहार है । ` | | | 
भिक्षुओ, ये आठ आर्यं व्यवहार हं। कौनसे आठ? जो नहीं देखा हे” 
उसे नहीं देखा कहना; जो नहीं सुना हे, उसे नहीं सूना कहना, जो नहीं सूषा-चखा- 
स्पशं किया गया हं, उसे नहीं सूघा-चखा-स्पशं किया गया ( = मुत) कहना; जो नहीं 
जाना गया हँ, उसे अज्ञात कहना; जो देखा हं, उसे देखा कहना; जो सुना है, उसे 
सुना कहना; जो सूंघा-चखा-स्पशं किया गया हं, उसे सूंघा-चखा-स्पर किया गया 
कहना ; जो ज्ञात हे, उसे ज्ञात कहना । भिक्षुजो, ये आट आ्ये-व्यवहार है । 
भिक्षु, परिषद आठ प्रकारक होती हं। कौन-सी आठ प्रकारकी ? 
क्षत्रिय-परिषद, ब्राह्मण-परिषद, गृहपति-परिषद, श्रमण-परिषद, चातुर्महाराजिक 
परिषद, त्रयोतिश परिषद, मार-परिषद, तथा ब्रह्य-परिषद । 
भिक्षुओ, मै सेकड़ो क्षत्रिय-परिषदोमे गया हूं । वहां मँ वेठा हू, बातचीतकी 
हे, चर्चा की है। वहाँ जैसा उनका वणं होता था, वेसा मेरा वणं होता था भ 
उनका स्वर होता था, वैसा मेरा स्वर होता था। मं उन्हें धामिक प्रवचनसे (रास्ता 
दिखाता था, प्रेरितं करता था, उत्साहित करता था, प्रमुदित करता था। जव । 
बोलता था, तव वे नहीं जानते थे कि यह कोद मनुष्य बोल रहा ह या देवता मै 
उन्हं धामिक-प्रवचन से (रास्ता) दिखा, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित क 
अन्तर्धान हो जाता था। मेरे अन्तान होने पर वे नहीं जानते थे कि कौन 
अन्त्धमि हृआ-देवता या मनुष्य 
्‌ भिक्षुजो, मँ सैकड़ों ब्राह्मण-परिषदोमं गया हु... .. गृहपति-परिषदो 


८ मे 
गधा श्रमण-परिषदोमे गया हु... ... चावुमहाराजिक-परिषदो सं 
गा. * त्रयोत्रिश-परिषदोमे- गया हू. . . . . मारपरिषदोमें गया हँ... . . ल 
ब्रह्म-परिषदमें गया हं । वहां मेँ बेटा हृ! बातचीत कौ हं, चर्चा की है। वृहाँ जैसा 


उनका वणं होता था, वैसा मेरा वणं होता था; जंसा उनका स्वर होता था, वैसा 
मेरा स्वर होता था। मै उन्हैँ धामिक-प्रवचनसे (रास्ता) दिखाता था, प्रेरित करता 
था, उत्साहित करता था, प्रमुदित करता था। जव म॑ बोलता था, तव वे नहीं जानते 
थे कि यह कोई मनुष्य बोल रहा हे, या देवता । म॑ उन्हँ धामिक-प्रवचनसे (रास्ता) 











३७१ 


दिखा, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित कर अन्तधनि हो जाता था। मेरे अन्तर्धानं 
ोनेपर वे नहीं जानते थे कि कौन अन्तर्धान हुआ ह-देवता या मनुष्य ? भिक्षु 


परिषद आठ प्रकार की होती हे। . 
एक समय भगवान वंशालीके महावनकी कृटागार शगलामं निवास करते थे । 


तव भगवान पूर्वाह्म समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले, वेशालीमें भिक्षाटनके लिये 
प्रविष्ट हृए। वेडालीमं भिक्षाटन कर मिक्षाटनसे लौट, भोजन ( = पिण्डपात ) 
ग्रहण कर चुकनेके अनन्तर भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दको कहा--“ आनन्द | 
आसन ले। दिनमें विहार करनेके लिए, जहां चापाल चेतिय है, वहां चलेगे । 
ˆ“ भन्ते ! बहुत अच्छा कह आयुष्मान्‌ आनन्दने आसन उठाया ओौर भगवान्‌के 
पीछ-पीरे हो लिये । 

तव भगवान जहां चापाल चेतिय ह वहाँ पहं । जाकर विदे आसन पर 
वेठे । वेठकर भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दसे कटा--“ आनन्द ! वैशाली रमणीय है, 
उदेन चेतिय रमणीय हं, गोतमक चेतिय रमणीय हँ, बहुपुत्तक चेतिय रमणीय है, 
सत्तम्ब चेतिय रमणीय हं, सारन्दद चेतिय रमणीय है तथा चापाल चेतिय रमणीय 
दं । आनन्द | जिस किसीके ने चारों ऋद्धिपादोका अभ्यास किया हो, वृद्धिकी हो, 
अधिकाधिक चालू किया हो,वास्तविक स्वरूप दिया हो, अनुष्ठान किया हो, भली प्रकार 
परिचित हुआ हो तथा सम्यक्‌ प्रकार आरम्भ किया हो, यदि वह्‌ इच्छा करे तो वह्‌ 
कल्प भर तक या उससे भी अधिक जीवित रह्‌ सकता हं । आनन्द ! तथागतने चारों 
ऋदधिपादोका अभ्यास किया, वृद्धि को हं, अधिकाधिक चालू किया है, वास्तविक 
स्वरूप दिया हं, अनुष्ठान किया हे, भली प्रकार परिचित किया है तथा सम्यक्‌ प्रकार 
आरम्भ किया हं । आनन्द | यदि तथागत इच्छा करे तो कल्प तक अथवा उससे भी 
अधिक समय जीवित रह्‌ सकते ह्‌ । 
| भगवानके इस प्रकार स्पष्ट संकेत करने पर, स्पष्ट इशारा करने पर भी 
आनन्द कुछ न समञ्ञ॒सका। उसने भगवानसे याचना की नेही--“ भन्ते! 
अगवान कल्प भर तक जीवन धारण करं। सुगत | बहुत जनोके हितके लिए, सुखके 
लिए, ल्ोगोपर अनुकम्पा करनेके लिए, देव-मनुष्योके अर्थ, हित, सुख के लिए कल्प 
भर तक जीवन धारण करें । एेसा लगता हं जसे उस पर “मार” का आवेश हो । 

दुसरी वार भी ओर तीसरी बार भी भगवानने आनन्दसे कहा-आनन्द । 
वैदाली रमणीय है, उदेन चेतिय रमणीय ह, गोतमक चेतिय रमणीय है, बहुपुत्तक 
चेतिय रमणीय है, सत्तस्ब चेतिय रमणीय हं, सारन्दद चेतिय रमणीय है तथा चापालं 
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"चेतिय रमणीय हं । - आनन्द ! जिस किसीने चारों ऋदधिपादोंका अभ्यास किया -हो,. 
वृद्धि.की हो, अधिकाधिक चालू किया हो, वास्तविक स्वरूप दिया हो, अनुष्ठान किया 
हो, भली प्रकार परिचित हुआ हो तथा सम्यक्‌ प्रक्रार आरम्भ किया हो, यदि वह्‌ इच्छा 
करे तो वह कल्प भर तक, या उससे भी अधिक जीवित रह सकता हुं । आनन्द 1 

-तथागतने चारों ऋद्धिपादोंका. . . . : . -आरम्भ किया हे । आनन्द ! यदि तथागत 


भगवान्‌के इस प्रकार स्पष्ट संकेत पर, स्पष्ट इशारा करने पर भी आनन्द 
` कुछ न समन् सका। उसने भगवानसे याचना नहीं को--“ भन्ते | भगवान कल्प 
भर तक जीवन धारण करें । सुगत ! वहुत जनोके हितके लिए, सुखके लिये, लोगों 
पर अनुकम्पा करनेके लिए, देव-मनुष्योके अर्थं, हित, सुखके लिए कल्प भर्‌ 
` तक जीवन धारण करें । ' एेसा लगता हं जेसे उस पर ˆ मार ' का आवेश हो । 
तब भगवानने आयुष्मान आनन्दको सम्बोधित किया--“ आनन्द | 
जा, ` (वह काम कर) जिसका तू अव समय समन्ने । ” “ वहूत अच्छा भन्ते ! ” 
आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानको प्रतिवचन दिया हं, ओर आसनसे उट, भगवानकौ 
, अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, भगवानसे नातिदूर एक वृक्षके नीचे जा बैठे । आयुष्मान 
` आनन्दके चले जानेके थोड़ी ही देर वाद पापी ˆ मार“ ने भगवान से कटा-- 
““ भन्ते ! भगवान अब परिनिर्वाण को प्राप्त हों । सुगत ! अव परिनिर्वाण 
को प्राप्त हों। भन्ते, भगवान्‌ के लिए अव यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेका समय > ॥ 
` भन्ते भगवानने यह कहा था--' पापी मार ! मै तव तक परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं 
होऊंगा जबतक मेरे भिक्षु शिष्य पण्डित, विनीत, विशारद, योग-क्ेम ( = निर्वाण ) 
प्राप्त, बहुश्रुत, धममधर, धममके अनुसार आचरण करने वाले, सम्यक्‌ प्रकार विचरन 
वाले, धर्मका अनुकरण वाले न हीगे । ओौर जब तक अपने आचार्यसे सीख कर (उसे) 
कहने वाले, देदाना करने वाले, प्रस्थापित करने वाले, व्याख्या करने वाले, विभक्त 
करने वाले, उल्टेको सीधा कर देने वाले, दूसरेके मतका धर्मानुसार खण्डन करने 
` वाले तथा प्रातिहायं सहित धमं की देराना करने वाते नहीं होगे । | 
( ` भन्ते ‹ अव आप भगवान्‌के भिक्षु रिष्य पण्डित है, विनीत है .विदयारद 
हं, योग-क्षेम-प्राप्त हं, बहुश्रुत हं, धर्मधर हँ धर्मके अनुसार आचरण करनेवाले ॐ 
सम्यक्‌ प्रकार विचरनेवाले हं, धर्म॑का अनुकरण करनेवाले हैँ ओर अपने मानाय 


` सीखकर ( उसे ) कहने वाले, देशना करनेवाले प्ति करनेवाले 


करनेवाले, व्याख्या करनेवाले, विभक्त करनेवाले, उलटेको सीधा कर देनेवाले 
र 
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दूसरेके मतका धर्मानुसार खण्डन करनेवाले तथा प्रातिहायं सहित धमकी देशना 
करनेवाले हँ । भन्ते! भगवान्‌ अव परिनिर्वाणको प्राप्त हों। सुगत ! अब परि- 
निर्वाणको प्राप्त हों। भन्ते! भगवान्‌के लिए अव यह्‌ परिनिर्वाणप्राप्त करनेका 
` समय हे । ध 
“ भन्ते | भगवान्‌ने यह कहा था---' पापी मार! मँ तब तक परि- 
निर्वाणको प्राप्त नहीं होगा जव तक मेरी भिक्षुणी रिष्याये 
मेरे उपासक रिष्य......... जव तक मेरी उपासिका रिष्यायें पण्डिता, विनीता, ` 
विशारदा, योगक्षेम ( = निर्वाण ) प्राप्त, बहुश्रुता, धर्मधरा, धर्मके अनुसार आचरण 
करनेवाली, सम्यक्‌ प्रकार विचरनेवाली, ध्मका अनुकरण करने वाली न होंगी । भन्ते, 
अब जाप भगवान्‌ को भिक्नुगौ शिष्यायं....सीवकर (उसे ) कह्नेवाली, देशना करनेवाली, 
प्रज्ञप्ति करनेवाली, प्रस्थापित करनेवाली, व्याख्या करनेवाली, विभक्त करनेवाली, 
उलटेको सीधा कर देनेवाली,. दूसरेके मतका धर्मनुसार खण्डन करनेवाली तथा 
प्रातिहायं सहित धम्मकी देना करनेवाली हं । भन्ते! भगवान अब परिनिर्वाणको 
प्राप्त हों । सुगत ! अव परिनिर्वाणको प्राप्त हां । भन्ते! भगवान्‌के लिये अब यह्‌ 
परिनिर््राण प्राप्तं करनेका समय हं। 

भन्ते ¦ भगवान्‌ने यह कहा था-' पापी मार्‌! मै तव तक परि 
निर्वाण प्राप्त नहीं करूगा, जव तक मेरा यह ब्रह्मचय्यं ( = वुद्ध-शासन ) समृद्ध 
तथा पुष्पित, एेर्वयंशाली नहीं हौ जाएगा, विस्तृत नहीं हो जायेगा, बहुत जनों तकं 
फल नहीं जायगा--देव-मनुष्यों तक सुप्रकाशित नहीं हो जायगा । भन्ते ! इस समय 
भगवान्‌का ब्रह्मचयं ( = बुद्धशासन ) समृद्ध तथा पुष्पित है, विस्तृत है, बहुत जनों 
-तक फला हं - देव मनृष्यों तक सूप्रकारित हं। 

“ भन्ते ! भगवान्‌ अब परिनिर्वाणको प्राप्त हों। सुगत! अव परि 
निर्वाणको प्राप्त हों। भन्ते! भवगवानूके लिये अव यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेकां 
समय ह्‌ 1 '' 

“हे पापी मार! तु अधिक व्यग्र न हो। अचिर कालमेही तथागतकां 
-परिनिवण होगा। अवसे तीन महीनेके अनन्तर तथागत परिनिर्वाणको प्राप्त होगे । 
तब भगवानने चापाल चेतियमें ही विहार करते समय आयु-संस्कारः 
{ = जीवित रहनेके संकल्प ) को ढीला कर दिया भगवान्‌के आयु-संस्कारको शिथिल 
करते. ही भयानक, लोमहषक, महान्‌ भूकम्प हुआ, देवताओंकी दुदुभियां टट गई । 
भगवान्‌को यह्‌ बात ज्ञात हई तो उन्होने उस समय यह्‌ ‹ उदानं कहा-- 


1 
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तुलमतुलं च सम्भवं 

भवसंखारमवस्सजि मुनि । 
. अज्ञ्त्तरतो समाहितो, 

अर्दन्दि कवचमिवत्तसम्भवं ॥ 

[ मुनि ( = वृद्ध) ने तुलं ( = समान ) तथा असमान पुनरुत्पत्ति- 
कमं स्वरूप भव-संस्कारको त्याग दिया। आत्मरत एकाग्र चित्त ( बुद्ध ) ने जन्म 
रूपी कवचको तोड़ दिया । | १ 

तव आयुष्मान्‌. आनन्दके मनम यह हृज- यह महान्‌ भूकम्प हआ, यह 
बड़ा भारी भूकम्प हुआ-भयानक, लोमहर्षक; देव दुंदुभियां ट्ट गरई। इस 
महान्‌ भूकम्पके होनेका क्या हेतु हं, जौर क्या कारण ह? 

तव आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान थे, वहाँ गये । पास जाकर भगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर बैटे। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌को यह्‌ 
कहा-- यह्‌ महान्‌ भूकम्प हज, यह वड़ा भारी भूकम्प हुआ-- भयानक, लोमहषेक, 
देव-दुदुभियां टूट गई । इस महान्‌ भूकम्पके होनेका क्या हेतु है ओर क्या कारण है? 

“ आनन्द ! भारी भूकम्पके होनेके आठ हेतु हं आठ कारण हं । आनन्द ! 
यह्‌ पृथ्वी पानी पर स्थित हं; पानी हवा पर स्थित हं, हवा आकाश पर स्थित है! 
आनन्द ! एसा समय आता हं जब भारी हवा चलती ह, भारी हवाके चलनेसे पानीमें 
हलचल होती हं ; पानीमें हलचल होनेसे भूचाल आता हें । आनन्द ! भूकम्पका 
यह पहला हेतु हं, पहला कारण हं । | 

` फिर आनन्द | कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्त-विजयी श्रमण या ब्राह्मण 
अथवा कोई महान्‌ ऋदधिवाला, महान प्रतापी देवता होता है। उसने सीमित पृथ्वी 
संज्ञाकी भावना की होती टै, असीम जल-संज्ञा की। वह इस पृथ्वीको केपाता है, 
हिलाता है, अच्छी तरह कंपाता ह । आनन्द भूकम्पका यह दूसरा हेतु है, दूसरा 
कारण हं । 

फिर जानन्द ! जव वोधिसत्व तुषितलोकसे च्युत होकर स्मृति-सम्परजन्य 
युक्त हो माता की कोखमें प्रवेश करते दै, उस समय यह पृथ्वी कांपती हे हिलती है 
डोलती ह, चंचल होती है । आनन्द ! भूकम्पका यह तीसरा हेतु हे, तीसरा कारण है । 

फिर आनन्द ! जव बोधिसत्व स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त हो माताकी कोखसे 
बाहर अते ह, उस समय यह पृथ्वी कांपती है, हिलती हं, डोलती है, चंचल होती हे ४ 
आनन्द ¦ भूकम्पका यह चौथा हतु है, चौथा कारण है । | 
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फिर आनन्द ! जव तथागत अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त होते है 
उस समय यह पृथ्वी काँपती हं, हिलती है, डोलती है, चंचल होती हं । आनन्द ! 
भूकमस्पका यह पाँचवाँ हेतु हे, पांचवां कारण हं । ॥ 

फिर आनन्द ! तथागत अनुपम धमंचक्रका प्रवत्न करते हँ, उस समय 
यह्‌ पृथ्वी कांपती ह हिलती ली डोलती ल चचल होती हे । आनन्द । भकम्पका 
यह्‌ छठा हेतु हे, छठा कारण ह्‌ । 

फिर आनन्द ! जब तथागत स्मृति-सम्प्रजन्ययुर्व्त होकर आयु-संस्कारको 

दिथिल करते है; उस समय यह पृथ्वी कांँपती है, हिलती हं, डोलती हँ, चंचल होती 
है । आनन्द ! भूकम्पका यहं सातवां हेतु है, सातवां कारण हं । 

फिर आनन्द ! जव तथागत निरूपाधिशेष परिनिर्वाण-धातुके अनुसार 
परिनि्ृत्त होते है, तो यह पृथ्वी कौपिती है, हिलती है, डोलती है, चंचल होती है । 
आनन्द ! भूकम्पका यह आठ्वां हेतु ह, आवां कारण हं । आनन्द ! भूचालके 
मे आठ हेतु है, जार कारण है 

(८) यमक वगं 

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ हो, किन्तु शीलवान्‌ न हो, तो यह उसकी 
कमी होती है, उसे उसकी कमीकी पूति कर लेनी चाहिये- मै श्रद्धावान्‌ भी होड 
तथा शीलवान्‌ भी होॐ। भिक्षुमो, जब भिक्षु श्रद्धावान्‌ भी होता है, शीलवान भौ 
होता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती हं। 

भिक्षुजो, यदि भि श्रद्धावान्‌ हो, शीलवान्‌ हो, किन्तु बहुश्रुत न हो. 
= उसकी यह कमी होती ह, उसे उस कमीकी पूति कर लेनी चाहिये- मेँ पद्धावान 
भी होड, शीलवान्‌ भी हौऊ तथा बहुश्रुत भौ होऊ । भिष्ुमो, जव भिक्षु श्द्धावान्‌ 
लता दै, शीलवान्‌ होता ह॑ तथा बहृशरूत होता हे तौ उसकी वह कमी पूरी हो 
जाती हं । 

“८ भिक्षुओ, यदि भिक्ष श्द्धावान्‌ होता हे, शीलवान्‌ होता है 


1४ बहुन्रूत होतो 
रे, किन्तु धर्मकथिक नहीं होता....... मकथिक होता है ` 


किन्तु परिषद्‌ 
स ~ े द्‌ 
( = जनता ) म विचरनेवाला नहीं होता. ...... परिषद्‌ ( = जनता ) मै 


विचरनेवाला होता हे किन्तु (भ ( = जनता ) को उपदेश देनेमें पण्डित, नही 
होता - ‹ . ° ° ` ` उपदेश देनेमं पण्डितं होता है, किन्तु इसी शरीरमे सुखद चारो 
"बहक घ्यानोको बिना कठिनाईके, सरलतासे, प्रचर मात्रामें प्राप्त करनेवाला 
नहीं होता . . * - * " ` " ` इसी शरीरम सुखद चारों चतसिक ध्यानोको विना कटिनारङ्के 
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सरलतासे, प्रचुर माराम प्राप्त करनेवाला होता हे, किन्तु आस्लवोंका क्षय कर, 
अनाखरव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी शरीरमें स्वथं जानकर साक्षात्‌ कर. 
प्राप्त कर नहीं विहार करता हं, तो उसकी यह्‌ कमी होती ह। उसे उस कमीकीः 
पूति कर लेनी चाहिये--मे श्रद्धावान्‌ भी होऊं, शीलवान्‌ भी होॐ, बहृश्रुत भी होऊॐँ, 
धमंकथिक भी हौऊ, परिषद्में विचरनेवाला भी होऊ, परिषद्को उपदेश देनेवाला 
पण्डित भी होऊं, इसी दरीरमं सुखद चारों चेतसिक ध्यानोंको विना करिनारईके, 
सरलतासे, प्रचुर मात्रामं प्राप्त करनेवाला भी हों तथा आस्रवोका क्षय कर, अभास्रव 
चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीरम स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त 
कर विहार कर्‌। 

भिक्षुओ, जव भिक्षु श्रद्धावान्‌ भी होता हं, शीलवान्‌ भी होता ह्‌, वह्श्रुत 
भीदह्ोताह, ध्मकथिक भी होता हृ, परिषदमे विचरनेवाला भी होता हं, परिषद्को 
उपदेरा देनेवाला पण्डित भी होता हे, इसी शरीरम युखद चारों चंतसिक ध्यानोकोः 
विना कठिनाईके, सरलतासे, प्रचुर मात्रामे प्राप्त करने वाला भी होता हे तथा 
आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव वचित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरम स्वयं 
जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्तं कर विहार करता हं, तो उसकी वहकमीपूरीहो 
जाती हं । | | 

भिक्षु, जिस भिक्षुमे ये आठ वाते होती हं, वह सबको अच्छा लगने 
वाला होता हं ओर हर तरहसे परिपूर्णं । 

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ हो, किन्तु शीलवान न हो, तो यह उसकी 
कमी होती हँ, उसे उस कमीकी परति कर लेनी चाहिये-मे श्रद्धावान्‌ भी होड तथा 
शीलवान्‌ भी होऊं। भिक्षुओ, जव भिक्षु श्रद्धावान्‌ भी होता है, रीलवान्‌ भी होता 
ह्‌, तो उसकी वह्‌ कमी पूरी हो जाती हं। 

भिक्षुजो, यदि भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता है, शीलवान्‌ होता है किन्तु बहुश्रुत 
नही !होता ४. -4 ४: बहुश्रुत होता है, किन्तु ध्मकथिक नहीं होता... .., ¦ धर्म- 
कथिक होता है, किन्तु परिषद्‌ ( = जनता ) में विचरनेवाला नहीं होता .. 7... 
परिषद्‌. ( = जनता ) मे विचरने वाला होता है, किन्तु परिषदको उपदेश देनेवाला 


ध छ नहीं होता... .. . . परिषद्को उपदेश देनेवाला पण्डित होता है, किन्तु 

जा रूपोका अतिक्रमण कर शान्त, अरूप विमोक्ष ठं उन्हें ( चित्त-- ) कायपे स्प कर 
विहार नहीं करता , , जो रूपोका अति | 

`“ “ज ल्पाक्रा अतिक्रमण कर शान्त, अरूप, विमोक्ष हँ 


टं ( चित्त--) कायते स्पशं कर विहार करता है, किन्तु आखवोका क्षय कर्‌, 
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अनाखव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी दरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर 
प्राप्तकर विहार नहीं करता-- यह उसकी कमी होती है। उसे उस कमीकी पूति 
कर लेनी चाहिये-- मं श्वद्धावान्‌ भी होऊं, शीलवान्‌ भी होऊं, बहुश्च भी होऊं, धम, 
कथिक भी हों, परिषदमे विचरनेवाला भी होड, परिषदरं उपदेश देनेवाला पण्डित 
भी होऊं, रूपोंका अतिक्रमण कर जो शान्त, अरूप विमोक्ष हे, उन्हें ( चित्त-- ) 
-कायसे स्प कर विहार करनेवाला भी होऊं तथा आस्रवोका क्षय कर, अनास्तव 
चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरम स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, त्राप्त 
कर विहार करं ।` भिक्षुओ, जव भिक्ष्‌ श्वद्धावान्‌ भी होता हँ शीलवान्‌ भी होता 
हे, वहशरत भी होता है, धर्मकथिक भी होता हं, परिषद्‌ ( = जनता ) में 
विचरनेवाला भी होता है, परिषदको उपदेश देनेवाला पण्डित भी होता ह, रूपका 
अतिक्रमण कर जो शान्त अरूप विमोक्ष है उन्हें ( चित्त-- ) कायसे स्पा कर 
विहार करने वाला भी होता ह तथा आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, 
प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी दारीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्तं कर विहार 
करता है; तो उसकी वह कमी पूरी हौ जाती टं । 

भिक्षो, जिस भिक्षु ये आठ वाते होती ह, वह सबको अच्छा लगने वाला 
होता है ओर हर तरहसे परिपुण । 

एक वार भगवान्‌ नातिकाके गिड्जिका आवासमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षजंको सम्बोधित किया--"“ भिक्षुओ !  भिक्षुओने प्रतिवचन दिया-- ` 

भदन्त ! ” भगवानने कहा--भिक्षुओ, मरणानुस्मृति को भावनाको जाय, वृद्धि कौ 

जाय तो वह महान फलको देने वाली होती हं, महान शुभ परिणामकारक होती हं, 
अमृतदायिनी होती दै, अमृतस्वरूपा । अिक्षुओ ! तुम मरणानुस्मृति की भावना 
करो ।"' ॑ 

ठेसा कहने पर एक भिक्षुने भगवानसे कठा "` भन्ते ! मं मरणानुस्मृतिकीं 
आवना करता हं।” “भिक्षु! तु मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता हं? 

भन्ते! मेरे मनमे एेसा होता है कि मँ रात-दिन जीता हूं, भगवानके शासनकों 

मनमे,जगह्‌ देता हँ, तो यह बहुत बड़ी वातं ह ! भन्ते ¦ म इस प्रकार ` मरणानु- 
स्मृतिकी भावना करता हूं । 

एक दूसरे भिक्ुने भी भगवानसे कहा--“ भन्ते ! मं भी मरणानुस्मुतिं 
की भावना करता हूं। 

4 भिक्ष | त्‌ मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता हं? " 
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ˆ“ भन्ते! मेरे मनम एेसा होता हं कि मेँ दिनभर जीता हूं, भगवान्‌के 
रासनको मनमे जगह देता हूं, तो यह बहत बड़ी वात है ! ! भन्ते! मैं इस प्रकार 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूं। 


एक दूसरे भिक्षुने भी भगवान्‌से कहा--“ भन्ते ! मै भी मरणानुस्मृतिकीः 


भावना करता ह्रं । | । 
“भिक्षु! तु मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता है?" 


` भन्ते! मेरे मनम एसा होता हं कि मं आधा-दिन जीता हं । भगवान्‌के 
रासनको मनम जगह देता हं तो यह बहुत वड़ी बात है!!! भन्ते)! मै इस 


प्रकार मरणानुस्मृति कौ भावना करता हूं" 


एक दूसरे भिक्षुने भी भगवान्‌से कहटा--“ भन्ते ! मं भी मरणानुस्मृतिकी ` 


भावना करता हूं । 
“भिल्षु! तु मरणानुस्मृति कौ भावना कंसे करता हे। 


“भन्ते ! मेरे मनम एेसा होता हं कि म उतनी देर जीता हूं जितनी देरमें 


एक वार भोजन किया जा सकता हं । भगवानके शासनको मनमे जगह देता हुँ. 


तो यह बहुत बड़ी वात हैँ!!! भन्ते, 
करता हं । 

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे कहा--“ भन्ते ! मँ भी मरणानुस्मृतिकी 
भावना करता हूं। 

भिक्षु! तु मरणानुस्मृति की भावना केसे करता है?“ 


4 


` भन्ते! मेरे मनम एसा होता हं कि मै उतनी देर जीता हं जितनी देरमें 


जाधा भोजन किया जा सकता ह । भगवानके शासनको मनमें जगह देता हँ, तो 


ह बहुत बड़ी बात दहै। !!! भन्ते! मै इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता 


क 


ह | 2 


एक दूसरे स भी भगवानसे कहा--““ भन्ते ! मं भी मरणानुस्मृतिकीः 


भावना करता ह । 
191 न > = 
भिक्षु | तु मरणानुस्मृति की भावना कैसे करता ह ? “ 


` भन्ते ! मेरे मनमें ठेसा होता ह कि मै उतनी देर जीता ह, जितनी देरमें 


चार-पां = म 
१ ब्त कोर खा सकता हूं । भगवानके शासनको मनमं जगह देता हू, तो यह 
हत त्‌ बड नि न्य । 
ट त बत हं। /./ भन्ते! मै इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना 
करतां तं |“ न 


म इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना 


ष्ट 


=-= ` 
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एक दूसरे भिक्षूने भी भगवानसे कहा-“ भन्ते ! मै भी मरणानुस्मृति 
को भावना करता हूं ।"' 

“ भिक्षु ! त्‌ मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता हं १... 

“ भन्ते ! मेरे मनमे एेसा होता ह कि म उतनी ही देर जीता हूः जितनी 
देरमे एक ओर खा सकता हूं । भगवानके शासनको मनमें जगह देता हू, तो यह बहुत 
वडी वात है।!] भन्ते! म इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता हं । ` 

० एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे कहा--“ भन्ते ! मँ भी मरणानुस्मृति 
कौ भावना करता हूं । 

“भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कंसे करता हं ? " 

“ भन्ते ! मेरे मनमें एेसा होता है कि मँ उतनी देर जीता हँ जितनी देरमें 
एक सांस भीतर लेकर बाहर निकाल सकं, जितनी देरमं एक सांस बाहर निकाल 
कर भीतर ले सकुं। भगवान्‌के शासनको मनम जगह देता हुं, तो यह बहुत बडी 
वात ह। |! भन्ते! मेँ इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूं । " 

एेसा कहनेपर भगवान्‌ने उन भिक्षुओको कहा-- जो भिक्षु इस प्रकार 
मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मे रात-दिन जीता हुं, भगवानके शासनको 
मनम जगह देता हुं, तो यह्‌ वहत बडी बात हं, ओर जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानु- 
स्मृति की भावना करता हौ कि मेरे मनमेंएेसा होता ह कि मे दिन भर जीता हूं \ 
भगवानके शासनको मनमे जगह देता हूं, तो यह बहुत वड़ी बात हे। ओर जो भिक्ष 
इस प्रकार भी मरणानुस्मृति की भावना करता हुं कि मेरे मनम एेसा होता ह कि 
मै आधे दिन जीता हं, भगवानके शासनको मनम जगह देता हूं तो यह्‌ बहुत बडी 
बात हे । ओर जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानुस्मृति की भावना करता हं कि मै उतनी 
देर जीता हं जितनी देरमे एक वार भोजन किया जा सकता हं । भगवानके शासनको 
मनम जगह देता हं, तो यह कितनी बड़ी बात हं । ओर जो भिक्षू. इस प्रकार भी मरणानु- 
स्मृति की भावना करता हे कि मं उतनी देर जीता हुं, जितनी देरमें आधा भोजन 
किया जा सकता हं । भगवानके शासनको मनमे जगह देता हूं, तो यह्‌ कितनी बडी 
वात, है । ओर जो भिक्षु इस प्रकारकी मरणानुस्मृति की भावना करता ह कि मे उतनी 
देर जीता हं कि जितनी देरमें चार्पांच कौर खा सकता हूं । भगवानके शासनको 
मनम जगह देता हुं, तो यह कितनी बड़ी बात हं; -तो भिक्षुओ, एेसे भिक्षुजके 
बारेमे यही कटा जा सकता ह कि ये प्रमादपूरव॑क विहार करते हं, ये आसर्वोका क्षय 
करनेके लिये उग्र भावसे मरणानुस्मृति की भावना नहीं करते । 
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““ किन्तु भिक्षुओ, जो भिक्षु इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता हं 
कि मं उतनी ही देर जीता हूं, जितनी देरमें एक कौर खा सकता हं । भगवानके गासनको 
मनमं जगह देत ह तो यह्‌ बहुत बडी वात ह । ओर जो भिक्षु इस प्रकार मरणानु- 
स्मृतिकी भावना करताहं क्ति मे उतनी ही देर जीता हूं जितनी देरमें एक साँस भीतर 
लेकर बाहर निकाल सक, जितनी देरमे एक सांस बाहर निकाल कर भीतर ले सकं । 
भगवानके शासनको मनम जगह देता हूं, तो यह बहत बड़ी वात ह-तो भिक्ुओ, 
एेसे भिक्षुओके बारेमे यही कहा जा सकता हं कि ये अप्रमादपू्वक विहार करतंटं 
ये आस्रवोके क्षय के लिये उग्र-भावसे मरणानुस्मृति कौ भावना करते हं। 

तो भिक्षु, यही सीखना चाहिये कि अप्रमादी रह कर विचरेगे ओर 
आसरवोंका क्षय करनेके लिये उग्र-भावसे मरणानुस्मृति कौ भावना करेगे। 

एक समय भगवान्‌ नातिकाके गिञ्जकावसथमें विहार करते थे। वहां 
भगवानने भिक्षुओंको आमन्तित किया--“ भिक्षुज ।” भिक्षुओने प्रतिवचन दिया-- 

“ भदन्त !” भगवान्‌ने कटा--“ िक्षुओ, मरणानुस्मृति को भावना कौ जाय, 
वृद्धि की जाय तो वह महान्‌ फल देनेवाली होती है, महान्‌ शुभपरिणाम कारक 
होती हं, अमृतदायिनी होती हं, अमृतस्वरूपा । “ 

“ भिक्षुज, किस प्रकार भावना करनेसे, वृद्धि करनेसे मरणानुस्मृति महान्‌ 
फल देनेवाली होती ह, महान्‌ शुभपरिणाम कारक होती हे, अमृतदायिनी होती है, 
अमृतस्वरूपा। िक्षुओ, भिक्षु दिनके अस्त होनेपर रात्रिके आगमन होनेपर इस 
प्रकार विचार करता है-' मेरे मरनेके नाना कारण हो सकते हँ मृश्च सांपभी 
डस ले सकता हं, विच्छ्‌ भी उस ले सकता है, कानखजूरा भी उस ले सकता है-- 
इससे मेरा मरण भी हौ सकता है। यह मेरा लिये बडा खतरा हो सक्ता है। रँ 
पांव फिसल कर गिर भी सकता हँ, मृल्ञे भोजन भी नहीं पच सकता है, मेरा पित्त 
प्रकप्त हौ सकता है, मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता है, अंग प्रत्यंगको काटनेवालां 
वायु प्रकुप्त हौ सकता हे, मुज्ञ पर मनुष्य आक्रमण कर सकते है, मुञ्च पर मनुष्येतर 
आक्रमण कर सकते ह-इससे मेरा मरण भी हो सकता ह । यह मेरे लिये बड़ा खतरा 
हौ सकता हे। भिक्ुमो, उस ` भिक्षुको इस प्रकार विचार करना चाहिये--रभी 
मरे पापपूणं अकुडल-धमं अप्रहीण ह। यदि रात्रिमे ही मेरा निधन दहो जाये, तो 
य मेरे लिये खतरनाक ठो सकते है । 

` भिक्षुजो, यदि विचार करनेपर भिक्षुको एेसा लगे कि मेरे पाप-पूर्ण 
अकरुगल-धमं अभी अप्रहीण ह, जो रात्रिम मेरा निधन हो जानेपर मेरे लिये खतरनाक 
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हो सकते हँ, तो उस भिक्षुको, उन पापपूणं अकुाल-धमोकिः प्रहाण (८ = नाश ) के 
लिये ही विदोष संकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति ` तथा ` सम्प्रजन्येका 
उपयोग करनाः चाहिये । ४ ९ 
भिक्षओ, जिस प्रकार किसीके कपड़ों या सिर (के बालों ) मं आग लग 
गई हो, तो वह उन कपड़ों अथवा सिर (के बालों ) मे लगी आगको वुज्ञानेके लिये 
ही विरोष संकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग 
करे;, इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्षुको उन पापपुणं अकुराल-ध्मोकि प्राण 
 ( नाश) के लिये ही विष संकल्प प्रयत्न, ` उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति 
` तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करना चाहिये । 1 

““ भिक्षुओो, यदि विचार करनेपर भिक्षुको एेसा लगे कि अव मेरे पापपूर्ण 
अकृदाल-धमं अप्रहीण नहीं है, जो रात्रिमें मेरा निधन हो जानेपर मेरे लिये खतरनाक 
हो, तो भिक्षुजो ! उस भिक्षुको चाहिये कि वह दिन रात कुशल-कर्मोमिं लगा रहकर 
उसी प्रीति-प्रमदतासे आनन्दित रहे । ; 

“ भिक्षुओ, भिक्षु रात्रिके अस्त होनेपर दिन का उदय होनेपर इस प्रकार 
विचार करता है- मेरे मरनेके नाना कारण हो सक्ते ह मुञ्चे सांपभीड्सनले 
सकता है, विच्छ्‌ भी उस ले सकता है, कानखजूरा भी उस ले सकता हं--इससे मेरा 
मरण भी हो सकता है । यह्‌ मेरे लिये बड़ा खतरा हौ सकता ह । मं पाव फिसल कर 
गिर भी सकता हं! मुञ्चे भोजन भी नहीं पच सकता हं, मेरा पित्त प्रकूप्त हो सकता है, 
मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता हे, अंग-प्रत्यगको काटने वाला वायु प्रकप्त हो सकता 
है। मन्न पर मनुष्य आक्रमण कर सक्ते हं। मनुष्येतर आक्रमण कर सक्ते है-- 
इससे मेरा मरण भी हो सकता है। यह मेरे लिये वडा खतरा हौ सकता है। 
भिक्षओ, उस भिक्षुको इस प्रकार विचार करना चाहिए-अभी मेरे पापपूर्णं 
अकुदाल-धर्म अप्रदीण हूं । यदि दिनमें मेरा निधन हो जाय तो ये मेरे लिये 


खतरनाक हो सकते हं । 

# द यदि विचार करने पर भिक्षुको एेसा लगे किं मेरे पापपुणं अकुशल 
धर्मं अभी अप्रहीण हैँ, जो दिनमें मेरा निधन हो जाने पर, मेरे लिए खतरनाक हो 
सकते हँ, तो उस भिक्षुको उन पापपूणं अकुशल-घमोकि प्रहाणके लिये ही विशेष संकल्प 
प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करना चाहिए । 

भिक्षुओो, जिस प्रकार किसीके कपड़ो या सिरके (वालोमं) आग लगी हो, 
तो वह उन कपड़ों अथवा सिरके (बालोमे) लगी आगको बुज्ञानेके लिये ही विदोष 
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-संकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करे, 
इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्षुको उन पापपूणं अकुशल धमेकि प्रहाण ( = नाश) 
के लिये ही विरोषु संकल्प, प्रयत्न, उत्साह. उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका 
उपयोग करना चाहिए । , 
^“ भिक्षुजो, यदि विचार करने पर भिक्षुको एेसा लगे कि अब मेरे पापपूणे 
-अकुडल-धमं अप्रहीण नहीं ह, जो दिनमं मेरा निधन हौ जाने पर मेरे लिये खतरनाक 
"हों, तो भिक्ुओ, उस भिक्षुको चाहिये कि वह्‌ दिन-रात कूदाल-कमोमिं लगा रहकर 
` उसी प्रीति-प्रमुदितासे आनन्दित रहे । भिक्षुओ, इस प्रकार भावना करनेसे, वृद्धि 
करनेसे, मरणानुस्मृति महान्‌ फल देनेवाली होती हं, महान्‌ शुभपरिणाम कारक 
होती है, अमृतदायिनी होती हे, अमृतस्वरूपा । 
निक्षुओ, आठ सम्पत्तियां है । कौनसी आठ ? उत्थान-सम्पत्ति, आरक्ना-सम्पत्ति, 
-कल्याण-मित्रता ( = सत्संगति) समजीविता, ( = समताका जीवन )श्रद्धा-सम्पत्ति, 
-रील-सम्पत्ति, त्याग-सम्पत्ति तथा प्रज्ञा-सम्पत्ति। भिक्षुज, ये आठ सम्पत्तियां हं-- 
उट्ठाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा । 
समं कप्पेति जीविक, सम्भतं अनुरक्खति ॥ 
सद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदञ्ञू वीतमच्छरो । 
निच्चं मग्गं विसोधेति, सोत्थानं सम्परायिकं । 
इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स घरमेसिनो । 
अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्थ सुखावहा ॥ 
दिट्‌ठघम्महितत्थाय, सम्पराय सुखाय च। 
एवमेतं गहट्‌ठानं, चागो पुञ्जं पवडढति ॥। 
(अथं ऊपर आ गया है--अनु. ) 
भिक्षुओ, आठ सम्पदाये ( = सम्पत्तियां ) हँ । कौन-सी आठ ? उत्थान-सम्पदा, 
आरक्षा-सम्पदा, कल्याण-मित्रता, सम-जीविता, श्रद्धा-सम्पदा, शील-सम्पदा, त्याग- 
सम्पदा तथा प्रज्ञा-सम्पदा । भिक्षु, उत्थान-सम्पदा किसे कहते हं? भिक्षु! 
कोडं कुल-पत्र किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करने वाला हो-चाहे कृषि हो, 
चाहे वाणिज्य हो, चाह गोपालन हो, चाहे धनुविद्या हो, चाहे राजकीय चाकरी हो 
अथवा कोई रिल्प हो--उसमं वह दक्ष होता है, आलस्य-रहित होता है, उसकी 
मीमांसा करनेमें, उसका उपाय करनेमें संलग्न होता है, उसे करनेमें, उसका संविधान 
करनेमें समथं होता हँ । भिक्षुज, यदी उत्यान-सम्पदा है । 
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भिक्षुओ, आरक्षा-सम्पदा किसे कहते हं ? भिश्ुओ, एक कूल-पृत्रने उत्थान 
न्वीर्यसे, बाहुवलका उपयोग करके, पसीना बहाकर, ध्मनुसार एेडवयेकी प्राप्ति की 
होती है। वह इसकी सावधानी बरतता ह कि उसके एेड्वये को न राजागण छीन कर 
नले जाएँ न चोर चुराकरले जाएं, न आग जलाए, न पानी हाए, तथा उस पर अप्रिय 
उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा ले। भिक्षुओ, यह आरक्षा-सम्पदा ह्‌ । 

भिक्षुज, कल्याण-मित्रता किसे कहते हं ? भिक्षुओ, किसी भी गाँव या 
-निगममं कोई कूल-पृत्र रहता हे, ओर उस (गांव या निगम ) में जो गृहपति या 
-गृहपति-पुतर ठेसे होते ह, जो चाहे अल्पवयस्कं हों ओर अधिक आयुके हो, 
किन्तु शीलवृद्ध होते हं --श्रद्धावान्‌, सदाचारी, त्यागी, प्ज्ञावान्‌। वह्‌ उनके 
साथ उठता-वैठता है, बातचीत करता हं, चर्चां करता हं। जसे वे श्रद्धावान्‌ 
होते दै, उनसे श्चद्धाका पाठ सीखता हं. . . - जसे वे शीलवान्‌ होते है, उनसे 
कीलका पाठ सीखता हे, . . . -जेसेवे त्यागी होते हँ उनसे त्यागका पाठ सीखता 
0. जैसे वे प्रज्ञावान्‌ होते हं, उनसे प्रज्ञाका पाठ सीखता हँ । वह उनके साथ 
=सता-वैठता है , वात-चीत करता हं, चर्चा करता ह । भिक्षुमो, इसे कल्याण-मित्रता 
कहते हं । 

भिक्षुओ, सम-जीविता ( = समताका जीवन ) किसे कहते हैँ ? भिक्षु 
एक कुल-पुत्र अपनी भोग-सम्पत्ति को आय ओर व्यय की जानकारीके अनुसार सम- 
जीवन व्यतीतं करता है--न बहुत ऊचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर ; एसे मेरी आय 
नव्यसे अधिक रहेगी, मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। भिक्षुओ! जसे कोई 
दुलाधार ( = तराज्‌ वाला) या तुलाधार का रिष्य तुला हाथमे पकड़ता है, तो 
जानता है कि इतनी कमी हं वा इतनी अधिकता दहै। इसी प्रकार भिक्षुजो | 
एक कुल-पत्र अपनी भोग ( = सम्पत्तिकी) आय ओर व्ययके अनुसार सम-जीवन 
नयतीत करता दैन बहुत ऊचा स्तर, न बहुत नीचा स्तर ; एसे मेरी आय व्ययसे 
अधिक न होगी, एेसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। भिक्षु ! यदि यह्‌ यह 
कुल-ुत्र अल्पाम्‌ होता हआ भी जीवनका स्तर ऊचा रखता है तो लोग उसके बारेमे 
कहते, दँ कि यह कुलपुत्र गूलर खानेके समान एेश्वयंका भोग करता है, अर्थात्‌ 
-ानेसे भी अधिक विखेरता हं। भिक्षुजो, यदि यह कुलःपूत्र अधिक आय वाला 
होता हआ भी जीवनका स्तर बहुत नीचा रखता है तो लोग उसके शरीरके वारेमें 
कहते ह कि. यह्‌ अनाथ-मरण मरने वाला हं। लेकिन भिक्षुओ,! जव एक कुल- 
"ब अपनी भोग ( = सम्पत्ति) की आय ओौर व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत 
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करता हैन बहुत ऊचा स्तर, न बहत नीचा स्तर-एेसे . मेरी आय -व्ययसे अधिक 
रहेगी, एसे मेरा व्यय आय से अधिकन होगा। भिक्षुमो। इसे सम-जीविता 
कहते ह्‌ । ॥ 


अहंत्‌ हं. . . -देव-मनुष्योके सारथी बुद्ध भगवान हं भिक्षुञं, इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते ह । 
भिक्षुओ, रील-सम्पदा किसे कहते हं ? भिक्षुजो, कुल-पूत्र प्राणी ह्िसासे 
विरत होता ह. . . . . सुरा-मेरय आदि नरीली वस्तुओंके सेवनसे विरत होता है । 
भिक्ष, इसे रील-सम्पदा कहते हं । | 
भिक्षूओ, त्याग-सम्पदा किसे कहते हं ? भिक्ुञो, कुल-पुत्र मल-मात्सर्यं 
रहित चित्तसे गृहवास करता हं, त्यागी, खुले हाथवाला, `दान-रील, याचको को 
देनेवाल।, वांटनेवाला। भिक्षुओ, इसे त्याग-सम्पदा कहते है । 
भिक्षुजो, प्रज्ञा-सम्पदा किसे कहते हं ? भिक्षुओ, कूल-पुत्र प्रज्ञावान्‌ होता 
ह, उदयास्त सम्बन्धी, आयं, बींधनेवाली, सम्यक्‌ रूपसे दुःखका क्षय करानेवाली 
मरज्ञासे यक्त होता हे। भिक्ुओो, इसे प्रज्ञा-सम्पदा कहते दं। भिक्ुगों, ये आठ 
सम्पदायं ह्‌ । 
उट्‌ठाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा, 
समं कप्पेति जीविक, सम्भतं अनुरक्खति ॥ 
सद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदञ्ज्‌ वीतमच्छरो। 
निच्चं मग्गं विसोधेति, सोत्थानं सम्परायिकं ॥ 
इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स, घरमेसिनो । 
 अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्य सुखावहा ॥। 
दिट्‌ठघम्महितत्थाय, सस्पराय सुखाय च । 
एवमेतं गहट्‌ ठानं, चागो पुञ्जं पवडढति ॥। 
[ अथं ऊपर जा ही गया ह-- अनु. । | 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया--“ आयुष्मान्‌ भिक्षुञजो । ” 


उन भिक्षुओने "“ आयुष्मान्‌ '* कह आयुष्मान्‌ सारिपृत्र को प्रतिवचन दिया । आयुष्मान्‌ | 
सारिपुव्रने यह कटा -- 


आयृष्मानो ! संसारमं अठ तरहके लोग विद्यमान हैँ । कौन-से आठ ? आय्‌- 


ष्मानो ! एक भिक्षु हं जो एकान्त-सेवी ह, जो विदर्खना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नरील है, 


6 


भिक्नओ, श्रद्धा-सम्पदा किसे कहते हं 2 भिक्षुओ । कुलपुत्र श्रद्धावान्‌ | 
होता हं, वह तथागत की बोधि ( = ज्ञान-प्राप्ति) के प्रति श्रद्धावान्‌ होताहै वे भगवान्‌ | 


म = 
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उसके मनमे (किसी वस्तुको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । वह उठता है, 
प्रयत्न करता हं, कोशिश करता ह उसे प्राप्त करनेके लिए । उसके उठकर प्रयत्न करने, 
कोशिश करनेके बावजूद उसे (उस वस्तुकी ) प्राप्ति नटीं होती ।" उस अगप्राप्तिके 
कारण वह्‌ चिन्तित होता ठै, दुःखी होता है, पर्चात्ताप करता टे, छाती पीटता है, 
बेहोश तक हो जाता है । आयुष्मान्‌ इसे कहते है वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता ह, 
वह उसे प्राप्त करनेके लिए उक्ता हे, प्रयत्न करना है, कोशिश करता है । उसे वह॒ 
वह॒ "लाभ" नहीं मिलता हे। वह चिन्तित होता ह। वह्‌ रोता-पीटता हे। वह्‌ 
सद्धर्मसे च्युत हो गया। 

" आयुष्मानो | एक भिक्षु हं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदेना-भावनप्के 
सम्बन्धमं प्रयत्नशील हं, उसके मनम (किसी चीजको ) पराप्त करने की इच्छा उत्पन्न 
होती . ह । वह उक्ता है, प्रयत्न करता है, कोरि करता ह उसे प्राप्त करनेके 
लिये। उसके उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेसे उसे ( उस वस्तुकी ) 
प्राप्ति हो जाती दहै । वह उस लाभके कारण मदको, प्रमादको प्राप्त होता है। 
डते कहते हँ -- वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, वह्‌ प्राप्त करनेके लिये उस्ता है, 
प्रयत्न करता है, कोशिदा करता है । उसे वह्‌ "लाभ ' भिलता है। इस वहु “मद ' 
करो, “प्रमाद ' को प्राप्त हौता हे। वहु सद्धं से च्युत ' हो गया | 

आयुष्मानो ¦ एक भिक्षु हं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदना-भावनाके 
लम्बन्धमें प्रयत्शील हं, उसके मनम ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न 

है । वह न उठता हं, न प्रयत्न करता है, न कोरिदा करता हे उसे प्राप्त करनेके 
लिये। उसके न उटने, न प्रयत्न करने, न कोरिश करनेसे उसे ( वस्तुकी ) प्राप्ति 
नहीं दोती । उस वि के क वह्‌ चिन्तित होता है, दुखी होता है, पर्चात्ताप 
करता दै, छाती पीटता हः ` तक हो जाता है। आयुष्मानो, इसे कहते हैः _ 
, बह भिम्‌ लाभकी इच्छा करता हं, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिये न उठता है, 
= प्रयत्न करतां, ओर न कोरि भ टं । उसे वह “लाभ " नहीं मिलता ड 
वह चिन्तित होता ह । वह = 8 ट । वह सद्धमंसे च्यत हो गया । 

„ आयुष्मानो ! एक भिक्षु हं, जो एकान्त-पेवी है, जो विदशंना-भावनाके 
सम्बन्धमें प्रयत्नशील ह, उसके । मनमं ( किसी चीजको ) प्राप्तं करनं की इच्छा 
त्यन्त होती है । वहन स ट न प्रयत्न करता ह्‌, न कोरि करतां ह उसे प्राप्त 
हि | लिये । , उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोरि करनेके बावजूद ( वह्‌ 
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वस्तु ) मिल जाती है। उससे वह "मद" को, "प्रमाद" को प्राप्त होता हं। 
आयुष्मानो ! इसे कहते है“ वह भिक्षु लाभको इच्छा करता है। किन्तु, वह न 
उठता हं, न प्रयत्न करता है, न कोरिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसे वह 
` लाभ" मिलता है। इखसे वह “मद ' को, " प्रमाद ' को प्राप्त होता है । वह सद्धर्मसे 
च्युत हो गया। 
आयुष्मानो ! एक भिक्षु हे, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके 
सम्बन्धमे प्रयत्नशील हे, उसके मनमे (किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छाः उत्पन्न 
होती हं। वह उठता है, प्रयत्न करता हं, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये । 
उसके उरठुकर प्रयत्न करने, कोशिश करनेके बावजूद उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति 
नहीं टोती । उस अप्राप्तिके कारण, वह्‌ न चिन्तित होता हे, न दुःखी होता हेः 
पर्चात्ताप करता हं, न छाती पीटता हं ओर न बेहोश होता है। आय॒ष्मानो ! उसे 
कहते ह्‌-- वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता हं। वह्‌ उसे प्राप्त करनेके लिये उठता 
हं, प्रयत्न करता हं, कोशिश करता हं। उसे वह्‌ ` लाभ' नहीं मिलता हं। वहन 
चिन्तित होता हे, न रोता-पीटता है। वह सद्धमसे च्युत नहीं हआ । 
आयुष्मानो ¦ एक भिक्षु हं, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके 
सम्बन्धमे प्रयत्नशील हं, उसके मनम (किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती ह। वह उठता ह, प्रयत्न करता हं, कोशिश करता ह उसे प्राप्त करनेके लिये । 
उसके उठकर, प्रयत्न करनेसे, कोटिश करनेसे उसे ( उस वस्तुकी ) प्राप्ति हो जाती 
हं । वह उस "लाभ / के कारण मद' को, ` प्रमाद ' को प्राप्त नहीं होता। आयुष्मानो ! 
इसे कहते टै--' वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। वह्‌ उसे प्राप्त करनेके लिये 
उता है, प्रयत्न करता हं, कोशिश करता हं । उसे वह 'लाभ' मिल जाता है । इससे 
वह॒ “मद ' को, ' प्रमाद ” कौ प्राप्त नहीं होता । वह सद्धमंसे ! च्युत ' नहीं हुआ । 
आयुष्मानो ! एक भिक्षु हं, जो एकान्त-सेवी हं, जो विदरशना-भावनाके 
सम्बन्धमें प्रयत्नरील हे, उसके मनम ( किसी चीजको ) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है। वहन उरुता हे, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता हं उसे प्राप्तं करनेके 
लिये । उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेसे उसे (उस वस्तुकीः) प्राप्ति 
नहीं होती । वह उस अप्राप्तिके कारण न चिन्तित होता हं, न दखी होता है, न पडचा- 
ताप करता है, न छाती पीटता है, न बेहोश होता ह । आयुष्मानो ! इसे कहते है-- 
वह॒ भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिये न उठता दै, 
न प्रयत्न करता है, न कोरि करता हँ । उसे वह 'लाभ' नहीं मिलता । वह्‌ न चिन्तित 
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इोता हं, न रोता-पीटता है । ` वह सद्धर्मसे च्युत नहीं हुआ । 

आयुष्मानो ! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्ना-भावनाके 
सम्बन्धमे प्रयत्नशील है, उसके मनमें ( किसी चीजको ) प्राप्स करनेको इच्छा 
उत्पन्न होती ह। वह न उठता ह न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता ह उसे प्राप्त 
-करनेके लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके बावजूद ( वर्ह 
"वस्तु ) मिल जाती है। उस “लाभ' से वह "मद" को, "प्रमाद को प्राप्त नहीं 
होता) आयुष्मानो ! इसे कहते टहै-- वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। किन्तु 
चह न उठता है, न प्रयत्न करता ह ओर न कोशिश करता ह उसे प्राप्त करनेके लिये । 
उसे वह्‌ “लाभ ' मिलता है । उससे वह मद ' को, प्रमाद ' को प्राप्त नहीं हता । 
चह सद्धमंसे च्युत नहीं ह । । 

आयुष्मानो ! संसारम ये आठ तरहके लोग विद्यमान हें । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया . . : . . . . आयुष्मानो 
जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती ह, वह अपना हित करनेमें समथ होता है, ओर दूसरोका 
भी हित करनेमे समथं होता है। कौन-सी छह ? आयुष्मानो | भिक्षु कुशल-धर्मोको 
क्षिप्र समन्ननेवाला होता ह; समञ्ञे हए ध्मोकिो धारण करनेवाला होता हं; धारण 
किये हुए धमकिं अथेपर विचार करनेवाला होता ह; अथं ओर धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान 


प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता हं; हितकर, प्रिय, विर्वासोत्पादकः,. 
बृद्धि-संगत, अ्थं-बोधक वाणी बोलनेवाला होता हं; अपने साथियोंको ( रास्ता )' 


दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्न करनेवाला 
 दोता ह । आयुष्मानो, जिस भिक्षुमें ये छह बाते होती है, वह अपना हित करनेमे समर्थं 
होता है; दूसरोका हित करनेमे समथं होता हं । 

आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमें ये पांच बाते होती हं, वह अपना हित करनेमें 
समथं होता हं तथा दूसरोका भी हित करनेमें समथं होता है । कौन-सी पांच बातें ? 
आयुष्मानो ! भिक्षु कुशल-धर्मोको क्षिप्र समञ्ननेवाला नहीं होता, समक्षे हुए धर्मोको 
धारण करनेवाला होता हं, धारण किये हुए धमोकि अर्थपर विचार करनेवाला होता 
दै, जथं ओर धममका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता हें; 
` लि. प्रसन्न करनेवाला होता हं। आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमें 
अद्ध पांच बातें होती ह, वह अपना हित करनेमें समथं होता है, दूसरोका हित करनैमें 
समथं होता हं । 

आयुष्मान, जिस भिक्ुमे ये चार वाते होती ह, वह अपना हित करलेमे 











_ -4--- ता 








२८८ 


समथं होता दै, किन्तु दूसरेका हित करनेमे समर्थं नहीं होता । कौन-सी चार बातें ? 


 भिष्लुओ, भिक्षु कृशल-धर्मोको क्षिप्र समञ्जनेवाला होता ह, समज्ञे हृए धर्मोको धारण 


करनेवाला होतः हं, धारण किये हृए धममोकि अथेपर विचार करनेवाला होता हे, 
अर्थं ओर ध्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, 


` किन्तु हितकर ....-.. बोलने वाला नहीं होता; अपने साधियों....... प्रसन्न 


करनेवाला नहीं होता 1 आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये चार वातं होती हू, वह्‌ अपना 
हित करनेमे समथं होता हँ, किन्तु दूसरोका हित करनेमे समथं नहीं होता । ˆ 
आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये चार वाते होती हँ, वह्‌ दूसरोका हित करनेमें 
सग्थं टोता हे, अपना हित करनेमें नहीं । कौन-सी चार बातें ? आयुष्मानों ! भिक्षु 
कुटल-धर्मोको क्षिप्र समन्ननेवाला होता हं, समञ्च हए धर्मोका धारण करनेवाला 
होता टे, किन्तु धारण किये हए धममोकिं अर्थपर विचार करनेवाला नहीं होता; अर्थं 
ओर धम॑का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता; हितकर 
(09. अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला होता ह; अपने साथि्योको ( रास्ता ) 
दिखाने वाला ........ प्रसन्न करनेवाला होता हे। आयुष्मानो ! जिस भिक्षे 
ये चार वाते होती हें, वह दूसरोका हित करनेमे समथं हाता हे, अपना नहीं । ६ 
आयुष्मानो, जिस िक्षुमे ये तीन बातें होती हँ, वह अपना हित करनेमें 
समथं होता हे, दूसरोका नहीं । कौन-सी तीन वाते ? आयुष्मान ! भिक्षु कुशल 
धर्मोकिो क्षिप्र समञ्चनेवाला नहीं होता; समन्ञे हुए धर्मोको धारण करनेवाला होता 
हे, धारण किये हृएु धममोकिं अथेपर विचार करनेवाला होता है; अं ओर धरममका 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है; हितकर 
वाला नहीं होता; अपने... ... प्रसन्न करने वाला नहीं होता। भिक्षुओो, जिस 
भिकषुमे ये तीन वातं होती टं, वह॒ अपना हित करनेमे समथ होता है, दूसरोका नहीं । 
आयृष्मानो, जिस भिक्षमे ये तीन वाते होती है, वह दूसरोका हित करनेमें 
समथ होता हे, अपना हित करनेमे समं नटीं होता । कौन सी तीन वातं ? आय्‌- 
ष्मानो, धिक्‌ कुशल-धर्मोको क्िप्र समञ्ननेवाला नहीं होता; समञ्च हए धमक 
अर्यं पर विचार करनेवाला नहीं होता ; अथं ओर ध्मका सम्यक्‌ जान प्रा्त कर 


` तदनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता; हितकर, प्रिय. ..... अथ-बोधकं 
वाणी बोलने वाला होता हं, अपने साधथियोको......,. प्रसच्च करनेवाला होता 


हं, आयुष्मानो, जिस भिक्षुमं ये तीन वातं होती हं, वह्‌ दूसरोका हिट करनेमें समर्थं 


` होता हं, अपना नहीं । 





~ 9 


२८९ 


आयृष्मानो, जिस भिक्ुमें ये दो बातें होती दें, वह॒ अपनां हित करनेमे समथ 
होता है, दूसरोका टित करनेमे समर्थं नहीं होता । कौन-सी दो ? आयुष्मानो, भिक्षु | 
कुरल-घर्मोको क्षिप्र समन्ननेवाला नहीं होता, समञ्ने हुए धर्मोको धारण करनेवाला 
नटीं दोता; धारण किये हृए धममोकि अर्थं पर विचार करने वाला होता है; अधं 
ओर धर्मका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला होता हं ; हितकर, 
प्रिय. . . .अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला नहीं होता, अपने साथियोको (रास्ता ) दिखाने 
वाला, . . -प्रसन्न करने वाला नहीं होता । आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये दो बाते होती 


दै, वह अपना हित करनेमे समर्थं होता है, दूसरोका हित करनेमे समथं नहीं होता । 


आयुष्मानो, जिस भिक्षुमे ये दो वाते होती हैँ वह दूसरोका हित करनेमं 
समर्थं होता है, अपना हित करनेमे नहीं 1 कोन-सौी दो बातत † आयुष्मान शिक्षु 
वूडाल-धर्मोको क्षिप्र समञ्चने वाला लः हर होता; समञ्च "हुए धर्मोको धारण करनेवाला 
हीं होता ; अथे ओर धमका सम्यक्‌ ज(क्ाप्त कर तदनुस्तर्‌ आचरण करनेवाला 
नटीं होता; हितकर, प्रिय, विङ्वासोत्पादक, बुद्धिसंगत, अर्थ-बोधक वाणी 
चोलने बाला होता है; अपने साधियोको (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला 
उत्साहित करनेवाला प्रसत करनेवाला होता हं। आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये 
दो बाते होती है! वह दूसरोका हित करनेम समथ होता हं, अपना नहीं 1 
भिक्षुञ, आठ वाते दोक्ष भिक्षुको पतनोन्मुख बताती हं । कौन-सी आठ 
दुनियाके काम-काज में लगे रहना, बातचीतमें लगे रहना, सोते रहना, मण्डली-प्रेम, 
इन्दरियोका असंयम, भोजनम मात्रज न होना, संसगे-ग्रियता तथा प्रपंचमें लगे रहना । 
-निक्षओ, ये आठ वातं दौक्ष भिक्षु को पतनोन्मुख वनाती हं । 
भिक्षुओ, ये आठ बातें रक्ष भिक्षुको पतनोन्मुख नहीं बनातीं । कौन-सी 
आठ? दुनियाके काम-काजमें न लगे रहना, बातचीतमे न लगे रहना, सोते न रहना, 
अण्डली-त्रेमका न होना, इन्द्रियोका संयम, भोजन में मात्रज्ञ होना, संसगे-प्रियताका 
न होना तथा प्रपंचमें न लगे रहना । भिक्षुओ, ये आठ बाते रोक्न भिक्षुको पतनोन्मुख 
नहीं बनातीं । 
भिक्ुजो, ये जठ आलस्य-वातयं है । कौन-सी आठ ए भिश्षुजो, भिक्षुको 
. कुछ काम करना होता है। वह सोचता ह~ मुञ्ञे काम करना होगा। काम करने 
जारीर क्लान्त होगा । मँ लेट जाॐं। ' वह लेट जाता हे । वह्‌ अप्राप्तं की प्राप्तिके 
{लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये, असाक्षात्‌कृतका साक्षात्‌ करनेके लिये 
घ्रयत्न नही करता। भिक्षुजो, यह पहली आलस्य-वार्त हं । 
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भिक्षुओ, भिक्षुने कु काम किया होता हं । वह सोचता ह-“ मैने काम किया 
ह्‌। काम करनेसे शरीर क्लान्त हो गया हं। मे लेट जाॐं'। वह लेट जाता है 
वह्‌ अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, ला-हासिल को हासिल करनेके लिए, असाक्नातूकरृतका 
साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्न नटीं करता। भिक्षुओ, यह दूसरी आलस्य-वार्ता है । 
भिक्षुओ, फिर भिक्षुको रास्ता चलना होता हं। वह सोचता है“ मुने 
रास्ता चलना होगा। रास्ता चलनेसे मेरा शरीर क्लान्त होगा। म लेट जाऊ।" 
वह्‌ लेट जाता हं। वह अप्राप्त कौ प्राप्तिके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके 
लिये, असाक्षार्तूकरेत को साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्न नहीं करता । भिक्षुओ, यह्‌ तीसरी 
आलस्य-वार्ता हं । 
भिक्षुओी, भिक्षु दवारा रास्ता चला गया होता हं। वह सोचता है-- "मैः 
रास्ता चला ह । रास्ता चलनेमे मेरा शरीर क्लान्त हो गया हे। मैं लेट जाड।" 
वह॒ लेट जाता हे। वह्‌ अप्राप्त की प्राप्ति के लिये, ला-टासिल को हासिल करनेके 
लिये, असाक्षात्‌कृतका साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्न नहीं करता । भिक्षुओ, यह चौथी. 
आलस्य-वार्ता दह्‌ । 
फिर भिक्षुओ, भिक्षुको गावमें या निगममें भिश्नाटन करते समय बदिया 
अथवा घटिया भोजन पयप्ति मात्रामे नहीं मिला। वह सोचता है-“ मुञ्ञे गाँवमेः 
या निगममे भिक्षाटन करते समय वटििया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त माराम नहीं 
मिला। मेरा शरीर क्लान्त हो गया हं, काम करने योग्य नहीं है। मँ लेट जा 8 
वह लेट जाता हं । वह्‌ अप्राप्त. . . . . प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुजो, यह पांचवीं 
आलस्य-वार्तां हं । 
फिर भिक्षुओ, भिक्षुको गांवमं या निगममें भिक्षाटन करते समय वहिया 
अथवा घटिया भोजन पयति मात्रामें मिला। वह सोचता ह~ मुञ्चे गाँवमें या निगमे 
भिक्षाटन करते समय बदिया अथवा घटिया भोजन पयप्ति माघ्रामें मिला। मेरा 
शरीर क्लान्त हो गया दे, काम करने योग्य नहीं ह । मै लेट जाॐ।' वह्‌ लेट जाताः 
हं । वह अप्राप्त. . . . . प्रयत्न नहीं करता भिक्षुगो, यह छ्टी आलस्य-वार्ता है । 
फिर भि्षुमो, भिक्षुको कोई मामूली बीमारी होती है । वह सोचता है-- 
" मञ्ञे यह मामूली बीमारी हर्द है। मेरा नेटना योग्य है। मै लेटता हं । वह 
लेट जाता हँ। वहु अप्राप्त . . . . प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुओ, यह सातवी 
आलस्य-वार्तां ह । 
फिर भिक्ुजो, भिक्षुको रोग-दाय्यासे उठे थोड़ा ही समय हु होता है । 
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वह सोचता दै मुले रोग-शय्यासे उठे थोड़ा ही समय हआ हं। मेरा रारीर 
दुर्बल है, काम करनेके योग्य नहीं है। मै लेटता हं ' वह्‌ लेट जाता हं। वह्‌ 
अप्राप्त. . . . . . -प्रयत्न नहीं करता । भिक्षुजो, यह आठ्वीं आलस्य-वार्ता ह्‌ । 

भिक्षुओ, ये आठ उत्साह्‌-वातयिं हैँ । कौन-सी आठ ? शिक्षुजो, भिक्षुको 
कुछ काम करना होता हे । वह सोचता हं मुज्ञ काम करना होगा । किन्तु काम- 
घाम करते समय मेरे लिये बुद्धोके अन॒लासनकी ओर ध्यान देना सहज न होगा । इस- 
लिए मै अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये तथा 
असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करू। वह॒ अप्राप्तको 
प्राप्तं करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये, असाक्षात्करेतको साक्षात्‌ 
करनेके लिये प्रयत्न आरम्भ करता हं। भिक्षुओ, यह प्रथम उत्साह्-वार्ता हे। ‡ 

फिर अिक्षुओ, जो भिक्षु कुर काम किए होत्ता हं। वह सोचता है- मैने 
काम-धाम किया। किन्तु काम-घाम करते समय मं वृद्धोके अनृलासनकी ओर ध्यान 
न दे सका। इसलिये में अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके 
लिए असाक्षात्‌करतको साक्षात करनेके लिए प्रयत्न आरम्भ करता हूं । भिक्षुओ, 
यह्‌ दूसरी उत्साह-वार्ता हं । 

फिर भिक्षुजो, भिक्षुको रास्ता चलना होता है । वह्‌ सोचता दहै- मुञ्च 
रास्ता तय करना होगा । रास्ता चलते समय बृद्धोके शासनकी ओर ध्यान दे सकना 
सहज नहीं । मँ अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिए . . - . आरम्भ करता हूँ । भिक्षुञो, 
यह तीसरी उत्साह्‌-वार्ता हं । 

फिर भिक्षुमो, भिक्षु रास्ता चला होता हं । वह सोचता है-्ैने रास्ता तय किया 
ह । रास्ता तय ५ स वके शासनकी ओर ध्यान दे सकनेमे असमर्थं रहा हं । 
अप्राप्तको प्राप्त ऋ स (द आरम्भ करता हूं । भिक्षुओयह चौथी उत्साह्‌-वार्ती है 1 
किर िक्षुजो, भिक्षुको साँवमे या निगममें भिक्षाटन करते समय विया अथवा 

चटिया भोजन पर्याप्त मात्रामं नहीं मिला। उसके मनमें होता है 


(3 


हं-- मुज्ञ गांव या 
निगममें भिक्षाटन करते समय वद्या अयवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें नहीं 
मिला। इसके कारण मेरा शरीर हल्का है, काम करने योग्य ह । मँ अप्राप्तको 


ॐ तके न <> ६ 
प्राप्त करनेके लिये. . . - आरम्भ करता हूं । भिक्षुजो, यह्‌ पांचवी उत्साहु-वार्ता है । 


“ फिर भिक्षुओ, भिक्षुको गाँवमे या निगममे भिक्षाटनं करते समय वदिया 
अथवा घटिया भोजन पर्याप्तं मात्रामें मिलता है। वह सोचता है--मुञ्चे गांव या 
निगममं भिक्षाटन करते समय वद्या अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें मिला हे । 
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इसलिए मेरा शरीर बलवान्‌ हँ, कामके योग्य है। मँ अप्राप्तको प्राप्तः करनके लिये | 
आरम्भ करता हूं । भिक्षु, यह छरी उत्साह्‌-वार्ता हं । 
फिर भिक्षुजो, भिक्षुको कोई मामूली बीमारी होती है। वह सोचता टे-- मुञे 
यह मामूली बौमौरी हुई हं । इसकी सम्भावना हं कि मेरा यह रोग वट्‌ भी जाय। 
्‌ इसलिय मं अप्राप्त को प्रप्ते करनेके लिये . . . . तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करता हं । 
| भिक्ुजो, यह्‌ सातवीं उत्साह्‌-वार्ता है । 
फिर भिक्षुजो, भिक्षुको रोग-दाय्यासे उ थोड़ा ही समय हुजा होता है। 
वह सोचता ह्‌ -मृञ्े रोग शय्यासे उठे थोड़ा ही समय ठ्आ हं । लेकिन इसकी सम्भावना | 
हं कि मेरा यह रोग पुनः लौट आये। इसलिये मँ अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये | 
ला-टासिलको हासिल करनेके लिये, असाक्नातकरृतको साक्षात्त करनके लिए तरन्तं 
प्रयत्न आरम्भ करता हूं । वह्‌ अप्राप्तको प्राप्तं करनेके लिये. ला-ासिलको हासिल 
करनेके लिए, असाक्चातकरतको साक्नात्‌ करनेके लिए तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करता है। 
भिक्षुओं, यह्‌ आय्वीं उत्साह्-वार्ता हं । 
भक्षय, ये आर उत्साट-वातपिं हैँ। 
~ ९. स्म॒ति-वगं 
भिक्षुओ, स्मृति-सम्प्रजन्यके न रहने पर, स्मृतिं-सम्प्रजन्य विहीन व्यकितिकी 
लज्जा ओर ( पाप कम॑से ) भयकी सम्भावना जाती रहती ह ट। लज्जा ओर (पाप 
कर्मसे) भयके न रहने पर लज्जा ओर पाप-भीरुता से रहित व्यक्तिकी इन्दरिय-संवर 
कौ संभावना भी जाती रहती हं । इन्द्रिय-संवरके न रहने पर, इद्धिय-संवर रहित 
व्यक्तिकौ शीलकी संभावना भी जाती रहती ह । रीलके न रहने पर रील-विरहित 
व्यक्तिकी सम्यक्‌ समाधि की संभावना भी जाती रहती ट। सम्यक्‌ समाधिके 
न रहने पर, सम्यक्‌ समाधि-विरहित व्यक्तिकी यथार्थं ज्ञान-दर्न की सभावना भी 
जाती रहती हं । यथार्थं ज्ञान-ददोनके न रहने पर यथार्थ-ज्ञान-दर्लन विरहित व्यक्तिकी 
निवद-वेराग्यकी संभावना भी जाती रहती ह । निर्वेद-वैराग्यके न रहने पर, निवेद 
वराग्य विरहित व्यक्तिकी विमुविति ज्ञान-दर्शन की संभावना भी जाती रहती 
भिक्षुओ, जसे शाखा ओर पत्तोमे विहीन वृक्ष की पपड़ी भी ठीक नहीं होती 
त्वचा भी नहीं, फेगगु ( = फल्गु) भी नहीं तथा सार भी नहीं । इसी प्रकार भिक्ष 
| स्मृति-सम्प्रजन्यके न रहने पर, स्म॒ति-सम्प्रजन्य विहीन व्यक्ति की लज्जा ओर (पाप- 
कमसे) भयकी सम्भावना भी जाती रहती ह । लज्जा ओर भयके न रहने पर 
विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनं की सम्भावना भी जाती रहती हे । 
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धिक्षुओ, स्मृति-सम्प्रजन्यके रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त व्यक्तिकी लज्जा 


ओर पाप-भीरुताकी सम्भावना बनी रहती हँ । लज्जा ओर पाप-भीरुताके रहने पर, 
लज्जा ओर पाप-भीरुता युक्त व्यक्तिकी इन्द्रिय-संयमकी संभावना, बनी रहती हं । 


इन्द्रिय-संयमके रहने पर, इद्दरिय संयम-युक्त व्यक्तिके शीलुकी संभावना बनी रहती 
रहती ह । दीलके रहने पर, शील-युक्त व्यक्तिकी सम्यक्‌ समाधिकौ संभावना बनी 


रहती है । सम्यक्‌ समाधिके रहने पर, सम्यक्‌ समाधि-युक्त व्यक्तिकौी यथाथे ज्ञान- 
दर्शनकी संभावना वनी रहती हं । यथाथं ज्ञान-दडोनके रहने पर, यथाथ ज्ञान-दरोन 


युक्त व्यक्तिकी निर्वेद-वेराग्यकौ संभावना वनी रहती हं । निक्द-वेराग्यके रहने 
पर निर्वेद-वंराग्य युक्त व्यक्तिकी विमुक्ति ज्ञान-दशैनकी संभावना वनी रहती हे । 

निक्षुओ, जसे रादा ओर पत्तोसे सहित वृक्ष कौ पपड़ी भी ठीक रहती | त 
त्वचा शी, फर्‌ ( = फल्गु) भी तथा सार भी। इसी प्रकार भिक्षुओ, स्मृति-सम्प्रजन्य 
के रटने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त व्यक्तिकी लज्जा ओर पाप-भीरुता की संभावना 
वनी रहती द । लज्जा ओर पाप-भीर्ताके रहने पर. . . - विमुक्ति ज्ञान-दशेनकी 
संभावना बनी रहती हं । | 

तब आयुष्मान्‌ पुण्णिय जहां भगवान भे, वहां पटुंवे। पास जाकर भगवान्‌ 
कनो श्रणाम कर एक ओर बंठे। एक ओर वैठे आयुष्मान्‌ पुण्णियने भगवानसे यह्‌ 
निवेदन किया--“ भन्ते ! क्या देतु हे, क्या कारण है कि कभी तथागतकी धमे-देशना 
प्रवत्तित होती टे, कभी प्रवतित नहीं होती हं? " 

^“ हे पुण्णिय ! यदि भिक्षु श्वद्धावान्‌ हो, लेकिन ( तथागतके ) समीप न 
आये, तो तथागतकी घम-देशना प्रवतित नहीं होती । पृण्णिय ! जव भिक्षु श्वद्धावान्‌ 
होता ह ओर तथागतके समीप आता हे, तव तथागतकी देशना प्रवत्तित होती है । 
पुण्णिय, भिक्ष. श्रद्धावान्‌ हो, समीप आनेवाला भी हो, किन्तु आश्वममें रहुनेवाला न हो 
, , . . . आश्चममें रहने वाला हो, किन्तु जिज्ञासा न हो... . जिज्ञासा हो, किन्तु 
ध्यानसे सनता न हो . . ` ` ` ध्यानसे सुनता हो, किन्तु सुनकर (मनमे) धारण न 
करता हो १.1 सुनकर ( मनम ) घारण करता हो, किन्तु धारण किये हुए धमक 
अथं प्र विचारन करता ही" धारण किये हए धर्मक अथं पर विचार करता 
हो, किन्तु अथं तथा धर्मेको जानकर तदनुसार आचरण न करता होरे हालतमे 
तथागतकी धर्म॑-देशना प्रवतित नहीं होती । 

पुण्णिय, जव भिक्ष श्रद्धावान्‌ होता है, समीप आता है, सेवामे रहता है, 
सप्ररन करता हं ४ ध्यानसे सुनता ल सुने हए धमको धारण करता हैः धारण किए हए 
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ध्मोकि अथंपर विचार करता हं तथा अथं ओर धर्मको जानकर धर्मानुसार आचरणः 
करता ह, तव तथागतको धर्म-देशना प्रव्तित होती ह । पुण्णिय ! इस प्रकार तथागत 
की धर्म॑-देडना इन आठ वातोके होनेसे निङ्चय रूपसे प्रतिवर्तित ( = प्रतिभाषित) 
होती हं। ् 
निक्षुजो, यदि दूसरे मतोके परिज्राजक प्रन करर-आयुष्मानो! 
सभी (संस्कृत) धर्मोका मूल क्या हे 2 सभी धर्मोकी उत्पत्तिक्याहै? सभी धर्मोका 
उदय कहासे होता हे, 2 सभी धमं कहां एकत्र होते है ? सभी ध्मोमिं प्रमुख क्याहे? 
सभी धरममोमिं अधिपति क्या? सभी ध्ममिं श्रेष्ठतम क्या? सभी धर्मोका सार 
क्या हं ?-तो इस प्रकार पूरे जानेपर तुम दूसरे मतोके परित्राजकोंको क्या उत्तर दोगे ! 
1 ~ भन हमारे धर्म-लानकां मूल आप भगवान्‌ ही हैँ, भगवान्‌ ही हमारे 
नेता ह, हम भगवान्‌की ही शरण टै । भन्ते! अच्छाहो यदि भगवान्‌ ही इस कथनकी 
व्याख्या कर दे । भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु ग्रहण करेगे । ” 
ˆ तो भिक्ुजो, देशना करता हूं । ध्याने सुनो । कहता हूँ ।/ 
` भन्ते | बहुत अच्छा" कह उन भिक्षुओने भगवान्‌को प्रतिवचन दिया । 
भगवानने यह कहा --भिक्षुओो,! यदि दूसरे मतोके परिव्राजक एेसे प्ररन करें कि 
सभी (संस्करत-) धर्मोका मूल क्या हं ? सभी धर्मोँकी उत्पत्ति क्या है? सभी धर्मोका 
उदय कहास होता हं 2 सभी धमं कहां एकत्र होते हँ ? सभी धर्मों प्रमुख क्या है ? 
समी धर्मोका अभिप्राय क्याहं? सभी ध्ममिं श्रेष्ठतम क्यार? सभी धमो 
सार क्या हं {तो इस प्रकार पठे जाने पर, तुम दूसरे मतोके साधुओंको इस 
प्रकार उत्तर दे सकते हो--जायुष्मानो ! सभी धर्मोका मूल छन्द ( = संकल्प है । 
सभी धमं मनसे उत्पन्न होते हं। सभी धर्मोका उदय स्परसे होता है। सभी धर्मं 
तीनों प्रकारकी वेदना मं एकत्र होते हं । सभी धर्मोमिं समाधि प्रमुख है । सभी धमनिं 
स्मृति अधिपति ( = प्रधान ) हं। सभी धर्मोमिं प्रज्ञा श्रेष्ठतम है। सभी धमनिं 
सार वस्तु विमुक्ति हं। मिक्षुजो, यदि तुमे दूसरे मतोके परित्राजक पूछे तो तुम 
उन्हें इस प्रकार उत्तर दे सक्ते हो । 
भिक्षुजो, जिस महाचोरमं ये आठ बाते होती है, वह दीघ ही समाप्त 
हो जाता हं, चिरस्थायी नहीं होता। कौन-सी आट? आक्रमण न करते वालेपर 
आक्रमण करता हे, स्स्व छीन लेता ह, स्व्रियोकी हत्या कर डालता हं, तरुणियोको 
भ्रष्ट करता है, प्र्रजित को लूटता है, राज-कोषको लृटता है, अति समीप टी ( चौर-) 
कमं करता है तथा चोरीके सामानको सम्हाल कर रखनेमें कुशल नहीं होता । भिक्षुओ, 
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जिस महाचोरमें ये आठ वाते होती हँ, वह शीष ही समाप्त हो जाता है, चिरस्थायी 


नहीं होता 1 


चिक्षओ, जिस महाचोरमें ये आठ वातं होती हँ वह रीष ही समाप्त ` 


नहीं होता, चिरस्थायी होता है । कौन-सी आठ ? आक्रमण न करने वाले पर आक्रमण 
नटीं करता, सर्वस्व नहीं छीनता, स्त्रियोको हत्या नहीं करता कृमारियोको भ्रष्ट 
नहीं करता, प्रत्रजितोको नहीं लूटता, राज-कोषको नहीं लूटता, अति समीप ही 
( चौर.) कमं नहीं करता तथा चौरीके सामानको सम्हाल कर रखनेमं समथ 
होता है। भिक्षुजो, जिस महाचोरमे ये आठ बाते होती हं, वह शीध्य ही समाप्त नहीं 
होता, चिरस्थायी होता हं । 
भिक्षओ श्रमण ' शब्द तयागत अत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका ही पर्याप ह । 

निक्षओ, ' ब्राह्मण ' शब्द तयागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदधका पेयाय हं । भिक्षुजो, ' वेदग्‌ 
डाब्द तथागत अ्दैत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका पर्याय हं । क्षुओ, ' भिषक्‌ ' शाब्द तथागत 
अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका पर्याय हं । भिक्षुओ, ` निमल ` शब्द तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बद्धका पर्याय हे । भिक्षुओ, ` विमल ` शब्द तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बृद्धका पर्याय 
हे। निक्षओ, ! ज्ञानी ' शव्द तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदधका पर्याय हं। सिक्षुमो 
‹ विमक्त ' शव्द तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुदका पर्याय ह्‌ । 

यं समणन पत्तव्बं, तब्राह्मणन वृसीमता । 

ये वेदगुना पत्तव्वं, भिसक्केन अनुत्तरं ॥ 

यं॑निम्मलेन पत्तव्वं, विमलेन सुचीमता । 

यं जाणिना च पत्तव्वं विमुत्तेन अनुत्तरं ॥ 

सोहं ›विजितसंगामो, मत्तो मोचेमि बन्धना । 

नागोम्हि परमदन्तो, असेखो परिनिव्बतो ॥ 

[ जो श्रमणका प्राप्य हं, जो वशी ब्राह्यमणका प्राप्य रै, जो वेदगका प्राप्य 


ह, जो भिषक्का +. ¬ हः जो निमेल का प्राप्य हैँ, जौ पवित्र विमलका प्राप्य है, 
जो ज्ञानीका प्राप्य हं तथा जो अनुपम पद विमुक्त ारा प्राप्य हं, उसे संग्राम-विजयी, 


मवत मैने प्राप्त कर लिया हं। मै परम-दन्त नाग, अशेक्न हं ओर परिनिर्वाण 
प्राप्त हं । मं दूसरोको बन्धन मुक्त करता हं । | 


एक समय महान्‌ भिक्षु संघके साथ भगवान्‌ कोल जनपदमें चारिका 
क्रते हए जहां कोशल ( जनपद ) का इच्छानंगल नामक ब्राह्मणग्राम था, वहाँ 


प्च । वहां भगवान इच्छानंगलके वन-खण्डमे विहार करते थे। इच्छानंगलके 





बद------------------------------ 


~ "न 








२३९६ 


ज्राहयण-गृहपतियोने सुना कि शाक्य-कुल प्रत्रजित राक्य-पृत्र श्रमण गौतम इच्छानंगल 
पधारे हँ ओर इच्छानंगलके वन-खण्डमं विहार कर रहे हं। उन भगवान्‌ गौतमका 
इस प्रकारका यश, इस प्रकारकी कीति सुनाई देती ह कि वे भगवान अर्हेत्‌ हैँ, सम्यक्‌ 

सम्व एसे अहतोका दशेन करना अच्छा होता है।"' 
तव इच्छानंगलके त्राहयण-गृहपति उस रातके बीत जानेपर, ट्‌त-सी 
खाय-भोज्य सामभ्री ले, जहाँ इच्छानंगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुँचे । जाकर टल्ला 
करते हृए, योर मचाते हुए दरवाजे वाले भरकोष्ठके बाहर खड़ हुए । उस समय आयुष्मान्‌ 
नागित भगवानके उपस्थापक ( = सेवकं ) थे । तव भगवानने आयुष्मान्‌ नागितकने 
सम्बोधित किया--“नागित | ये कौन हं जो इतना हल्ला मचा रहे है, इतना रोर 

मचा रहे टै! मानो मच्वे मछलियोके लिये लेन-देन कर रहे ह 

भन्ते | ये इच्छानंगलके ब्राह्मण-गृहपति हँ जो आपके तथां निक्षु-संघके 


लिते वहुत-सी खाद्य-भोज्य सामभ्री लेकर आये ह ओर दरवाजे वाले कोठे बाहर 
न= १, र 
खड़दं।' 


“नागित ! मुञे एद्वयं (यश) से दुर रहने दो ओर एेरवर्यको 
मृदचसे दूर रखो । नागित । | जिसे यहं निष्रमण-सुख, एकान्त-सुख, रान्ति-सुख 
तयथा सम्बोधि-सुख प्रचुर मात्रामे प्राप्त न हो, सरलतासे प्राप्त न टो, बहुलतासे ध 
न हो, वही इस जिगप्तित-चुख, अवांछिति-सुख, लाभ-सत्कार-प्रडं सा रूपी सुखकं 
स्वागत करे । " प 

“भगवान्‌ । इस समय इसे स्वीकार करे; सुगत ! 
करे। भन्ते ! यह आपके इसे सहन करनेका समय ह । भन्ते | 
अर भी पधारेगे, ५ ओरके ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथां जनपद 
लोग आपकी ओर क धिरो । जिस प्रकार मृसलाधार वषकि टोनेपर, जिधर = प 
रोता टै पानी उधर ही वह जाता हं; इसी प्रकार आप जिस-जिस ओर भी त ो 
-स-उस ओर ब्राह्मण-गृहपति, निगसके लोग तथा जनपदके लोग आपको ओर ~+ 
जायैमे। एसा किसलिवं ! भगवान आपका शील तथा प्रज्ञा एसी ही है)” ५ 

“नागित / मुञ्षं एेश्वयं (यश) से दूर रहने दो अं + = = 

| ५ ह ` एेरवयेको 
मशचते दूर रहने दा। नागित | जिसे यह निष्करमण-सुख, एकान्त-सुख शाह 
तथा सम्बोधि-सुख प्रचुर मात्रामं प्राप्त न हो, सरलतासे प्राप्त नहो, श ए 
ध 


54 नि [ रलतासे पराप्त 
न हो, वहू ट्स ॥ तत-युख, दसत-चघुख, लाभ-सत्कार्‌ र-प्रगसा रूपी सुखका 
स्वागत करं । । 


रस समय इसे ग्रहण 
जव आप जिस-जिस 
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“ नागित ! कोई-कोई देवता भी. इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, . गान्ति- 
सुख तथा सम्बोधि-सुखसे वंचित हं । वह उन्हें इतनी प्रचुर मात्रामे, सरलतासे, बहुलतासे 
, ग्राप्त नहीं है; जिस प्रचुर माव्रामे, जिस सरलतासे, जिस बहुलतासे. यह्‌ निष्क्रमण 
सुख, .एकान्त-सुख रान्ति-सूख तथा सम्बोधि-सुख मृते प्राप्त ङ । नागित । मण्डलीमं 
विचरण करनेवाले तुम्हारे मनम भी.एेसा होता हं--निर्चय्रसे आयुष्मानोने इस 
निस्कमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुखको प्रचुर मात्रामे, सरलता- 
॥ से, वह्ूंलतासे प्राप्त नहीं किया हं । . इसीलिए यह आयुष्मान्‌ एक जगह एकत्र हो 
मण्डलीमे विहार करते ह। 

““ नागित ! मं यहाँ भिक्षओंको देखता हं जो परस्पर एक, दूसरेको. उंगली 
गडा-गड़ाकर हंसी-मजाक कर खेलते हं। नागित। तब मेरे मनम होता ह-- 
निद्वयसे ये आयुष्मान्‌ इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सूख तथा सम्बोधि- 
युखके इस प्रचुर माताम सरलतासे, बहलतासे लाभी नहीं हं, जिस प्रचर मात्रामे, 
सरलतास बहुलतासे यह्‌ निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि- 

> प्राप्य टै । इसीलिये ये आयुष्मान्‌ परस्पर एक दूसरेको उगली गड़ा-गड़ाकरः 
रगड़-रगड़कर खेलते 2 
“ नागित ! मं यहां भिक्षुओंको देखता हूं कि पेट भर खाकर, भोजन कर 
लेटतेका सुख तथा आलस्यके सुखका अन्‌भव करते हं। नागित ! तव 
होता है--निइचयसे ये आयुष्मान्‌ इस निष्करमण-सुख, एकान्त-सुख, ान्ति- 
४ सम्बोधि-सुखके इस प्रचुर मात्रामें, सरलता से, बहुलतासे लाभी नहीं 
५ जस प्रचुर मात्रामः सरलतासे, वहुलतासे यह निष्करमण-सुख, एकान्त-सुख 
ट तथा सम्बोधि-सुख मुञ्चे प्राप्य हं। इसीलिये ये आयुष्मान्‌ पेट 
४ कर, शय्या-सुख, लेटनेके सुख तथा आलस्यके सुखका अन्‌भव 


मेरे मनम 





01 | 
करते ६। मै एक ई जो | 

॑ “ नागित ! मं एक भिक्षुको देखता हूं जो म्रामकी सीमापर एकाग्रचित्त 

151 नागित ! मेरे मनमें होता हे कि अव विहारमें रहनेवाला भिक्ष 
व र य 9 
वैटा ५) वननेकी प्रतीक्षा करनेवाला इस आयुष्मानके पास आयेगा ओर इसके 
श्र 
0 ठकाग्रताको नष्ट कर देगा। दे नारित! उस भिक्षुके एसे प्रासकी सीमा 
गि 


वरहरणसे मै सन्तुष्ट नहीं होता । 
परक नागित ! में एक भिक्षुको देखता हूं जो जंगलमें बेठा ऊंघ रहा है। उस 


मेरे मनमे यह होता टै--अव्‌ यह्‌ आयुष्मान्‌ इस निद्रा-तन््राको 
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"जीत कर एकान्त आरण्य-वासका ही ध्यान करेगा। हे नागितं! उस भिक्षुके एेसे 
` आरण्य-विहरण से मं प्रसन्न होता हूं 
नागिति! मं एक भिक्षुको देखता हूं कि जो जंगलमें अस्थिर चित्त वैठा 
ञं । उस समय नागित मेरे मनमं यह होता ह --अव यह आयुष्मान्‌ ( अपने ) 
` अस्थिर चित्तको स्थिर करेगा अथवा स्थिर-चित्तको स्थिर बनाये रखेगा । हे नागित। 
-उस भिक्षुके एसे आरण्य-विह्रणसे मँ प्रसन्न होता हूं । 
नागित ! मे एक भिक्षुको देखता हँ कि जो गांवकी सीमा पर रहता हे । 
उसे चीवर, पिण्डपात ( = भोजन ) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भेषज्य-परिष्कार 
 आदिकी प्राप्ति होती हं। वह इस लाभ-सत्कारकी कामनासे घ्यान-मागका त्याग 
करता ह, आरण्यवासके एकान्त-जीवनका त्याग करता है, ग्राम-निगम-राजधानियोमे 
आकर रहने लग जाता ह । नागित! मैं एसे भिक्षुके इस गाँवकी सीमापर रहनेसे 
` प्रसन्न नहीं होता । 
नागित ! म॑ एक भिक्षुको देखता हूं कि जो आरण्यमें रहता है । उसे चीवर, 
पिण्डपात ( = भोजन ) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य-परिष्कार आदिकी प्राप्ति 
होती हं। वह इस लाभ-सत्कारकी उपेक्षा कर ध्यान-मार्गका त्याग नहीं करता 
-आरण्यवासके एकान्त-जीवनका त्याग नहीं करता। नागित! मै उस भिक्षुके एेसे 
आरण्य-विहरणसे प्रसन्न होता हूं । | 
“ नागित ! जव मँ रास्ते चलता हूँ ओर मुञ्चे अगे-पीरे कोई नहीं दिखाई 
देता, तो मृज्ञे अच्छा लगता हं, यदि भौर किसी दृष्टिसे नहीं तो कम-से-कम मल-मन्र 
 त्यागनेकी सुविधा होनेकी दुष्टसि ही। ते 
भिक्षुजो, जिस उपासकमं ये आठ दुर्गुण हों, यदि संघ इच्छा करे तो उसके 
विरुद अपना ( भिक्षा- ) पात्र ढक दे।१ कौनसे आट? वह्‌ भिक्षुजोको हानि 
पटु चानेका प्रयास करता हे, वह भिक्षुजोका अहित करनेका प्रयास करता है, वह भिक्षओ- 
को उनके निवास-स्थानोसे हटानेका प्रयास करता है, भिक्षुओंको गाली देता हु, सजा 
करता हे, भिक्षुगो-भिक्षुओमें गडा लगाता है, बुदधकी निन्दा करता है, धर्मकी निन्दा 
करता हं तथा संघकी निन्दा करता हं। भिक्षु, जिस उपासकमें ये आट दुर्गुण हों, 
यदि संघ इच्छा करे, तो उसके विरुद्ध अपना ( भिक्षा- ) पात्र ढक दे। 
१. किसी गृहस्थ द्वारा दी जानेवाली भिक्ाको न स्वीकार करना उसका 
-सांधिक वहिष्कार हं। 
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भिक्षुजो, जिस उपासकमे ये आठ सद्गण 
अति अपना ( भिक्षा-) पात्र खुला कर दे। 
-पटंचानेका प्रयास नहीं करता, वह भिक्षुओंका 
वह भिक्षुओंको उनके निवास-स्थानोसे हटानेका 
-गाली नहीं देता, मजाक नहीं करता, वह्‌ भिक्षु भिक्षुभि सगड़ा नहीं लगाता, वह 
वुद्धकी, धमकी, संघकी निन्दा नहीं करता । भिक्षुजो, जिस | उपासकमे ये जि 
= + अपना ( भिक्षा- ) पात्र 


खला कर दे। १ 
ॐ भिक्षुजो, जिस भिक्षुमं ये आठ दुर्गुण हों यदि 


विरुद्ध अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर सकते हँ । कौनसे आर 


टी, यदि संघ इच्छा करे तो उसके ` 

कौनसे आठ ? वह धिक्षुओंको हानि 
अहित करनेका प्रयास नहीं करता, 

वास नहीं करता, वह भिक्षुको 


उपासक चाहे तो उसके 
? 


== = ˆ वह्‌ गृहस्थोको छानि 
( = अलाभ ) पहूंचानेका प्रयास करता है, वह गृह्थोक भितं ह ५ 
करता हं, वह गृहस्थोको उनके स्थानोसे हटानेका प्रयास स 


= गृहस्थो करता = ४ वह्‌ गहस्थोकं 
गाली देता ह --उपहास करता है, वह्‌ दस्थो-गहस्थो प 1हस्थोको 
करता ह. "वहं नद्ध, धमं तथा संघकौो निन्दा केरताहे तथा नका प्रयास 


~ छ वह्‌ अयोग्य स्थानोमें 
> | भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आट इगुण हा, यदि ड म विचरता चरता 
2 > 


=, वासके चाहे उ 

अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर सक्ते हुं । हेतो सके विरुद्ध 
भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये आठ सद्गुण हो, यदि ष 

-प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट कर सकते है । कौनसे आख ? मासक चि, तो उसके 


-श्रयास नहीं करता है, वह गृहस्थोका अहित करनेका प्रयास भ ग हानि पटुंचानेका 
जनके स्थानसे हटानेका प्रयास नहीं करता है बह गृहस्योको ट, वह गृहस्थोको 
छली उड़ता दै, वह गृहस्थोगृहस्थोमे गडा ल गाली देता. 
| | १. 7 लगानेका प्रयासं नहीं 
बद्ध, धमे तथा संघकी निन्दा नहीं करता तथा वह्‌ अयोग्य व नवौ वह 
निक्ष, जिस भिक्षुमं ये आठ सद्गुण हों, यदि उपासक चाहे तो 4 विचरता । 
सन्नता प्रकट कर सकते हैं| | । प्रति 
भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये आट दुगुण हों, यदि संघ चाहे तो उसे प्रति 

क्म करे। कौन-से आट ? गृहस्थोको हानि पहुनानेका प्रयास वि 
अदित करनेका प्रयास करता हैः; गहस्थोको गाली देता दै- उपह ॥ 
गहस्थौ-गृटस्थोमे लगड़ा लगाता हं; बुद्ध, धमं तथा संघकी निन्दा 
आ हस्थके प्रति-वचनका विश्वास नहीं करता । ` भिकुज, जिस 
गण हो, यदि संघ चाहे तो उसे प्रति-स्मरणीय कर्मं १ करे । 

टग्‌ 


ए 


१ सवा 
व 





----_ 


एन 
१. भिक्षुको दिया जाने वाला एक ्रकार का दण्ड-कर्म । ग 
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भिक्षओ, जिस भि्नमें ये आठ सद्गण हो, यदि संघ चाहु तो उसके प्रति 
किये गये प्रति-स्मरणीयं कर्मको वापस ले ले । कौन-से आठ? वह गृहस्थोको हानि 
प्टुचानेका प्रयास्‌ नहीं करता दै ; वह्‌ गृहस्थोका अहित करनेका प्रयास नहीं करता हं; 
वह गृहस्थोको उनके स्थानसे हटानेका प्रयास नहीं करता हं; . वह्‌ गृहस्थोको न गाली 
देता है- न सी उडाता है; वह गृहस्थो-गृहस्थोमें ज्ञगडा लगानेका प्रयास नहीं 
करता ह; वह्‌ बुद्ध, धमं तथा संघकी निन्दा नहीं करता हे, वह धामिक गृहस्थके प्रति 
वचनका विरख्वास करता हं। भिक्षओ, जिस भिक्षुमं ये आठ सद्गण हों, यदि संघ 
चाहे तो उसके प्रति किये गये प्रति-स्मरणीय-कर्मको वापस ले ले। 
अिक्षुजो, जिस भिक्षुके विरुद्ध तस्सपापियसिक दण्ड-कर्मकी घोषणा हई हो 
उसे इन आर विषयोमें सम्यक्‌ व्यवहार करना चाहिये--उसे किसी द्सरे भिक्षको 
उपसम्पन्च नहीं करना चाहिये, उसे किसी दूसरे भिक्षुको आश्रय ( = निश्चय ) नहीं 
देना चादिये, उसे किसी श्रामणेर के द्वारा कौ गई सेवा नहीं स्वीकार करनी चाहिये, 
उसे भिक्षुणियोको उपदेश देनेका “भार ' नहीं स्वीकार करना चाहिये; “भारः 
लाद भी दिया जाय तो भी उसे धिक्षुणियोको उपदेदा नहीं देना चाहिये, संघ-सम्मति 
( = प्रस्ताव ) को अंगीकार नहीं करना चाहिये, उसे किसी प्रमुख स्थानपर नहीं वैखना 
चाहिये, उस की प्रधानतामे कोई कायं नहीं होना चाहिये । भिक्त॒ओ, जिस भिक्ष 
के विरुद्ध॒तस्सपापियसिक दण्ड-क्मकी घोषणा हुई हो, उसे आठ विषयोमें सम्यक्‌ 
व्यवहार करना चाहिये । 
१०. श्रामण्य-वगं 
|**१-२६ "| 
तव वोज्ज्ञा उपासिका, सिरीमा, पदुमा, सुतना, मनुजा, उत्तरा, मत्ता, खेमा 
ख्ची, चृन्दी, विम्बी, सुमना, मल्लिका, तिस्सा, तिस्समाता, सोणा, सोणाय माता 
काणा, काणमाता, उत्तरा नन्दमाता, विसाखा मिगारमाता, खज्ज॒त्तरा उपासिका 
सामावती उपासिका,सुप्पवासा कोलियधीता,सुप्पिया उपासिका, नकृलमाता गहपतानि । 
| यहां इन सवके अष्ट शील-ग्रहण करनेका ही वणेन है--अट्ठकथा । | 
भिक्षृओ, रागको जाननेके लिए आठ धर्मोका अभ्यासं करना चाहिये । 
कौन-से आट  सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक 
आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि । भिक्षृओ, रागको जाननेके 
के लिये इन आट धर्मक अभ्यास ( = भावना ) करना चाहिये । ¢ 
भिश्षुजौ, रागको जाननेके लिए आठ धर्मोका अभ्यास ( = भावना) करना 
चाहिये । कौनसे आठ? स्वयं रूप संज्ञा ( = रूप परिकर्म ). वाला होकर बाहर 
सीमित सवण, दुर्वेणं रूपोको ध्यानका विषय ( = निमित्त) करके देखत है । उसकी 
मान्यता हाती हं कि मै उन रूपोको अभिभूत करके जानता हँ, देखता हूं । स्वयं ‹रूप " 


क शह 
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संज्ञावाला होकर बाहर असीम सुवणै-दुवेणं रूपोंको देखता हं। उसकी मान्यता 
टोती है कि मै उन रूपोंको अभिभूत करके जानता हं" देखता हं । अपने मे अरूप- 
संज्ञावाला होकर, वह बाहर सीमित सुवणं-दुवेणे रूपोको देखता हं । उसकी मान्यता 
होती है कि मँ उन रूपोको अभिभूत करके जानता हू, देखता हूं । अपनेमें अरूप-संज्ञा 
वाला होकर बाहर असीम सुवणं-दुवेणं रूपोको देवता हं । उसकी मान्यता होती है कि 
| मे उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूं, देखता हूं । अपनमं अरूप संज्ञा होकर 
॑ बाहूर नीले, नीले वर्णक, नीले रंगके, नीली शक्लके रूपोको देखता है. . . . . पीले 
पीले वणके. . . . . लाल, लालवणके. . . . . सफेद, सफेद वणके, सफेद रंगके ल 
शक्लके रूपोंको देखता है। उसकी मान्यता होती हं कि मै उन रूपोको भत्‌ 
करके जानता हू, देखता हं । भिक्षुजो रागके जाननेके लिये इन आठ धर्मोका अ 
( = भावना) करना चाहिये । 
भिक्षुजो, रागक पहचानके लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना 
किन आठ धर्मोका ? रूपवान्‌ रूपोको देखता दै । अपने अरूप संज्ञा वाला । 
वाह्र रूप देखता हं । वह मंत्री-भाव आदि गुभ-भावनाओंकी भावनां करके 
लाभ करता हं। वह सव रूप-सज्ञाजंको पार कर, प्रतिव संज्ञाजको अस्तकर | च 
संज्ञाको मनसे निकाल, आका अनंत है ' करके आकाशान्न-त्यायतन'कौ ` 7 
विचरता हं। सव आकाश सज्ञाओंको पार कर, ‹ विज्ञान अनंत है ' करक विज्ञाना हो 
नन्त्यायतनको प्राप्त हो विचरता हं । सब विज्ञानानन्त्यायतनको पार कर क < 
हं ` करके “ आकिचन्यायतन “को प्राप्त हो विचरता है। सब आकि गही 
` को पार कर नेवसंज्ञा-न-असंज्ञायतन ' को प्राप्त हो विचरता हे। सव ‹ _न्यायतन 
असन्ञा-आयतन ' को पारकर संज्ञा-वेदनाके निरोधक प्राप्त टो विचरता ह सज्ञान 
रागक पहचान ( = अभिञ्ला) के लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना ॥ 
भिक्षुओ, रागके परिज्ञानके लिये... . परिक्षयके लिये हये । 





कै ` लिये. त्यागके लिये... ... प्रतिनिसगं ( परित्याग ) । भिरोधक 
आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये । लिये 


भिक्षु टेष ( = दोष) के. . . -मोहके. - . -कोधके. - - -उपनाह्‌ 
„ . . -मक्न ( = डाह ) के. . - प्लास ( = निदेयता )के. . -ईष्यकि मत्सथा ) 
, ०. -मायाके. . - -शटताके. . . धम ( = उष्णता ) के 
क मानके. . . . अतिमानके. . . . , . मद प्रमादके अभिजञानके कणे ) 
. . परिज्ञानके, लिये. . . . .परिक्षयके लिये . . . प्रदाण के लिये. . , ® लिये 
, .व्ययके लिये. . . -वराग्यके लिये. . . निरोधके लिये 


परित्याग लिये इन आर धर्मोका अभ्यास करना चाहिये 
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